विश्व | 0 परि चय 
वरव्‌-पम - 
५ [+ 
संसार्‌ के . । त-पतान्तरो 
की रेतिदापिक, सैद्धान्तिक श्रौर तुहनासफ व्यास्या 
तथा उनके प्रवृत्तको फे जीवनि श्रादि का 
एरिहापिक पियि-करम से पुन्दर षोल- 
चाल का पुरुचिपूं साषारण 
मषा मँ वन ` 
धसव स्‌ च> 
वैदिक-ध, 
पारसी मृत, वाम-म्गै, 
तास्तिक-वाद्‌, सनातन प्म, 
यदीमत, मैन-धमे, गोद ध्म, {पारं 
मरत, दृस्ताम मत, वेदान्त, पानक पथ, करवीर 
पथ भरर दसी प्रचलित मत-पतान्तरो की उचित व्याख्या 


प्रकर्िक- 
एव० राय० गुप्त, बामनजी रोड, सहारनपुर 
्थमयार १०००] पन्‌ १९५४ [ मूल्य ५) स्ये 





इ पन्य ॐ तिर्मा भे शी कमत (तार्थो, एम० ए 
का विशेष सप से ्ामारी ह जिनदनि प्रन 
रचना गे हाक सहयोग प्रदान क्वा । 





420 भ 

कि) कि 

(५ 3 
„ = 
द | | 
ष 


द्रक~ 
भ्रबरासतवे रिम प्रेष 


णीः 


मिलने छ पएता- 
अर्नन्ट पररि प्रेष, सहारनपुर 


गोटः--इष एके की अं मे कदी कही शुद्धि हग ह । 
सका हमं दे ६ । श्रागाी संस्र मे उसका सुषार 
क्‌ दिया जयिग । 


माच,“ =“ “~ ४ 
वैदिक-षमं ^“ ^ ~“ {६६ 

- महष दयानन्द "“” ध “= ‰४-, 

परीत र "= म१-१०७ 
हु बररतुरत 9७७७ 9०७४ १७७४ १०८-११२ 
वाम-मागै  ““ भ ~ ११६१२ 
नासितकि-वाद “" १२४-१०८ 
पुनातन-षमं ““ ४६२३१ 
षणव" ९ |; ~ 
यहुदी-मत॒ १२।१-२०१ 
६० मूसा ध २७८२-० 
चैन-धम  ^““ म-इ 
श्ीमहावी; " २२६३५ 
वौद-धम ~ ' ~ ३२६३४ 
बुद्धदेव ७७०५ ५००४ ०१७४ ३४५-२९६० 
ईसाई-पत ““ र "" देद-्टर 
ह ईसा 9०७9 ००७४ ०१०४ ५४२-४४६ 


दस्तामि-मत = = „“ ष ४५१५६९७ 
६० युस्मद्‌ १० ^ ‰ शदनभणर्‌ 


वेदान्त 9 “ = ८९-६०० 
शरी शंकवायं „^“ = ~ 
पिख-पन्थ ध ^ “ ६०५-६१३ 
द्स-गुर 4 ४ ९६१६९२१ 


सन्तक्वीर ~ . “ रद्य 
्रन्य मत-मतान्तर ^ ^“ ६९९५६२० 








सरश 


. 
ठन माता पि फ चण कमले प- 
लिने 
क्र दे शी उक्र नदी 
हरा जा पकता । 
-तेदकष 


च्चा 
© 
भ्रसतो मा सद्गमय 
तमसो मा ज्योतिग॑मय 
मृत्योमां श्रमं गमयेति 
हे ईश्वर ! धमे असत्य से सत्य दी 
र से चत्त, तु ये श्रधकार से प्रशशषी 


शरोर से चतं श्रीर है जगत पिता। तु दुमे गृ 
से अमरत्व ी शरोर ले चल । 


दोः शब्द 
0 

१६ मर सन्‌ १९४३ ६० का दिन था। शा से ११ वषं पले 
इसी दिन प्रिय पुत्री कमलादेवी के स्वगवापी हो जनि पर दुःल के 
गहन हणो से टकार पाने ॐ तिथे वरस थह निश्वय कर डाला 
था फर भा्-सन्तोष कै शये, जनसाधारण ॐ दित श्रौर शुभ-चिन्तन 
9 तिये सरलतम मारा मे ङ तिच्‌ । सोचते-सोपते भेरा ण्यान भोज 
कल क युवक श्नौर युवतयो के वहाव की शरोर गया । मैने देला, श्रा् 
का युवक शौर युवती धमं को ढोग, ईर शो मय, धार्मिक प्रथां 
को श्र॑धविश्वास, चफवाद का पुतिदा श्रौर पुरानी कषकीर भादि सममः 
कर दूसरी नोर पतन की तरफ बढ़ते चले जारदे ह, सो हृदय तितमिला 
उढा । ममे सष्ठ जान पदा किं यह सव कुद उनके धहान शरोर धमं फे 
“ वास्तविक तथ्य को न सममे का कारण है । 
“ रने सी तिथे जनसाधारण की भाषा मे संसार ॐ सभी 
विशेष बिशेष धमो फ गूढ रहस्या भौर सिद्धान्ता का उनके इतिषटास फँ 
साथ-साथ तुतनात्मक अध्ययन करने की चेष्ठा की है। निय मैने 
स्वयं पाठको पर घमोड़ दिया दै, क्योकि यमे विश्वास है फि पानी फे 
्वाह-ढी तरह सत्य भी चपना रास्वा खयं बना लेता है । यमे श्रशा 
है कि यै अपे इस प्रयास से उन युवक श्रौर धुवेतियो शी दिशा को 
थोड़ा बहुत श्रवश्य मोड़ सगा । 

अन्त मे मै पाठक महातुमावों से प्राथंना करेगा कि इस गहन 
पिपव भे यदि भुम से छं वटि होगे कं तो छपा शिले, कोक 
स गम्भीर विषय मे भूल की संमावना हो सकती दै। ध्रागाभी 
संस्करण मे निश्चय करने पर उसे सुधारने का प्रयत्न किया जयेगा । 

यह भी मै श्रवश्य कह देना चाहूगा कि यह पुस्तक किसी प्रकार 
फे भी धार्मिक खण्डन-मण्डन या किसी 1 
नही तिल गर है । इसमे प्रत्येक धमं कं (शरपना निशंय न दते हुये) 
ते फे पैसे दी सिद्धान्त दे दिथे गये है। यदि गै इ से पाठको का 
ह मी उपन्नार कर सका तो श्षपने परिभ को सफल सममूगा । - 

स्ारनपुर 

१६ मई, १९५४ “ ९५० राय यु 


पवंषास 


धमं क्या! भिन्न मिन्न दाशंनिकों ने धम की मिनन भिन्न 
व्यास्याये फी है परन्तु उन सव का तत्व एक दी ह अथात्‌ धम का 
अथं निष्काम कमं से कत्य पालन करना है। या य किये कि सदाचार 
का नाम ही धमं है नौर सदाचार से धमं फी उत्पत्ति होती है । समस्त 
बसश तथा जीवन क स्वाभाविक गुणो आ नियमों का नाम धम है । 
आत्मा श्रौर परमात्मा का सम्बन्धं भी स्वाभाविक गुणए होते हए 
धमं कहलाता है । मिसे द्वारा जीवों का दित हो, १६ धमं दै । धमं 
से समस्त समाज का ठाचा वधा हश दै । धमं को श्रलग निक्त दो 
सस्त समाज का सद्गढन विखर जायेगा । मन्दिर, मस्जिद्‌ या गिरजा 
वनवनि तथा भ्रन्य सावेजनिक उपासना था उत्सव मं ही फिसी प्रकार 
भाग लेने का नाम धमं नहीं है। धमं तो भातम-ज्ञान की श्रनुभूति 
(66110188) ये ही निहित है । धमं के ्रनुमव के लिये पदता आदशं 
त्याग है । जैसे अन्धकार शौर प्रकाश सांसारिक युख श्नौर श्रात्मिक 
आनन्द्‌ एक साथ नदीं रह सकते ठीक उती प्रकार धमं श्रौर श्रन्ध 
विश्वास था प्रथाये धमं नहीं हो सकतीं । धमं का रथं महव 
(रधाष््ाण) नहीं है वरन्‌ समस्त प्राणियों के विधान (1.2५ ० 
एना) का नाम दी घमदै। 


भज क्या है {-- महव (१९९10) का श्रं है किसी 
सिद्धान्त विशेष मे विश्वास रखना । मसह की नीव अधिकतर ज्ञान 
पर नदी, वरम्‌ चन्ध- विश्वास प्र होती है । सज््व चनौर धमेमे 

नही, वरन्‌ विरोधद। या थु किये कि ज्ञान नौर धन्धः 
विश्वास मे वैरभाव है । सा ज्ञान या धमं सुख का कारण है, श्रक्नान 
या न्ध विश्वास दुख का कारण है! मनदव मे विचारी 
की स्वतन्त्रता नदीं होती। या यँ कदे कि मजहव स्वतन्त्रता छ्वीनता है । 
परन्तु धमं विचारों की स्वतन्त्रता मे विरमा रखता है श्रौर हवा है 
कि ज्िमकी जसी रुचि हो, वह उसी प्रकार से विचार कर सकता है । 


(५) 
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धम शरीर सदापार--1192] 1/८ का श्रापस मे गहरा 
सम्बन्ध है । धमं का पिना सदाचार को श्राधार नदी । सदाचार कै 
विना मदुष्यता समाप हे जाती है श्रौर तुष्य पु बन नाता दै। 
सदाचारी फे लिये मानसिक (701\2)) तथा चरित्र फी पवित्रता शेना 
आवश्यकं है । जिन फामों से जीवों फो सुच श्रौर श्रानन्द मिते चहं 
सदाचार श्नौर जिन कामों से दूसरों फो दुःख या क्ट पुमे वह्‌ 
दुराचार कहलाते है । केवल पना श्रनन्द्‌ ही श्रनन्द्‌ नदी, वेरन्‌ 
समी के श्रानन्द्‌ का ध्यान रक्ा जये । जो श्रानन्द्‌ किंसीको कष 
दिवे विनाहीभ्रप्नहो, वह दी सवा श्नन्द्‌ है। रेते ्रानन्द की दी 
इच्छा करनी चाये श्रौर यही गीतिधाख् (2111108) का लकय है। 


सपव, ककण फा) 096 10 165 10 51890 ०० + 


दशन, विह्नान शरीर धर्म--बिज्ञान (5०६०९) का कायं 
केवल यह है रि जो इ हृशा है, उपे बलाद । निपेध करना साहस 
को कायं नहीं है । बिहान हमे "कैसे" ०५ का उत्तर देता दै श्यो 
प्फ का नहीं । किसी घटना को स्वीकार करते से पते विज्ञान क्रम 
पवक एक परीता के पश्वात्‌ सरी परी्च करता हृशरा उसकी द्रढता 
की बरार वार जांच करता है ्रौर दसी प्रकार उन जच श हरं वसतु 
या षटनाध्रों को ही स्वोकार केर तेता है । जव म कन्दी वस्तुनो को 
जानना चाहते है तो हमे दो रभ करने पडते है । एक शरन पैसे" श्रौर 
. दृप्ता कय । यह संसार कैसे वता † इसका उत्तर विन्नान देता है। 
यह जगतत क्यो वना १ इसका उत्तर सादृन्स की सीमा से वाहर है । 
इसका उत्तर दशन या धम दे सकता है। इन दोनों भ्न फे सदी 
उत्तर के विना ईम किी वस्तुको ठीक ठद्ग से नहीं जान सक्ते । 
इस लिये यही मानना पडता है कि साहन्स ध्रौर धमं एक दूमरे के 
विरोधी नदी, षरन्‌ सहायक ह । 


सादन्स के आविष्कार से यह प्रयोजने नदी हेता टै कि यह 


(६) 


धआनिष्करार इ किये गये है, वरन्‌ यह वात सट हं मि ति ओं बह 
गुण सदा से चते ्ा रे दै \ किन्तु उन गुरो को जान कर प्रयोग मे 
लाने का नाम ही श्रावि्करार है । इस नघठाण् $ चस्य नियमं म से 
जिसकी लानकारी फिसी ने करली है, षी धाविष्फार कताता ह । 
क्या किसी वस्तु के भर्संख्य गुणों मे से एक भाष दींट माज जान कर 
इतना गं करन। उचित होगा कि उन श्रसल्य शु फे उतपन्न करने 
वति फो टी मूला पिया जायि ! योप के कुं माननीय वैह्ानिकं दस 
पुर सहमत है कि साहन्स श्नौर फिलोसफौ एक दूसरे के सहायक ( । 
बद्‌ धम शौर पूं साहन्स का कत्र ए ही मानते ह । अतः छन्दो 
कहा ६ - 

"5606068 270 0108ण00 ए € 10 ०000०560, ५6 
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इ ऽ्पनिपदो ओर दूसरे न्य शलो ने यह शिद् दी है कि 
दरवर, जीव शौर समस्त जगत के जान श्त के चह तीन साधन दै- 
(१) दशन शौर वण, इसी श्न नाम विगान श्र्यात्‌ सादन्स दै । 
(२) मनन या चिन्वन; इस का नाम दशेन या पिललोसफी है । 
(२) निदिष्याप्न श्तुभव या चिन्त विशेष 7२९11280 का नाम 
भमह।या भू कय कि श्रनुमूत भ्रथात्‌ 1२९२।४९0 ए 108079४ 
करा नाम दी धमे टै। इकिये मानना पडता दै कि विश्वान, दशंन 
1 ^ तीनों भिलकर दी उद बन ` ` 

धन है। 


 बाप्तव मँ इन मे केत सम्बन्ध ही नही है, रन्‌ पितनसफी 
दी धम्‌ छरा प्रा ह । यटि पसा ऋ तो इद अनुचित न होगा फ 
निम से विश्वास ४ पुष्टि होती द शौर ओ सरि से च्लि सिद्धान्तो 
का समराधान करे की योग्यता रखता दै तथा ओ शर्क सन्तोप पा 


(०) 


करता हं, ठसी का नाम दशन या फिलाक्षफी ६ 1 दशन से सच 
शरोर वास्तविकता फा पता चलता दै । दशन वर, जीव शौर भति 
के श्रतिरिक्त यह भी निश्चय कराता द कि मनुष्य-जीवन फा संसारम 
क्या उदत्यदु। 

ङु विषान्‌ दशंन फो मथ्य से चित्र श्रलग रखना 
चाहते है । तकी सम्मति भे दशेन म्य के निए व्यथं दै। बरे 
सिद्धाने श्रपने मचहवरी सिद्धान्तो फो पितोंषफी फी कसौरी पर फिसी 
दशाम भी च्करतिफे लिएन स्वयं तैयारदोते श्रीर्‌ न दी क्रिस 
दूसरे फो टकरा देते है । वे जिन सिद्धान्तो पर एक वार श्रपना 
वि्वास-जमा तेते ह, थस उसी फो उत्तम कहकर दूस से 
मनवते फी चेष्ठायं फिया कते दै । 

यदि ध्यान से देखा जाये तो किंसी भी धार्मिक था मजहवी 
सिद्धान्तो को दूसरे के दट्य मे प्रिने श्रीर सचा निश्चय करते के 
जिए दशेन को श्रवश्व सष्टारा तेना पदा । श्योफि घमं या महव 
मे हेमे वहत से गम्भीर श्रौर कठि प्रशन षते ६ भो भिना द्शेन 
को काम मे लाये कदावित्‌ सन्तोप-जनक दद्म हल द्ोह महीं 
सकतेश्चौर नदी उनसे फिसी प्रफार का दादि सन्तोप प्रप्र हो 
सकता द । 


जो विद्वान्‌ फिलांसफी से मसह को श्चतगं रखना चाहते, 
उनका यह विचार रै किं मज्ट्य का सम्बन्ध केवल ईश्वर को वदे 
से वड़ा मानने मे है श्रौर उसकी पूजा उपना फएरना ही भजदव का 
श्रन्तिम उदेश्य ई । बाप्तव मे यदि ध्यानपूवकं देखा जाये तो शवर 
कै विपय मे भी उनको कोई एक निश्चित सिद्धान्ते नक्टी होता। षह 
कमी दैरवर को सवेन्यापक, सवे शक्तिमान्‌ श्रीर चन्तयरौमी मानते 
है, सो कमी उसके रदे फा स्थान श्राकार्‌। धवला देते है। वे श्राकाश 
से श्वर के नीचे धरती पर श्रनि श्रौर ऊपर श्याकाश परर जनि #े 
विश्वासी नजर शति द। दाशंनिक हप से किसी सिद्धान्त पर तरिषार 
ही नही किया जाता । दैरवर को कर्ता, सवंशततिमान्‌ श्रौरं पूजनीय 
मान लिया, तो समम्‌ लो कि सवे वातो से दुटकारा पा लिया । 


धर्म श्नौर मनद क्यौ धुरे ६ {-की इक दो बडे 


(भ) 


कारण वताम नाते है । एक तो यह कि फरिसी भी धमं या मन्रहव को 
मानने से $्वर को मानना पडता दै । ईश्वर क मानने से मनुष्य 
को विनां कारण उसके घन्धन मे पडनां पडता ह । धमं रौर महव 
लढाई फ की नीव द । इसीलिए ऽन पर चने से कड़ा भदे 
उतयनन होकर शान्ति भद्र होती दै । दृसरे यह कि मनुष्य संसार मे 
खिति श्चौर श्रानन्द भोगने ॐ तिए जन्म हेता दै । इन धार्मिक 
या मत-मतान्तसे के ममर मे पद्मे के लिए नदीं । धमं या मचहव 
तो उन भोगों फे त्याग की शिता देते है, इसक्िए धमे या सञ्व 
के म॑मे से दुर रहने मे दी सा जीवन दै । 


उन लोगों का देसा भी कता है करि छव चिज्ञान ०५९0९ 
कायुग है| साहस ने शपते नये २ श्राविप्कार दिखाकर ईश्वर 
की मृतय कर दी है। यदि को$ हैर नाम की वस्तु मौजूद मीदै तो 
उसका नाश छर देना भावभ्यक है-- 1{ @० 7०२।» &#1916ते, 
1६ ०0 € ०6668591 {0 20015) प्रो 


साम्थवादियों ८0100911515 को एेसा मव है कि राजा नौर 
पूज्ीपति (21८311515 से लेकर दैश्वर तक का प्रमाव मिटा दिया 
जाये । इन विषारो के उत्पन्न हेनि के छुद्ध पे कारण मिते है कि 
कटर मजहवी लोगों मे दाशेनिकों श्नौर वैज्ञानिको पर भत्याचार इस 
ए श्रिये थे, क्योकि वह उनके धार्मिक सिद्धातो का उलघन करते 
थे । सव से बडा कारण यदी प्रतीत होता दै, जिस से फ धमं श्नौर 
भकदव धुरे लाने लगे । यदि किसी भूरे मतुष्य को कोई साड, 
कहकर रेत फाकने के लिए दे दे भौर बह भूखा रेत चनौर खाड फा 
निणेय न करते हए उसे फक कर फ ्रलुभव करे तो इसका यह अथं 
तो कदाचित नहीं होगा फ खड खान से ही के अनुभव होता है । 
इसलिए लाड कमी नदीं खानी चादिए । यष वाव स्मरण रखनी 
चाये कि धमे क नाम प्र लो त्यचम्‌ होते धावे ६ वास्तव 
चद धमं नदीं ई बरक ग शरान बा मजहव है । य धमं का 
मेप बनाकर दूसरों पर ्त्याचार करते चले शराय टै । सवा धमं 
किसी गरो मिती दशा मे भी एदा मदे श्रत्याचार आदि का पाठ 
कदाचित्‌ नहीं पढाता । भारतं म कितने ही हिन्दू मतअवान्तर 


(९) 

फैले हए है शौर षह एक दूसरे के पिरोधी भी है । परन्तु नमे से 
किसी ने भौ श्रपने किसी पिरोधी पर फिती प्रकार का कोद चत्याचार 
नहीं कियाश्नौरन दही किसी.को. उवरदस्ती श्रपना धमं स्वीकार 
करवाने का प्रयने करिया । इसका कारण यद टै फ भारतवासी यह्‌ 
जानते चले राये है कि धमं का 'विपय प्रत्येकं मनुष्य का श्रपना 
विशेप व्यक्तिगत कायं है । यही कारण है फि भाचीन भारत मे धमं के 
नाम प्र कभी कोई लदाई-मगद़ा या चत्याचार नदीं हृश्रा । प्राचीन 
टिन्दू धमं ते श्भा चौर सन्देह को बलात्कार शौर धत्याचार शादि 
से दवान का कभी फो प्रयत नीं किया वरन्‌ प्रत्येकं मचुष्य को 
श्रपते चपने स्वतन्त्र विचार रसने का पूरा श्रधिकार दिया । 

इसके अतिरिक्त एक शौर विचारणीय वात यह है कि राध्य- 
लीति मे रोरी-कपडे रौर मकान के नाम पर्‌ भी तो बहूव से श्र्याचार 
होते श्राए ई । इस समय संसार मे जो इलट-पुलय हो रही दै, उसका 
प्रधान कारण यह वस्तं ही तो है । किन्तु इन वस्त्रां को फमी 
किपी ने द्योडने का प्रचार नदी किया । 

च्ाजकल संसार के दो घडे दलों रात्‌ अमरीका भौर हस 
मे लो युद्ध का तनाव वदता जा रदा है रौर पां प्रतीत होवा है कि 
चाहे जो ड भी भागदौड कर ती जाये यह्‌ यु अवश्यम्भावी है । 
इस मदानाशकारी युद्ध मे समस्त मानवता फे दी विनाश का भय 
है। इनके सामने शर, धमं या मजहव का तो को भम दै ही नदी, 
तो फिर इस भयङ्कर युद्ध की तैयारिया श्यो हो रदी है! 

रहा शर क मानने का प्रशन, याद्‌ रहे कि दैशवर फे मानने से 
चन्धन मे नहीं पड़ना पडत, वरि दैश्वर कै भाने वे 
सद्गुणो भे ृदधि नौर सन्य श्रा लाता है । यदि हम शवर को 
पृं आदशं मान कर कायं करी); तो हमसे धरुण् होते की कम 
सम्भावना होगी । मरुष्य जीबन का उदेश्य केबलं खाना-पीना श्रौर 
श्नानन्द्‌ करना २21 07101 200 0८ प्ण" ही नहीं है, बल्कि 
दस संसार के नन्द्‌ क अतिरिक्त परमानन्द या युक्ति दी सश्च 
शचानन्द्‌ ह । इ्लिये यह निश्चित दै किं यदि हम दैश्वर शो श्ाद्शं 
मात कर उसके गुण प्रहण॒ करते चले भयं तो एक दिन पला श 
सकता है कि म चपने कायं म सफल होकर परमानन्द प्राप्न कर 


( ० ) 


सके । श्रत यह्‌ बात गम्भीरता से सोचते फी दै कि सच्चा पुख 
रति मे है था मरुष्य कै श्चपते हृदय मे; सच्चा सुख ससार के जीतते 
मे है या पने श्रापको जीतने मे, खाने, पीने श्रौर ध्रानन्द करने 
म ्ानन्द है य श्रासमिक वल प्राप्र करमे से श्नानन्द मित सकता है । 

खानि, पीने श्नौर ्रानन्द्‌ कते मे विश्वास करे वालो कै 
तिये रुपया-पैसा शौर इन्दय-पप्नि दी सव ङ है । उफ लिये भटकीले 
केषडे, विलासमय रहन सदन, राजसी खाना पीना नौर मोग विलास 
करना दी सव छ है। यह सव वसुद मिलत गर तो समम लो 
जीवन को रद्य पूरा हो गया, यदि इन भे कमी रही तो जीवन 
ठच्च जौर सारहीन शे गया। दन वातो से श्रधिक बह स्वय शु 
भ नदी सोचते भौर सोचने बाहं पर हसते है । यह बात याद्‌ रहै 
करि सच्चे घाभिक मनुष्य फे तिये समस्त सासारिकं नन्व्‌ तुन 
है । सातवे प्राचीन कात से ही धमं प्रधान देरा रहा दै । इसीिये 
रो भारतवासी चे कितने ही दुखी, नदीन शौर भिखारी क्यो न 
बन जाये परन्तु सनि-पीते शौर श्रानन्ट कले के सिद्धान्त फो उनदोनि 
कमी नही उभे दिया श्नौर न ही ठेते सिद्वान्त श्चपना कर उन्होने 
अपना जीवन कभी ष्ट होने दिया । भारतवापियो ने शर का 
पलना पकड़ कर सरना स्वीकार क्रिया, चिन्तु दूसरों का हरण करिया 
इया धन उन्दने कमी भोगने की इच्छा तक न की संसार मे 
छनेकानेक जातिया उभरी धरौर काल कै अथाह बहाव मे समा गई । 
हिन्दू जाति प्र बहुत से शक्र्ण हृए, भाति-मवि क अत्याचार 
किये गये परन्तु यहु जाति भाज भी का भवाह भे उसी भकार ददवा 
के साय सिर ऊवा कगे जीवित शरीर भ्रमर खौ है । इका कार 
क्याटै! तषट दै कपट पार्क धपवाघ शौर ददर आतर दल ने 
इसे कभी भी इन मोको से बिवक्ित न होने दिया । हम विश्वास 
क साय १६ सकते है मि टिन्दू जाति उ समय पक श्रव श्रौर 
अमर्‌ रहेगी व भारतवासी अपने बास्तषिक धार्मिक धाद 
कात्या नदी करेगे। आरा भो सोग षस देशा मे नास्तिक वाद की 
मोक मं आकर सगो को लानो, पीश्ो शौर आनन्द करो के सिद्धान्त 


की शरोर श्राकपित कर रै है हमे पेते ज्तोगों श्नौर पिचारों से 
सावधाने रहना चाहिये । 


( १ 


संसार के धरम श्रौ मजहय संघार ॐ ददाम शरोर $ 
सादत्य फे पटने से पेसा पता चलता द कर संसार मे मतुप्व-समूह 
के सिद्धान्तो फो दो वड़े भागो मे वाडा जा सक्ता | एक तो एरियन 
दूसरे समेच्कि (50110110) संसार के मलुप्य समू मँ जितने घमं, 
मखहव या मतमतान्तर पले था फैले हए है बह सव एक या दूसरी 
सभ्यता की दी शालां है । 

एरियन सम्यता--इस मे वैदिके, पारसी, जैन, बौद्ध श्रौर 
पौराणिकं था सनातन धर्मी सम्मिलित है । ये सव एरियन सभ्यवा 
क दी समर्थक दै। 


पेचक सभ्यता--इस सभ्यता के बहत पुराने नमूने णे इस 
समय उपस्थित नदी है परन्तु यदी, $साईै श्रौर इस्ताम मत जो इस 
समय मौजूद है रौर उनकी समस्त शालाएं समेरिके या सामी सभ्यता 
के ही भाग मनि जाते है । 


भिनर-भिनन मत-मतान्तर पैदा हीते फ ्षरश--संसार मे 
दस समय जितने धरं, महव या सम्प्रदाय फैले हुए है, उनके पैदा 
शेनेकेकारण यों पो बहूतसे ट फिनु उनमे से कुं नीये लिते 
गये क 

१--जव जनता का सतवानो भ्रौर सतनशाघो के पठने" 
लिखने श्रौर उन पर मनन करमे का उत्साह किकी भी कारण समा 
दो जता है । 

-जव चिद्ठान या चायं लोग श्रालसी होकर जनता कफो 
सन उपदेश दने नौर प्रचार करने के कार्य को वन्द्‌ करं 
ते है। 

-जव योग्य विद्वानों शौर भचारयो की कमी हो जाती है। ` 

४- जव श्रा था विदाना फ मत्िष्क मे स्वाथे, लालव 
शौर श्वपनी सेवा-पूजा कराने क धात समरा जारी दै । 

५--जव श्राचायं वा विषान्‌ श्रनजने ही भावना वरा किन्दी 
गलते परिधायो भ पकर गत दृष्टिकोए श्रपनति हए नदीं फे श्रापार 
पर्‌ ्रपना मत स्थिर कर तेते दै । 


( १९) 


६-जव राजा सत-बियार्धे, सत-शालो चौर सत-उपदेशो से 
मुह मोड लेता दै शौर बह मच्चे चीर युद्धिमान्‌ ्राचायों का सम्मान 
न करे हए उनकी रिचा े प्रति निराशा प्रक करता ई । 

७--लव राजा बुद्धिःदीन होकर न्याय-अन्याय या धमं-अधमं 
छरा कुद ध्यान नरी करता तो वद स्वार्थी परिडतों या सलाहकारो कै 
हाते प्र नाचने गता है चौर इस प्रकार फो प्रतिवन्ध न होने के 
कारण नये मत-मतान्तर पैदा शने लगते दै । 

प--जव विद्वानों या ध्राचायोँ मे किसी धमं सम्बन्धी विषय 
पर मतभेद हो जाता टै शौर प्रत्येक हट वश अपने-श्रपने सिदान्तं 
का भरचार करना ्रारभ्म र देता है । 

५--उव धार्मिक नियम श्रौर कर्मक्रारड इत्यादि इतने कठिन 
श्नौर जवलि घनां दिये जाते है कि उनको पूरा करे मे जन-साधारण 
वी कठिनाघ्या श्रुभव करे लगते टै । पेते समय मे किसी भी 
मचुप्य द्रारा चत्ता दिये गे श्रासान मतो था नियमों पर वंह भिना 
सोचे सममे टी घत पडते दै । 


ससार मँ तीन कृति ॐ मनुष्य पाए जति ह १--निष्यकतं वुद्धि 
शरीर स्वस्थ प्रतिमा वाला भलुष्य । २-बुद्धिमान श्नौर विश्वासी । 
(३) श्रंष चिश्वासी। 


निप्यच यद्धि ओर सस्य परतिमा बरा मतुष्वे-ब्ह मदुप्य 
लावा दैजो सत्य भीर असत्य तथा मूढ शौर सच जाचने श्नौर समभने 
की हर समय चिन्ता मे लमा रहता ह । सतय ब्नात ने पर तुरन्त मान 
कर प्रतिक्रिय श्रारम्भ कर देता हं । इसके साथ दी दूसरों करे भी 
चलानि का प्रय किया करता दै । वद सदा परोपकार श्रौर भले 
कार्यो को करना दी अपना क्न्य सममा करदा है । 


ुद्धिमान श्र पिरषासी मतुष्य--बद्‌ मत्य कहवाग है 
लो हठ फो फदाचित्‌ काम मे नदीं ताया करता । सममने था समाये 
तानि पर साई को तुरन्त मान किया करता है । उन नियमों प्र 


चतना पना कत्तन्य सममा ह तेथा दुरो को भी उन प्र चलाने 
की अरसक चेठाए क्रिया करता है । 


र्त यदीमत 


को लेकर तुर्न चलते ज्मो ।' ताफि जव फरपरोन तेरी जाति $ 
लिए धागे षदे तो भे उसफो उफी सेना समेत नष्ट कर दू" । 
ह° भूसा ने एसा टी क्रिया, फरपरोन सेनातेकर श्रागे बदा तो 
६० भूसा ने श्रपना हा समुद्र फी तरफ वद़ाया तो वृद मुर मिल कर 
पषठिे फौ भानि ए गया। शस प्रफार रैश्वर ने फरशोन शौर उसकी 
सेना फो समुद्र मे इवो फ़ए भार दिया धीर $सरादयो फो सु्फी पर 
शा कर धचा लिया । ध्न पमकरारों फो रेख फर उतरी जाति ॐ सवर 
लोग &० मूसा फे चरणो प्र गिर पं शरीर श्वरतथाउस फे तैशम्बर 
मूसा पर मान लार्‌ दमान फो पक्का एर तिया । 


६० मूसा चप्नी जाति को ते फर श्वर फ श्रतातुसार जंगल 
शरीर मैदानी भे से रजसे श्ट श्रीर्‌ उने साते पीने ४ कष्टौ को 
श्रपने चमत्कार से हल फते रदे! एश वीच मेँ कभी कभी होए श्रीर्‌ 
सीना पर्वतो पर श्र से वारतीलाप फपफे उसकी रञाए' परते रै शरीर 
उन शक्र पर अपनी जाति लोगो को चते फ तिप्‌ तैयार करते 
रहे। ६० मूसा ने श्रपनी जाति के लोगो फो दूसरी जातियों के साथ 
युद्ध करने फे शिए पयार किया । बहुत से युद्ध हए । जिन भे वहुधा 
वह्‌ सफल होते रे । फदां तक फटा जागरे इसी प्रकार वह्‌ श्रपनी जाति 
को हि हुए चालीस साल्त तफ यरावर जगतीं शरीर मैदानें मे धूमते 
पते कषमत किनश्रान देश फ शोर वरावर दृत रहे । ६० मूसा फो 
उस काल में फोर पिशेप सफलता प्राप न ह । चरन्त मे सी दशा 
मे पुद्याव की बादी मे २०अरपेकौश्रयु मे भर गए। मरे से 
पदिले यशर को श्रपना सतीफा नियुक्त कर रया । 8० मूसा सुश्राव 
वारी मेँ द्फन पिए गए किन्तु उनकीक्त्रकाक्िपसी फोश्राज तकर 
कोई पता नदीं हो सका । इन्धने कई एक विवाह किए थे भ्रौर उन 
ॐ यां करै एक डके शरोर लदक्रियां उन्न हु थीं । 


६० यश्ु--ह० मूसा के वाद शटूदिया के पेगम्बर यशर जीफा 
वने । उन्दने स मज्व फो फैताने फे लिए काफी फाम करिया । बहुत 
सी जात्या से लडाई भगे हए शौर करं एकं राज्यों को पिजय 
कके ठन प्र अपना श्रधिकार किया । उन्होने तगभग सात साल 


यहूदी-प्रत ११९ 


कठोर हृढय वन गया । यह देल छर मूसा ने श्रपना दाय श्रासमान फ़ 
तर्‌ उठाया तो इसी समय श्त चनौर श्चम्नि की वारिश हने गी | ध्य 
वारि से मि्रयो ॐ जान श्रौर माल की अधिक हानि हुदै । फरमोन 
ने मूसा सेन चीजें को हटाने केतिए का अर देश छोड कर चले जाने 
ढी श्रनरा हे दी । ह० मूसा ने तुरन्त शान्ति स्थापित कर दी किन्तु 
फर्मो फिर श्चपने वाये से पतर गया । इ० भूसा ने फिर हाथ उपर 
उठाया श्रीर्‌ देश भर में टिडिडयां उन्न फर दीं । सारे देश भं तीन 
ठिन तक रेस श्न्धेरा रदा कि सी फो ङु दिले न दिया । इस प्रर 
फन ने ६० मूसा से निवेढन करते इए टिड्डियां को ६टनि फ षिण 
कदा । ६० मूसा फिर मान गण शरीर टडदि्यो को समाप्त कर टिया 
गया । परन्तु दस वार फिर फरश्नोन ने मिश्र से निकल जाने से फिर 
इन्कार कर द्विया । फुर्नोन के स रग इग फो देख कः मूसा जंगल मेँ 
गए श्नौर्‌ ईैएवर से एुरयाद की दैश्वर ते इसरादलों से मेद शौर बकरियों 
की कुरवानियो मांगीं श्र इस प्रकार सममाया र सै रात को मिग्र मे 
गश तगारगा जिसके घर के सामने कुखानी के हद का निशान पा 
गा उसकर दरोद्धगा वरना सव फो मार दूगा?। ६० मूसा ने अपने 
धर रा कर ध्रपनी जाति क लोगों से दैश्वर फी श्य धात्रा फा वणेन 
किया । शरीर सवको कुरानियो के पर तैयार फर प्रिया उस रात शरो 
मिश्र मे गश्त लगाया भ्रीर हर एक वनी सरदल फे घर फे सामने 
कुरवानी फे खुल फा निशान पाया । फरयानी न कएने बलि मिश्रयो मे 
से टर णक धर्‌ फे इ व्यक्तिं को मार दिया गया । 


बनिस्एदरत सियो ने अपनी पडोसिनां से गदते भांग कफर 
पिते से ह तैयारी कर रली थी । छत" उसी रात को वह श्चपने 
पशु रीर समान श्यादि फो ले कर धुपके से पने धरौ से निक्त 
ले हुए । फएथोन को उन की इस वात फा पता घल गया । बह 
तुरन्त सेता तेकर उन के पीठे गया श्रीर्‌ सप्र के किनारे पर जा कर 
उन सव को एवा लिया । ६० मूसा सेना फो देख फर धवरा ख | 
शवर से फरयाद ी । शवर ने ६० भूसा की धीर वधां श्नौर 
सष्टायता फटने का विश्वास दिलाया । एर ने इ० मूमा से कहा कि 
श्यपनी लाठी समुद्र पर मार कर उसके टोभाग कर गोशीरजो 
धरती वीच मे सु निकले उस प्र श्रपनी जातिं के सव दमि 


२७६ यटूदी-मत 


दुए। स पर दर ने कहा क फिर छादी पर्‌ दाथ रल फर दपतेश्रीर 
चाहर निक्त! उन्धेमि पसा ष्टी श्रिया तो उन फा दाथ पृषते की वरह 
अरच्ध हो गया । हूप्मर मे उनसे कहा फ प्रे श्त चमत्कारो फो देत 
धर वह लोग तेरा विश्वास फरेगे शीर यहि शन चमत्कारी पर मी 
धिश्वास नहीं फ्रिया तो तृ दरिया से कु पानी ते कर सूखी धरती परर 
छिडकना वह पानी रक्त वन जायेगा # दस पर भूसा ने इश्वर फो प्रणाम 
परिया शौर वदां से चकर शपते सुर फे मफात प्र छरा गये । वहां से 
श्नपती बीबी श्नौर यच्चो फो केकर तथा ए गे प्र सवार दो र रिश 
देश मे चाकर श्रपते पिता फे मकान पर्‌ पबे । यां उन्हनि दशवर से 
मिल छर बार्ालाप करे श्रोर चमत्कार शत्यादि ठिखाने का सव शक्त 
वशेन क्रिया! उने लोगो ने मूसा फी वात पर विश्वास कर लिया नीर वह 
सव मिश्र से निकलने के ति तच्यार हो गए। 


सके पत्वात्‌ एक दिन ह० प्रपते भाई हान फो साथ लेकर 
फुर्रोन फे दरवार भे पुषे ।फ्र्ोन को वहते षु सममाकर यह्‌ कहा 
षि ^ दसराइलो को मिश्र से निकलने फी श्राज्ञा दे दे ता वह्‌ मिश्र 
से निमेल कर वर की पूजा उपासना श्रीर्‌ ुरवानी हृत्यादि भे लग 
जाये । फररोन मे धान्ञा देने से न्कार फर दिया । ६० भूसा ने दरवार 
भ ङु चमार दिखाए मगर उसने उनप्र कोर ध्यान न श्या । हट 
मूसा ने ऽस देश मे वहत से भेदकं ऽतन्न दरदरिए जो सव फोतंग करने 
लगे । इस प्र एप्त शं धवराया शीर मेदक को समाप्त करदेन को 
कहा तथा भित्र से निकरते ॐ लिए घाल देने प्र तय्यार हृश्रा । जव 
मूसा ने मेद को समाप्त कर्‌ टिया तो एन फिर परत गया । इष 
प्र मूसा ते जुं उन्न कीं जो सवको काट-काट कर दुखी फले लगीं । 
फुर्मोन ने जुं फी इ परषाह न फी । ६० मूसा ने मच्छर के रुण 
रे र्ट पैदा कर दिए ओ सवो ब्हृत हानि पटंबाने लगे। रञ्मोन 
ने मूसा से मच्छर हटाने फो कहा शरोर मिश्र से निकल जाने फी चात्र 
हे दौ।ह० भूसा ने मच्छर को हटा दिया। उन क हदते ही फर्ोन मे फिर 
इनकार कर दिया । इसके परवात्‌ ० मृसा नेये मिभ्रयो के पशु्धो मे वबा 
वैता दी श्रौर वहत से पु मर गए । दोन मायो ने थोडी सी रात 
ञे कर चासमान पर उडार शस से भिश्रयो क समस्त शरीर मे फो “ 
कुसी निकल प । फर्ओन ने इन बातों फी इत परवाह न की श्र बह 


चदी-मद 1 


कठोर दटय वन गथा । यद देल कर मूसा ने अपना दाथ श्रासमान की 
तरण उठाया तो इसी समय शति श्नौर अग्नि की वारा दनेलगी [इस 
यारि से भिश्रयो ॐ जान शरीर माल की भधिक हानि हुईं । एरमोन 
मेमूसा सेन चीजों ो टन ॐेतिए कदा चौर देश छोड कर षे जाने 
री श्रान्ना 2 टी । ६० मूसा ने तुरन्त शान्ति स्थापित कर दी किन्तु 
फश्मोन फिर अपने वाये से पतट गया । ह० मूसा ने फिर दाथ उपर 
टाया शरीर देश भर मे टिडिढयां उदन्न कर दीं । सारे देश मेँ तीन 
दिनि तक एेसा चन्धेरा टा किं किसी फो ङ दिखा न दिया । इस पर 
फरशनोन ने £० मूसा से निवेदन के हुए टिढबवों को हटाने के लिए 
कहा । ६० मूसा पिर मान गर शरीर टिडदियो फो समाप्त कर दिया 
गया। परन्तु स त्रार फिर फरश्नोन ने मिश्र से निकल जाने से फिर 
इन्कार कर दिया । फुरश्ोन के इस रंग ठंग को देख कः मूसा जगल में 
गए शौर ईश्वर से फरयाद की दर ने इसराइतों से भेद श्रौर वकरिों 
छरी कुरवानिर्यो मागीं श्र इस प्रदर सममाया कि यँ राको मिघ्रमे 
गत लगाञगा जिसके घर फे सामने कुरानी ४ हू का निशान पा 
गा उसो षछोड़'गा वरना सव को मार दुगा" । ह० मूसा ने अपने 
धर श्रा कर श्रपनी जाति क लोगों से ईश्वर शी श्य भात्रा का वैन 
क्रिया । घ्ीर सवो कुानिरयो करने पर तैयार कर शरिया ऽस रात क्रो 
मिश्र मे गर्त लगाया श्रीर हर एक वनी इसगाल ॐ धर के सामने 
कुरवानी के सून का निशान पाया। कृरवानी न कने वति मिध्रय मे 
से हर ण्फ घर के ङ व्यक्तियों को मार ठया गया । 


निर्गत स्रियो ने अपनी पडोपिनों से गने भांग कर 
पिले से दी तैयारी कर रली थी । श्नन. उसी रात को वहु श्रयते 
पशुशन श्ीर समान इत्यादि को ते कर चुपके से शपे घर से निकल 
से हुए । फरमान को उन की इस वात फा पता चत गया । वहं 
तुरन्त सेना लेकर उन ॐ पीठे गया श्नौर समुद्र के किनारे पर जा कर 
उन सव को उवा लिया । ह० मृसा सेना फो देख कर घवरा इट । 
्वर से फए्या छी । शवर ने ह० भूसा की धीर -व॑धाई शौर 
सदायता कने फा विश्वास दिलाया । वर ने ० मूमा से कहा कि 
श्यपनी लाटी सञ्चर पर मार कर उसके ढोभाग कर ठोश्नौरजो 
वरती वीच भे लुक निकले उस प्र श्रपनी जाति फे सव भ्रादमियों 
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इए। इस पर ईश्वर ते कहा क फिर घाती पर हाथ रलं फर द्रापे नौर 
वाहर निकाल । उन्दोने एसा ही श्रिया तो उन का हाथ पिले षी वरह 
शरच्छा हो गया । ईश्वर ने उनसे फा रे श्न चमत्कारो फो देख 
कर वह लोग तेरा विश्वास करगे नौर यदि इन चमत्कारो पर भी 
विश्वास नदीं किया तो तृ दरिया से इ पानी ते कर सूखी धरती पर 
धिडकना वह पानी रक्तं बन जायेगा । इस प्र भूसा ने ईश्वर को प्रणामं 
रिया श्र वहां से चलकर पते सयुर के मकान पर ्रा गये । वहां से 
अपनी बीवी श्नौर वर्चो को तेकर तथा एक गधे पर सवार हो फर मिभ 
देश भे श्राकर चपने परिता के मकान पर पुषे । वदां उन्होने दैश्वर से 
मिल कर वार्तातताप फरने श्नौर चमत्कार इत्यादि दिलाने का सव दत 
वणन करिया । न लोगों ने मूसा फी बात प्र विश्वास फर लिया शौर वह 
सव मिश्र से निकलने कै किए तय्यार हो गए । 


, इसके पश्चात्‌ एक दिन ६० अपने माद हारून को साथ लेकर 
फरमान के दरवार मे षवे ।फृएथोन को बहुत छतर सममाकर यह हा 
मि "रहो को रिभ से निके आहा दे दे पाकि वह मिप 
से निकेत कर रवर दी पूजा उपासना शरीर करान शत्यादि भे लग 
जाये, । फए्मोन ने श्रज्ञा देने से इन्कार फर दिया । ६० भूसा ने द्रवार 
मँ लं चमत्कार दिखाए मगर उसने उनपर कोर ष्यान न दिया । ह 
मूसा ने उख देश मे बहुत से मेदक उलन्न शरदिए जो सव को तंग करने 
लगे । इस पर षट्रश्ोन इद्र घवराया शीर मेदो को समाप्त करदैने को 
का तथा मिश्र से निकलने के लिए चाज्ञा देने पर तय्यार हशा। जव 
मूसा ने भेदनं को समाप्त कर दिया पो फएरशनोन फिर परतद गया । इस 
प्र भूसा ने जणं उलन्त कीं नो सवको काट-काट क्‌ दुली कएने गीं । 
फुर्मोन ने जुं शी इ परवाह न शी । ह० मूसा ने मच्छरो के शुण्ड 
ॐ मुरुड पैदा कर दिए जो सबको बहुत हानि पचाने लगे । फ्नोन 
ने मूसा से मच्छर ्टाने को का शोर मिश्र से निकल जाने ी आज्ञा 
दे दी। ६० भूसा ने मच्छरो फो हटा दिया। इन के हते दी फोन नेक 
इनकार फर दिया । इसके पश्चात्‌ ६० मूसा नेये मिश्रयां ॐ परशुं मे ववा 
कैला दी शौर बहुत से पु मर गए। दोनों माहयो ने थो सी राख 
ले कर आसमान पर बडा इस से मिभयो ॐ समस्त शरीर भँ फोदे ' 
लसी निकल पड़े । फ्र्ोन ने शन बातों फ इ परवाह नी शौर ब्‌ 


बही-मत स 


पिता हीम, धनहा शीर गाव का इयर ह! । मूसा ने ड कर 
अपना शु £ विषा व । वर ने पा $ मूसा रे तदी मे हेत 
जाति की फयादं जो भिर भे कष्ट श्रौरवेगार्मे दुली हैषनीटं 
भर मै उनके दुल शो जान कर दस कारण उता हि उत को 
मिभ सा क एक्‌ श्छ शरोर फते रते देश मे जहा दूष शर 
द फी नदर बह्वी है शीत्‌ भिधाय श्री यूपियोएादि फ 
देश मे पुचाञ॥ शर ने मूसासे यह भीषा मिष्भूखातू 
फुर फे पाम जा श्रीर मेरी जाति वनी इसरादृल को मिभ्र से 
निका ना । मँ मौ तेरे साय तेरी सदायता ॐ लिए दुगाण । मूसा ने 
पू फ ए ईश्वर। यदि ब्द जाति दुम से कुद पूदेगी तो मे उससे क्या 
गाः । चवर मे ऽत्र द्विया क पतु उससे यह इना क शुभे 
भहटूलवा (ैएवर) ते मेजा ६ छ पर मूसा जे ईर से यह तीन 
वाते भागीं $ भेर सीना सो दे श्रये रम कोप म शाप, भेरा हर 
एक कायं श्रासान कर टे, भेरी जवान साफ़ कर दै, मेरे मदै रन 
को मेर वेर बना ठे श्रीर इस फो मेरी सहायतां करमै ॐ लिए 
तयार कर दै ।› ईश्वर मे यह सव श्रते स्वीकार अर तीं । दैश्वर ने 
मूसा को भीर मी वहु सी वाते सममाई श्रौर ¶रोन से मिहतने फो 
का । हम कै श्रतिरिकत वर ने भूसा फो यद मी जितला दिया कि 
तुभ छग मिश्र से खाती दाथ न निकलना बक्ति एेसा करना किं अपनी 
जाति की तमाम सिये से कन कि वह्‌ शरपली चपरी मिश्री परशेसनो 
से सेने, चान्द ह्याह ॐे कीमती आभूपण माग लै श्रौर हन 
चामूपणी को अपनी व वेदिं को पभा करं इख प्रक्र भिशरयो को ` 
तह कर षह से चले ॥ 8० मूसा ते दैश्यर से फिर यह कहा फ़ भेरी 
-जाति श॒ बात को कदापि नदी मातेगी क युम शवर ने भेजा ई । 
4 यद तेरे हाय मे क्या वसतु १ 
कदा मि दतो ताठी द । दवरनेक्क्नि सको धरती एर 
त दे इनदोनि वई लाठी एण्वी पर डाल दी तो वह तुरन्त एक स बन 
ए चतने तगी यद देख कर मूसा काप सगे ईरते कदा कि ढो सत ! 
इस को पकदृ लो उदनि उसको पकड लिया रो पह स॑ प लाटी 
बनं ग । ईर ने उन से फिर यह इदा त श्रपनी हाती पर हथ 
रख करदप ते 4. ने राहीक्या। जव वेह हथ बाहर 
मिका को सेवं जै सेद निका । यदस कर षुत षह दूती 
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श्रध प्रिश्वाी-- यह लोग ज्ञान, युद्ध श्रौर विधा से काम 
न हेते हए किपी भी धात, घटना, बिचार या मतुप्य से प्रभावित होकर 
विश्वास फी सं सीमा तफ पटच जाते है जँ श्रपने श्राप सोचने, 
सथले भौर मनन फरमे के लिये छं भी वाकी नही एता शौर न 
यह दसी श्रावश्यकता ही सममते है । घतकि सममाये जनि पर धुरा 
मानने लगते है । यद्‌ लोग श्रपनी हट श्नौर जिद से सच को भूट चीर 
भ्ठ फो सच सिद्धं कले मे भति भाति की युक्तया शौर उदाहरण 
दिगा करते दै । उनके सिद्धान्तो फो चाद फोई यट, गतत तथा बुद्ध, 
तान श्नौर प्रकृति # विरुद ही सिद्ध क्यों न करदे, परन्तु बह किसी 
दशा मे भी श्रपने उत्तम सिद्धान्तो के राग श्लापते मे संकोच मदी 
करते । मेते लोगों मे केवले अनपढ श्रौर गवार ही नहीं हा करते 
चिकि उनमे रच्छ श्रच्ये लिखे पदे, सममदार चनौर योभय व्यक्ति भी 
होते है । चह योग्य पर्प दूसरी गहरी से गहरी शौर घारीक से पारीक 
अरतिं फो गभीरता से सोच फरतो हल कर दते है परन्तु धार्मिकं 
सिद्धान्तो ॐ सामने श्राति ही उनकी वह समस्त वुद्धि, ज्ञान शौर सममः 
वू वेकार हो जाती ह । इसका कारण यह ह फि वहं अपते धार्मिक 
सिद्धान्तो षर दस धुरी रह से विश्वास जमाये हुये होते द फि उनके 
विरुद्ध छन्द ध भी कहने का सहश्च नहीं ह सकता । 


इन क्तागों म श्रधिकततर संख्या रेते भोले, श्रनजान श्रौर 
युद्धिहीन लोगों की होती द जिनका समम बूम से फोर सग्बन्थ नहीं 
होता । ष दय श्रौर मलतिष्क के इतने दुव॑ ते है फ जा किसी 
चतते-प, वदमाश, धोेयाच, तुर शौर बहरूपिये श्रादि ने धमं 
या मजदव फे नाम पर चपना कषु सीधा करमे के लिये रूप धदलकर, 
सिर के वाल यदा कर या सुंडवा कर भस्म रमा कर, गेवे था नीले 
कपटे पहने कर गुर, पीर, युरिद्‌, सिद्ध था ज्योतिषी इत्यादि वन कर 
दो चार मन्त्र, फबिता् या गीत उनके सामने पढे श्रौर ईश्वर देवी- 
देवेता, चरवतार-कत्चार, नवी या रमूल, पीर शौर भरौलिया की प्रसशा 
करपे हये णुद विकनी-चुपदी वाते कीं चौर वेय-येधै, हानि-लाम 
नौर स्वगं हथा सक इत्यादि के विपये अपनी सम्मति प्रकट कौ, 
चमार, सिद्धि, कामात, आद्‌, मन्त्र, तन्त्र, तावीज, गण्डा इत्यादि 
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छ्य उश व्रो जर यद्रद व द्विरदत्यं वो भ नृषा 
9 रीः उदी मान्द्राना तण श्ल्णस्‌ केना मनव 


दन नवम क्छ मर्दी दीवि प्ये मौ नेजन 
घ्र चट ची नदी, प्य्‌ मद्द्र्क वदरा वन 
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हते श्य धम्नक मे वेदि, परममी, चाम भाग, मानिक 
स्नान, रद्र, शन ब्द, इण चछीग उन्म दत्य धर्मो श्रीर्‌ 
मव-मनानरी श नद्धं बर्मन दिया! इन ण्म श्चौग मती 
ग्द्रिनन्नौर म््िद्धविववर्म तमे नो श्चन दरल्या वहूनमी पुन्न 
र मिटानीं श्रः ग्रा च मृ-माद कनि 
ग्द पुनम च्च्य दद्रमे दिन्नं नदर पद्ध) दन श्रमाश्र 
न्विमद्र च्म वनद ण्डनेय वम प्रमि पथ मना 
के समन धमी श्र मद्यो यधोडा कवे अवध्य दानि दाकर 
मेनन श्री ममम्त च श्रवन्‌ पिन तरायन | छरनन्ठ ममन धमे 
एमि य न्तिद्नद्रखिव्डे शनत वरिदूवोम न्याग छन प्रत्य घम, 
मद्य या श्ना क्‌ गनविग निष्टान शफ गिद्ध क गरी 
रमणेन क चनी दद्‌ छनः गर गर जनि कर्‌ निर्य श्र! 
निग्वथ श्र उन ण्ठ तिमी पृष्ट श्चपनान्विठच् द्‌ चमी क्रो सवा 
धम, मदद ण मन्यदरत निर्दा मान छर्‌ छपनाना दिये । 
श्टकेन्याग च्रार्‌ नन्द द्‌ चमे मवद तयार ग्ना बाधय । 
च्म यद्र प्पिमण्द्‌ तिने मे त्रयर्ण्ड्‌ शरण्य दरश हना 
चामर मिन मिद्धानों छा श्प श्रपनाना बाद्रदद कह भरी 
मिट य ममन्वा इरन बानेना नदी, व दृगन दी क्यौरी प्र 
ग्र चीर ज्वामाच्किमी मिद्दनिष्वानदी। 
प्न म 4्न नमी सम्मानित ग्रन्थौ ॐ परति शरपना शर 
श्ममराद प्रद काना दं ङिन््नि प्रमत्त प्रन्य कं ग्चने में दुम पर्ण 
बादर 


| 
५३, 
२4 
श ५ 
"4 
2. 


मृगनदृः 
& एच गय युग 


वैदिक रं 
| वैदिक धमवहस्ी कते है छ वेद भगवान की एकता का 
धरिकास श्रौर मरार ६1 यह्‌ ध्म संसार फ सब धमो श्रीर मत- 
मतान्तरे से प्राचीन दै। उनका यह भी कहना ६ फि यद ध सृष्टि 
की शादि में सुप्य रे घमारम्म फे साथ-साथ प्रचित श्रा था। शस 
.संमय संसार्‌ मे जितने मत-मतान्तर पते हृये र श्री इनमे जितनी 
अच्छी श्रोर सदाचार की वति पाई जाती टै, विया, नान श्नौर विज्ञान 
क़ चशोन मिलता दै उमृ सुकरा निकास नि सनेह इसी धर्मं से हा 
है । फोर अरन्य धर्म या मत-मतान्तर वेक धर्म फे सामने श्रपने इश 
सिद्धान्त पेश नदीं कर सकता; क्यो वैशिक धमं दी विधा, जान, 
िन्नान श्रीर स श्वच्छी वातो क्षा भरोत दै। वह यह भी कहते 
रि समार के आरम्भ मे श्वर ने संसार फे कायं फो चलाने, भोगने 
रीर जीवों फो उन्नति क मार्ग पर लगाने कै लिये अपते ज्ान को वेनो 
क दवारा चार पियो के हषटय मे प्रकाशित भिया ा। उन चारौ ऋषियो 
से बेद मे चान फो ब्रह्मा जी ने पढकर मनन करिया । बरह्मा जौ से दूसरे 
लोगों ने रा शोर पिचार क्रिया । इत प्रर धेदो फ पढने पवने शरीर 
उका प्रचार करमे-रराने क सिक्तसिला प्रचित होना चलता गया । 
हजार ऋषि, मुनि, आवायं एव॑ परिडत वेह के क्ञाता वन वन फर 
धमं प्रचार ठथा गूढ स्यो फो हतत कएने तगे। तोग बेद रूपी ञान 
पाकर ससार ॐ कार्यो को सरलता से चक्ञने मे ग गगरे श्रीर्‌ अपना 
तोक-परलोक सुपभरारने की चेष्टा के कगे । बहत से छपि, महि 
शीर सुमि वन फर जगलो मँ एकान्त स्थानो पर शरपनी कटिया बनाकर 
श्नौर समाियों लगाकर तपस्या रमे लगे। उन ऋपि-मदर्पियो ने 
शरपने शरीर, पते मस्तिप्फं श्रौर अपनो वुद्धि से श्वर शरीर उसके 
वनाय हुये विचित्र, विश ब्रह्माण्ड ॐ गहरे एवं गूढ रदस्यो को 
पने श्रुभव ॐ श्तुसार हृत करना आरम्भ कर स्था, तथा उनको 
संसार ॐ सामने सममन शनौर प्रखने ॐ लिये पेश कएने लगे । सारांश 
यह है कि सृष्टि मे श्राप से तेकर मदामारत के महाुदर से लगमग 
चार सौ वर्ष पिते त अर्थात करोढो वं वैक धमं प्रचित रहा । 
इस प्रकार संसार मे सुख शौर शान्ति फी धारा बहती रदी । 


२ वैदिक धम 


सरोज करने से एेसा पता लगता टै फ वैदिक धर्मं क पिदधान्तो 
म महाभार से इ शताग्ि पदिते क्र हत्का-ता परिवतेन श्ना 
प्रारम्भ छले गया था । बेह मे जिन ३९ जड (मादी) देवान्न का 
वेन क्रिया गया दै, उनमें से सूये, चन्द्रमा; अग्नि शौर इ त्यादि 
देवताश्नो फो सोग शकिशाली जात कर शीर हानिकारक यां ताभदायक 
मान कर उती पूजा नौर उपासना करने लगे थे । 


, इस देश मे पोच दयार वपे से इ भ्रधिक समय हृच्रा 
महाराजा शन्तिनु चक्रवर्तीं शजा थे । उतके समय मेँ भी उनी जड 
देवतान फ पूजा श्रौर उपासना चती श्री । उतके एकत जवान तदका 
धा-जिसका नाम भीष्म था । बी राजा का उत्तराधिकारी था । राजा 
शंन्ततु पक मल्नाद की तडफौ सत्यवती ॐ प्रेम मे उलमः $ उससे 
विवाद करते के वडे इच्छुक थे। भत उने मल्लाह. को धुलाकर 
विवाह फ देने पर जोर ष्िया। मल्ला राभी हो गय! परन्तु उसने 
राजा के सामने ये श रक्ली-कि मीप्म फो राञ्याधिकार से वञ्चित 
कर परिया जाये श्र मेरी बेटी सत्यवती से जो लका पैदा हो उसको 
राजय का उत्तराधिकारी मानं लिया जाये । किन्तु राजा ने इसे श्चघ्वीकार 
कर दिया } भीभ्म को जव यह धात ज्ञात हुदै तो उन्दने अपने पिता 
को प्रसन्त करने ॐ तिये मन्त्ाह की सव ब्रते "खकार क हीं । विन्त 
मल्ाह फे यद शङ प्रकट करने पर कि सविषय मे तुम्हारे पुत्र सत्यवती 
के पत्र से शल्य ब्वीन सकते है, भीष्म ने प्रतिज्ञा री रि वदं अपना 
शराय मर विवाहनकरगे, न ही राज्याधिकारी वनेगे श्रीर्‌ नही 
राञ्य के विरुद रोई किसी प्रकार का कार्यं कगे । 


सत्यवती से टे लक चि्रागठ चौर बिचित् वीरय इयन्त हये । 

शन्तनु की मृत्यु पर चित्रांगढ राजा वना मगर वह थोडे समय वाद 
मर गया । उसके मरने पर विचित्र वीर्य, उसका छोटा भाई राजा वना । 

, प्रनत वह भी धिर समय तक जीविते न रहा । उसके मरने पर उसक़्ी 
रानी ने व्यास सुनि से कोट सन्तान न होने ॐ कारण नियोग कफे 

। ढो पुत्र पड धरर धृतराष्टर उक्छन्न यि । पोंड ने छन्ती शौर माद्री 
(दन की राजङकमारी ) से श्रीर्‌ धृतराष्ट्र ने गान्धारी (कधार की 
राजङ्कमारी ) स॒ विवाह र्यो । पोड्‌ बहुत भल्ला शरीर चच्छा था 
मगर धृतराष्ट्र जन्भ का अन्धा होने के घरतिरिकत कपटी भौर चालाकथा। 


वैक धर्म ३ 


विचित्र षीय के मरने पर पाण्डव राजा बना लेकिन वद्‌ जल्दी 
ही स्वगं सिधार गया । पाण्टव की ताश फे साथ उसकी रानी मद्री 
जल कंर सती हुदै । भारतवपं मे ससे पिते सती होने की प्रया 
माद्री ने कायम की थी। पारव कै मरने पर उनके वहे बेटे 
युधिष्ठर सिंद्यसन पर वैठे। मगर क्योकि वेद्‌ नावाकतिग थे स क्तिये 
उनकी शरोर से उनफे चचा धृतरा राज्य-कायं चलाने लगे। इस समय 
मे मी हद शीर सूर्यं इत्यादि देवान्न की पूजा का अधिक शरोर था। 


उसी समय द्वारिकापुरी भें यद्‌ वंशी शरी कृष्णचन्द्र शासन करते 
थे] षह वेदों के बहुत बदे ज्ञाता, उक्र कोटि ॐ विद्वान्‌; धार्मिकः 
बलवान एवं योगी पुरुप थे । उन्दने उन जड़ देवताश्नो की पूजा का 
सरडन किया । उनके समय मेँ उन देवताश की पूजा का रिवाज 
समाप होकर पूं रूप से वैक सिद्धान्त सारे देश में प्रचलित हो 
गये थे। 


लगमग पाच जार वषै हये दुरभाग्यवश पाण्डवो श्रीर फौरो 
भे युद्ध धिंद गया । १८ दिन फ भीतर ठोनों चोर के देशी रीर विदेशी 
समौ शूरवीर, योद्धा श्रीर्‌ विद्वान मारे गये । केवल शरी एष्णचन; 
छपाचायै, छृतवर्मा, सात्यकी श्रौर पांच पाण्डव जीवित यते । दस 
, महाभारत फे युद्ध से विधा) ज्ञान शीर विक्नान को बडा भारो ध्न 
पचा श्नौर भारतवर्षं शा भाग्य पसे चक्र मे पड गया फं भ्राज तक 
भी उस दानि की पूति न हो सकी । 


महाभारत के युद्ध मेँ पाणडव विजयी हुये । युधिष्ठर वक्रवतीं 
राजा बने। उन्दनि २६ वपं ८ महीने १८ दिन भरति बुदधिमानी से 
शासन फिया । उनके समय मे वैदिक सिद्धान्तो पर पूं ह्म से श्रमल 
होता रदा । युधिष्ठर के पश्चात चछरजुन का पौत्र परीपत राजा बना। 
बह इद्र ज्यादा बुद्धिमान श्रीर चतुर न था। इस फारण इस पर 
स्वाथीं पंडितो ने शना प्रभाव जमा लिया । वैदिक सिद्धान्तो मे फिर 
परिवर्तन होना श्ारम्म हृशा । प्रीत ६० सात्त छं मदीने शासन 
करके स्वर्ग सिथार गया । उसकी मृल्यु पर उसका पुत्र जन्मेजय रजा 
बना । उसने ८४ साल छ माह शासन किया । यद्‌ राजा भी ङ 
बुद्धिमान न थं । दस पर भी स्वार्थी पठितो का प्रभावं रदा । उसकी 


४ वैतरिकि घम 


रयु पर एर दे यजूनाथ ने रत्य-ऋरय संभाला । यह राजा हुत ही 
ुदधददीन श्र सत-शाखौ से श्रपरिचितं था। वह्‌ दएवारी पितौ के 
शासे पर नाचने लगा शौर पंडित लोग वातात मे राव्य कार्यौ मे 
वाधा डालने तग श्व भिर सु, चनमा, भ्रमन चौर ट यादि 
देवता फी पूजा फा जार वढना शास्म हा । वजुनाथ की दुरवेतता 
भ्र ्ब्नान से चक्रवर्ती राव्य चि्-भन्न दोता चला गया श्र बहुत 
सी घोटी वशी स्वतन््र रियासतो मे विभाजिव होना अ्रस्म्भि हो गया। 
उन रजाँ मे वहुधा.लडा-्मगडे रहने तेगे श्रौर वे पकस $ 
साथ वैर-भाव रसने सगे। उन तदा भरो के कारर्‌ दरश मे क्तिवते 
पढने का सिथाज बहुत ही कम होकर लोग सत-शाख से श्चपरिचित 
हेते चने गये । राजा लोग पर्म-कमं करो दोड-छाड फट श्रभिकतर 
मोग-बिलास मे एदे लगे! ऽमे बहुत-सी घुरी धादे श्राती चली 
गई । इस परिणाम यहं हु हि देश मे बिगर श्र ज्ञान फी जगह 
भरविदया धीर अल्नान मेले लो! उत सप्रय मे कोर एेता मरोगय शरीर 
पेपर आवां था पिर्म उसन्न न हु छ जो विगढ्ती ह 
दशा की रोकथाम के युधार र देता। ठेग मे चिं शरोर बेचैनी 
भीर अशान फषती चती गई । लोगो मे धरम प्रचार क कार्बन हो 
गया । साथी पञ बेर श्रीर शां फी शपना सारय पूरा करे फे 
शिषे उट कः व्यस्य कते हुये सब धुरी श्रौर खराय बाति 
वेद चौर गा फ सर मढते ले । सार्था पिन श्ये शरहग-परलग 
शालो कौ रचना करके इन प्र लोगो फो विश्वास्‌ कराने लगे । पंडितो 
क़ राजाञ्न शौर रना पर पृस चित प्रभाव स्थापित हो गवा फ 
किमी फो मी उनके सामन यु ह लोतने श साहस न हो स । हर 
एक तरमा का वाक्य नष वाक्च के तुल्य समा जाने लगा । ब्राहमणो 
फो वदे से वडे चपराष प्र भौ स भव से इर्ड नहीं प्रिया जाता था 
मि त्राह फो ठ देन मे वश्य ही नर भे जाना पगा । कों 
तक का जयि तराम पूं सप से सिका जम गया । वह्‌ समय 
्ाह्मण-फाल ॐ नाग स विस्पराह ई | , 


, इसके पात्‌ हेते-हेते सरे वश म -वेति श्र 
रीविःरिवाज फैले चते गये शरीर बे सव ग; का श््ग ही 
चरी गई । शसं अकार घाम मागं व की. नीवं पड़ गहै | वम माम॑ 


वैदिक धमे ४ 
भरत का सदेश मे काफी समय तक जोर रहा । वाम मरगी स्मो नीर 
मनुष्यो की वतिय को हटाने फे लिये चार वाक, जैन शरीर बौद्ध मतों 
ने एक दृसरे ॐ वाद जन्म कतिया । इन मर्तो ने ईैबर की हस्ती से 
इन्कार करते हे वेद श्रीर सा-शाखो ते पूरा विरोध प्रकट किया शरीर 
कहा कि वेच शरीर शाद स्वार्था चीर धूं लोगों के वनये हुये 
है । उनमें कोई वात अच्छी श्रौर मती एिवाई नदीं पडती ! इस लिये 
वे सव -धुणित दै । इस प्रकार देश भे वैदिक धम का लोप होता चला 
गया । लोग वेदे श्रीर सत-शाल्रो से विल्कुल्त दी श्चपरिचित होते 
चले गये । 


अवे इस देश में सूयं, चन्रमा श्रीर्‌ अम्नि हत्यादि देवतान शे 
पूजा फा रिवाज चल रहा था तव इन्दं विचारं के धार पर ईरान 
मे पारसी धम प्रचलित हो गया था! इस धमं का फाफी ओर्‌ हृश्रां 
शरीर इस फैलाव मे सुव॒ लडाई-फगदे श्रीर्‌ रक्तपातं हुये । वाम भागी 
भत का प्रमाव भी हेते-दोते सारे ससार मे फैल गया था। श्रतः बाम 
मार्गी रसो शरीर पारसी धर्मं के सिद्ान्तो मे सुषार के श्राधार पर श्ररव 
देश मे हरत मूसा ने शहद मऽ हव का प्रचार श्रारम्भ कर शिया था। 
इस मजहवं का श्ररब श्वीर उसके श्रास-पासं कै देशो मे काफी फैलाव 
इया । इसके फैलाव मे भी काफी लडाई-फगडे र्तपात श्रौर लूट. 
ससोट इई। 

जव इस देश नौर इसमे ्ास-पास के देशों मे बौद्ध धर्म का 
डद वज रदा था श्नौर इस देश के दक्िण मे जैन धभ जोरों प्रथा तो 
इस देश मे शद्राचायं इलन्न हुये । उन्दोनि नास्तिक, जैन शरीर वदध 
धर्मों का खरडन किया । ईश्वर की मूली है हस्ती श्रौर शक्ति का 
इकरार ही नहीं कराया बल्कि ह्र एक जीव फो ईश्वर ठहराया । इस 
अकार श्री शद्रा ने इस देश मे शदे तवाद्‌ की नीव डाली । हे 
ही समय मे नासिक शरीर वौद्ध धर्मो को उसरी जन्मभूमि भारतवर्ष से 
निकाल कर वाहर कर दिया । इसी के साय जैन धमं फी बुनियाटे मी 
जोर के साथ हिल गई । 


आस्तिक लोगो ने वाम मागं, जैन श्र वदध धर्मो क देवता, 
मन्दिरे चनौर सूति-पूजा की देला-देसी श्चपने श्रलग देवी-देवता, 


* 


६ वैदिक धरम 


रवार करतार कायम कर डलके तिये मम्दिर बनवा कर शरीर उनकी 
भूरियं रलकर उनकी पूला शौर उपासना शरम्भ र दी । सि-आव 
पर वयादा कोर दिया जाने लगा । वैपक धरम के इव सिद्वान्ते इ 
दूसरे मत-अतान्दरं क सिद्वन्तौ फो सम्मित करके भक्ति माग की 
सीव गात ठी ग । 


उधर श्वर भे दूहियो की इष रसमा श्नोर पशुतो की विया 
ते रियल होकर शरीर बौद्ध धमे ॐ सिद्धान्तो से प्रमाधित होकर 
हकत दसा न दस्त श्र प्रचार श्ना रम्भ कर दिया था। 
सायत का पताव काफी हु्रा। शफे पाव मे भी काफी तदाद 
मगडे, तूट-लसोट शौर रक्तपा हुये । 


ईस। की कु शतब्डी पश्चात्‌ अरव देश मे द्रत मुहम्मद का 
जन्म हा । उन्दोनि पने देश कौ जद्यालत, बुरे रीति-रिवाज् चौर 
शरापसौ तरम फो हटा कर चीर लोगों को मूति-पूजा से घणा 
दिता कर केष लर फ पूजा-उपासना की शिक्षा ठेना शरारस्म करिया 
शरीर श्र देश में इस्लाम मजदव की नीव ल्ली । युहम्यद साहब ने 
लाम मद्व फो सथर सै उत्तम बतला कर श्रपमे को ईर का नवी 
शरोर पैगम्बर बतलाया । यु््मढ साद्व ने भविष्य मे किसी दूसरे 
नेवी, रसूल या पैगम्बर ॐ ने की वावत बन्दर लगाया । इस 
५ ॐ पैलाव मे मी सुव तडाई-भगडे, रक्तपात श्नौर वुट-लसोट 
द| 


युदम्मद साहव के पश्चात्‌ इस टेश भँ बहुत से गुर, आचा 
धीर रिफमेर पद्ये । जिनमे से बहुत से शितित श्रौर श्व से 
शरशिित ये । उन सबने एक दूसरे से हेर-फेर या कमी-वेशी के साथ 
शरपने-छपने विचारो का प्रचार फरके लोगो को अपना शनुयायी बनाया 
शीर ्रपने नाये हये रास्ते पर चलने से लोगों फो कति प्राप्त कराते 
घा वैदएठ मे चते भाने फा विवास दिलाया! इस प्रकार शस देश मेँ 
सन्यासी, नानके पवी, कवीर पंथी, रामाुजी श्रीर रम स्तेही इत्यादि 
बहुत से भिक पवा होकर फकीरो रौर मिलमंगो की सख्या भे बृद्धि 
हेती ची गह । ये जितने भौ मत-मम्तर पैदा हये उन सवी नीव 
किसी न किसी पीर -फकीर. गुर सिद्ध ्रवतार, करतार, देवी या 


भैरिक धमे ७ 


रेवता की भक्ति शरीर उपासता पर श्रथश्य स्थिर ६ । उन महादुमाश्रौ 
ने भारतवषं ॐ आयीन साष्ट शौर सम्यता फो फिर से जागृत कएने 
फे लिये पूरा परिम फिया मगर खेद के साथ फन पडता द फि 
उनफी रिक्ता श्मीर सिद्धान्ता मे यैक शिचाफा श्रथिक्रश्र॑शान था इसी 
कारण उनकी शिक्षा से रश की ईई सन्वापजनक उन्नति न दो सगी। 
देश भें उल्टी फिरकेवन्री शरीर अँच-नीव के विचारो ने जड पकड ली। 
उन सब्र के पश्चान्‌ १६वीं शतार मँ स्वामी द्रयानन का इसदरेशमें 
जन्य हुशा। उस संभय दस देशम वैदिक ध श्रायः लोपो चला 
था। वेद श्रीर्‌ सत-शाखो फे नाम से श्रनपद्‌ ही नहीं वक्ति काफी 
पटे.ज्ञिखे श्रनजान थे । वैष्रिक धमे फे सिद्धान्त जनता फो शनोपरे 
मात्स होते थे। दन्द जाति मे बहुत से मत-मतान्तर उतपन्न होकर 
प्रचलित हो गये थे । दिन लोग श्रापसं मे ण्क दूसरे से ऊँच-नीय के 
विचारो फ फरण धृणा का घर्तात कर रहं थे । उनकी पूजा श्रीर 
एपासना फे ठंग भी श्वलग-च्रलग थे! वह ग्धा, चमुना, त्रिवेणी, 
दरिदार, फुरुपेत्र श्राह स्थानो पर स्नान करलिने मे दी भुक्ति मानने 
लगे ये । धी रामचन्द्र कृष्णचन्द्र, विपु, शिव श्नीर पावेती श्रादि 
देवी-देवताशरं के नाम जपने, स्मरण करने, उनफी मूतियों फे दर्शन 
करने, उन पर फएृल-पत्ती चदान, धंटा-घद्वियाल इन्याटि बाजे वजाने; 
माथे पर तरह-तरह फ तिलफ श्रीर छापे लगाने; राम नाम के साफे 
श्रोढने, भागवत इत्यादि पुराणो छी कथा फदलने मे दी बैक्कए्ठ मे 
जाने का मागं मममने लगे थे । इन्दी विचारं के च्ाधार प्रदेशमे 
चडी-वड़ी लागत ॐ मन्दिर वनवाये जा रदे थे । पंडितो, महन्तो, 
पुजार श्रीर गुरुं ने जनता को इतनी बुरी तरह से पने जाल मे 
फसा लिया था फः उनकी च्राज्ञा फे चिना फो कान तक दिलाने का 
साहस नदीं कर सकता था । स. ्रकार दिन्दश्यौं के ज्ञान, कमं चनौर 
भक्ति कीटशा वहुत अधिक बिगड गई थी । वाल, इद्ध श्रीर्‌ बेमेलं 
शाष्ियो के कारण विधवार्भरो फी संख्यामे शद्ध होती जा रदी थी। 
विधवा का घरो में निरादरर होता था श्रीर्‌ उने बुरी तरह तंग किया 
जाता था। बह विचारी या तो तंग श्चाकर्‌ आात्म-हत्या कर तेती थीं या 
धरो से निकल कर दृसरे मतां फो ग्रहण कर लेती थीं । दूत-ब्ात के 
सिद्धान्तं से हिन्दू जाति को बहुत य अधिक दानि पहुंच रदी थी। 
अवूत लोग दिन्दु्मो ॐ श्रदुचित अत्याचार श्रीर घृणा के वर्ता से 


६ वैदिक धर्म 


तेग श्रकर शसा या इसताम मतो शो प्रहण॒ कर ए ये । इं 
प-रिखे दि पमी सम्या से पमायित होकर शीर दिनशो ऊ 
रवतिर सीतिरिवानों को धृणित सममः कर दसाय फी शर्‌ भागे 
जा रे ये । $ दिन्दू पादरियों की गहरी श्रीर गप्र चाहं मे फेसर 
धन, खी अथवा सखारी नौकरी फे लालच मे इव छर हित घमं को 
त्याग रहे थे। 


मपि दयानन्द मे १५ साल तक भारतवेपं के फोने २ मे धूम 
कर हन सथ बातो फो ते हुये धपनी भा से देखकर यदं 
श्रतुमव किया कि यहि दिन्दू जाति फा इसी प्रकार इ शौर समय तक 
पतन होता रदा तो एक ठन एेसा वश्य श्रा जायगा न दस हि 
पाति का नाम श्वीर निशान तक भौ वाकी नही रहेगा । 


। मपि ध्यानन्दे श्वने गुर 9 वृणानन्द्‌ से शिक्त प्रप्र करके 
शौर उनकी श्रा्नाुसार हिन्दू जाति फो दूवने से बचाने, वैदिक धर्म 
क्षो फिर से जापरत करने नौर पराचीन सम्यता को फैलाने के ्तिए 
लंगोट त फर ार्य-तेत्र मे षे पे। न्द ने प्ादरियो, मौतनियो 
शरीर दूसरे मत मान्ते ॐ नेताश्रौ ®ो शास्रं फे लिये ललकार । 
उन्होने बहुत से विद्मो के साथ वैदिक सिद्धातो पर शाकं एके उनको 
नीचा दिखलाया । इस प्रकार स्वामी दयानन्द ने वैदिक सिद्धातो का 
पः प्रचार श्रारस्भ किया । उनके भापणो फो सुनकर, लेखा को पकर 
रौर पुस्तकों फो सममकर बहुत से लोग वैदिक धर्म अण फे चले 
गये । स्वामी दयानन्द ने सुत्ञम-सुत्रा तोगो फो यद बताया श्रौर 
सममाया किम शनौरो की माति श्चपना फोर श्रतग प॑यया फरक 
बनाना नहीं बाहा ह॑ शौर न दी ठेला करने कहैत प्रचार क्र रहा 
बल्कि मै ते केवल उन सिद्व फो ही दौदरा रहा हं भिनको मै 
॥ ५५ व हैः जिन सिद्धाश्च 
द फी चारं मूल सगिताच्नो मे थरोन पाता ह श्रौर जो सिद्ध 
ने भन वपत ने चत । | 


श्री दयानन्द ते श्प प्रचार नो वेट शचौ 
प्न्य पर ही निर एक्खा प्रर जिन सिद्धां शा चार भ 
नाम मी वैदिक धर्म इसी कारण रला गया | 


यदिद पर्थ ६ 


इयानन्द सल्वदी मे पिते सिमरा ने केवल श्राध्यासिक 
(स्दानी) पदत्‌.पर द्यी श्रधिर ओर द्विया था। मगर सामी दयानन्द 
श्राष्यान्निफे प६ल्‌ ॐ श्रतिरिक्तं धार्मिक. खनि (अजलिसी) 
शीर राजनतिके (सियामी) धतो षर भौ ध्यान दिया श्रीरं उनके 
सुधार फी नरु श्रना विरोप ध्यान रबा । उन्दरनिं दमा इसलिये 
किया फदर इन सचवानींफो भी मनुष्य भ्रम का प्क श्रावस्यक 
श्र॑ग सनम ये) 
मारतर्ष मे वेदिक ध्न छा कणी प्रचार इनकी जिन्दगी 
ही ष्टा चक्वा ध्रीर लगभग ८० धायं खाज वड भरमें स्यापिद 
हो चकीथी। उनके निर्वा >े ण््ात्‌ देनमर ठेशच पपौ ने 
तेजी. उसा श्वर सिट के खाय शेषि > मिगन कापृणदण्ना 
श्रास्म फर दिया। उन्होने मी नार, लो. सापदं च॑र शालार्थो 
फे द्रायादरेल मरम दिक धर्मश प्रचार दिवा छरीर यहण्क सीमा 
नक समी हुे। 


रन्वी शनाव्दी भे श्म देश के न्द्र म्वसव्य प्राणि फे 
धरानोरन मे डर पददा । बहून मे श्राय समानी इतत आन्दोलन मे 
उन्मि्तित शे गये । एय त्रान्दोतन मे सन्मितिन दाने के करसं ध्म 
प्रचार का राम कम दोता थला गया । देश सवर्त्र दो रानि र बहव 
से श्राय मगजी चिद्ठानों ने गज्य नर्यो को चलने के ति मव्य पद 
प्रण दर लिये, जिसमे ® उन्त्न ध्मं र्यो कतो चलाना शरीर मी षम 
हो गया। 

वैदिक थने वाल इस समय खारे भारय मे मौजूद ई । बहुत 
से दरेरट-बड़े ण्ये, छन्वों शरीर बहुन मे धामो मँ भो चतरे चयं समाज 
मन्दिर स्यापिन ह । स ठेर ® %रतिरिक्त इछ श्रास-एस ॐ टर 
मौ उने धमं अ प्रचार पया जावा ई यैदिदः धर्मं वातौ कौ स्या 
षस समय पठ खोड फे लगमग दै । वैसे तो मूर्िगूजा शरीर ङ्च 
दृनरे चिद्धन नो दोरक श्रीर्‌ वान्य यै के सत्र सिद्रान्त 
समी दिद दिन प्रति दिनि मानते जारे 
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वैदिक घं के सिदन्त 

१ एम नो नमाम संघार श्रौ? जेष हेन ग $ सवने 
बाता दै। 

२-्यर का सववसे उततम नाम चदम्‌ ै। 

१-ह्र सवै व्याप, स -रकषिमान, सदानन स्तय, निराकरार, 
नयायरी, दयात श्रना, श्न १ निर्विकार) अनुहि, अनुपम, 
सयौवार समे धर सपमौनप्रोमी, धन्‌ शप्र निव, नित शीर 
पित्र ै। 

= तिताय शीर कितो कौ उपासना एटा जश्तत श्वीर 
भरारै। 

५--द्थप जोय शरीर प्रर ये तनो पाथं श्रनि शीर ध्वनन दै 
भोर उओ गुए, क चीर समार मी णादि श्रीर श्रनन्तं द । 

६--ईवर घ्रीर जव श्रां श्रनो जाति शरीर गुणौ ॐ श्रुसार्‌, 
च्हग श्रहग ई उने ्रापस मँ उगस्व (भाच) शौर उपासक. 
(यिद), तथा वाप बेट या राजा श्रौर प्रजा ससे सम्बन्ध दै 
दभषर का जोव फो युख दृव देन मे पूरा कत है चीर यष 
करोत अना कात से वरप्रः बा भाण द श्र शरनन्त श्ल 
तक एेसा ही रहेगा । 

-दैसयर म तीन गुण दै श्रौत दः खन्‌ , विप शरीर श्रान् है 
जीव ग हो गुरा है ग्रत वह स्‌ चौर चित १, श्नि भ एक 
गुण दै श्रपरौत्‌ बा सत्य दै । पति मी $र $ पूष से 
आधीन श्वनादि कत से चती श्रादी टै श्नौर श्रनन्ति फ़त पक 

, पेसी ही गी । 

<--रषर स्न जाति सभाय संपार फी इत्ति, सिता शरीर प्रलय ३। 
ह्वर सभे श्रे नियभारुमार कायर रला दै शौर जो शो 


इने श्् या दुर ऽयो > ध (तार श्रापागमन चा सुक्षि ॐ 
रा सुख दुष देता १। 
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६--जीवे श्रमिश्ित (भैर मादी) रौर चैतन्य दै, जिसकी चेतनता 
दिखाने वलि शच्छा-द्रेष शरोर सुख दुख इत्यादि गुण दै ।जौव श्रति 
सुद्म है इसी लिये उसका ल्प श्रौर च्राकार शारि, इन्धियो से 
देखा जा सकता । 

१०-पाप श्वौर पुय केवक्ञ मरुप्य जीवन मँ ही होता है, पशु पी 

, जीविनं मेँ केवल कमफल का मोग मिलता दै श्वर नये एय या 
पुर्य एकत्रित नहीं हते। 

११-श्ववर सर्वज्ञ प्र जीव चरतप्ञ है । ध 

१२--जीब अपने कषायं करने भे स्वतंत्र है ओर सुख दुख मोगने मे 
परतन्त्र, अर्थत्‌ ईश्वर $ श्माधीन दै । 

१६ रकृति जड श्रौर श्रचेतन दै, उसमे अपने श्राप काम करे की कोद 
शक्ति था ज्ञान नदी द, किन्तु जव समे ईश्वर की दैतन्य शक्ति से 
कार्यं करने की शक्ति पदा कर दी जाती है तब वह अपना कायं 
करना श्रारम्म कर देती ईै। 

१४--प्टति मे संयोग, उत्ति श्रीर वियोग के गुण प्रवादं (तसल्युल) 
से नादि दै। , । 

१५ सृष्टि मेँ सलग श्चतग पएरमागुशमो के जरिये ईश्वर श्चपनी श्रसीम 
विद्या, वुद्धि, दिकमत शौर तरकीव से भांति भांति की शक्ल 
छलौर रप प्रकट करता है न्नर इसी फा नाम उत्ति या कैटायश दै। 

१६-- सृष्टि छौ उतत्ति क प्रयोजन यः हेता दै कि ईशवर के गुण, कम 

छरीर स्वमाव सफल हौ नौर जीवो फो उतके श्रच्छे चनौर बुरे कमो 
ॐ श्रतुसार सुख वुख दिया जाय श्नीर उनको सुक प्राप्न कएने क्न 
श्रवसर मिक्त जये। 

१७--शधुनिक सुष्टि, की उत्ति को श्रव १६५४ ईम एक श्रव 
दवयानमे करोड श्राठ लासन श्रेप्म हजार पचपन वष 
(१६६००५३०५४) बीत चुके शौर दो चर्व पैतिय करोड इक्यानवे 
लाख छयातीस हजार नौ सौ पैतालीस (२३५६१४६६४५) वषै 
प्रतय ेने मे बाकी दै, इख तरह पर सृष्टि की अवधि-पक कल्प या 
सदस महायुग अर्थात्‌ चार ररव बत्तीस कड वे हेती ६, इस 
श्रषधि को नह्य दिन इते ै। 
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१८-चलपति ॐ पस्चात्‌ प्रलय शौर प्रलय ॐे पश्चात उतपि अनादि 

कात से दोती चली आ दै भौर नन्त कल तक एसा ही चक्र 
, चलता सगा । रहय क अवधि भी चार ल वर्ती करोढ़ व॑ 

हेती ६ शरीर से वरह्मएत्र कहते द । 

१६--षर निराकार @ शक्ल वे सूरत) दै । शय शिगे उसकी फो 
भूतिं मेदी वना जा सकत । 

२०--‡श्वर के गुणो छो देखते हये उसका चवतार लेकर शरीर धारण 
केना चसंम्भव दै । 

२१-दश्यर किसी विशेष स्थाने या श्राफारा रादि पर नहीं रहता वक्ति 
वह सर्व व्यापक सर्बास्वर्यामी श्रौर सर्ैन्र ६ । 

२२-््वर मद्यो य एषु-परतियो फी तरह कोर शरीर नदी रलता श्चौर 
न बह चलता, फिर्ता, श्राकाश से उतरता घदृता, हता वोत्ता, 
खुश शेता या पश्वाताप करता है छीर न ही वहं कसम या 
सौगन्ध खाता है। 

२९-्र इन शरां से दिखा सदी देता । शवर को देखने जिय 
सपराधि, तप चीर तपस्या दै। 

२४-$श्वर को ञ्िसी नवरी पैगम्बर, रसूल, दवार इजजास, तस्त -ताजं 
शली, पेशकार, दूत-फरिता, शैतान, भिन, दाधात-कलम, 
रजिष्टर श्रौर पाई इत्याटि वस्तुं फी श्रविश्यफता नदीं होती दै 
क्योफि वहे सवै रै । वह सरव व्यापके, संवान्तयमि श्नीर अनन्त दै 
धर्धात्‌ सव जगह श्रौर सवेके शर मौजूद दै । 

२५-‡शवर के सामने कितौ कौ सिषारिश या शकाश्रत नदीं चती ै। 
प्रीर न उघके र्रर किसी वकील ता गवाह श्राटि के पेश होने की 
ही भ्रावश्यकता पडती दै । 

२६-्र की कोर लास उन्मत (चनिष्ठ स्वन्धौ) नरी है शौर न ही 
उसने किसी विशेष उम्मत फो यख्शने का वचन दे रक्ला है । 

२७-ईश्वर को के सित देकर तथा भेट या सोफा पेश कफे 
कोटे काम नदीं निकाल सकता । क 

२८3 के सामने क्िसौ की कोद वनावट, छर, कट, धोखे बाणी 
या चाकी नही चत्त सती! । 
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२६---दश्वर का न्याय ह्र घडी श्नौर हर प होवा रहता दै, न्याय के 
लिये कई विरोष तारीख, दिन, मदीना, साल या ॐरै विशेष 
स्थानं नियुक्त नही ६ै। 


३०--ईश्वर का कानून शमीरः, गरव, छट, बडे इन्सान, रेवान, पु, 
परी श्रीथत्‌ सव्र जीव-धारियो के साथ सदा बराबर रता दै। 

~ उसकी बिसी विशेष फिफे, जाति या उन्मत से फोर बिरोष 
सदहादुभूति नदीं है । 

३१-वर के प्रबन्ध, कानून या नियम को कोई॑भी किसी मोजजे, 
करामात, सिद्धि या चमत्कार रादि से नदीं बदल सक्ता । 

३९-किसी स्वगं था नरक का किसी जगह कोर स्तित्व (वजूद) नही है, 
संसार भं बिशेष सुल मोगने श्रौर उसका सामान एकत्रित हने का 
नाम स्वगे शरीर विशेष दुख भोगने श्रौर उसका सामान एकनित 
होमे का नाम नकं है। 

५ {ल से स्तन्न होकर शरीर बन्धन से द्ुटकासा पाकर 

स्वरूप ईश्वर चौर उसके विचित्र बरहमाणड 
श्र लोक लोकान्तरों भँ जीव का स्वतन्त्र होकर परमन श्रौर ईश्वर 
के श्रानन्द्‌ रस को लेते हने का नाम युक्ति दै । युक्ति मे जीवं के 
सव इरादे पूरे हेते है नौर वह सदा स्वेतत्रता के साथ सुल श्नौर 
श्ानन्द्‌ से रता ईै। 

३४-युकति की एक श्वि नियुक्ष दै । युक्ति के परमानन्द को भोग कर 

फिर कर्मततत्र मे श्नाना पडता है, क्योकि सीमित (महद्द्‌) 
कर्मो का फल सीमित दी होता दै । युक्ति नन्त सुख का नाम 
है श्नीर यह अत्यन्त श्रच्छे कर्मो के बदले मेँ मिती है। 

३५ सुक्ति मे जीव का यह भौतिक शरीर नदीं रहता, परन्तु चौबीस 
्रकार फी शक्तियों अवश्य रती द । जीव जिस शक्ति को प्रयोग 
करने का इरादा करता दै वह शक्ति प्रकट होकर श्चपने कायं को 
पूरा कर ठेती है । 

३६ पेद ईश्वरीय ज्ञान दै जो मलुष्य फी उत्पत्ति के साथ साथ ईश्वर 
ने अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, रादित्य ऋषि श्रौर ्क्धिरा ऋषि फे 
हृदयं भँ अपनी प्रेरण (तदरीक) से प्रकाशित किया था । वेद्‌ के 
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चार्‌ माग ष ए एक भाग एक णक छि र दरवय मे प्रकाशित 
हा था। वेद संपाररे ्रारमभ से लेकर प्रलय तकल्यू का तु 
मोर रगा । ज्सपरे किमी श्चःत-धदल, काट-्ोट या मिलावट 
री कमी श्नाय्यकता नही पडी शरीर न मिष्य मे पडेगी । 

७-गेद वरी श्वान होमे के फरण हर प्रकार कौ विया से पराकं 
चीर पवित्र है । येद सव विदा का भर्डर दै । 


ईर जीवं भोर शति ॐ अनादि भ्रोर अनन्त 
दमे ॐ बारे मे इख युक्तां 


ने षतु जद होती दै रहो से दी बह प्राप दती दै। 

२--भेः वतु जद नदीं हेरी वहो से वह प्रा भी नदीं है सकती । 

जे गु समस्त वसत मे देता है कहौ गुर रसके भाग मे होता । 

ह समस्त चतु मे नहीं होता वह उमे मागर्मेभी नदीं 
ता । 

४-नो वस्तु एकी वसु ठे बराबर होती दै वह सव श्रापस्े 


बराबर हेती है। 

(यदि एक वस्तु के वरावर दस्मे किये जये तो वह सवं हस्ते 
श्रापस मे राबर हेगि | 

७-पो विरुद (षाद) पुमे पिरोष फे कारण ए प्रग्र फी 
कटचित नहीं हो सक्ती । 

म-अनादि चज फ गु मी चनादि होते ६ै। 

६ णी क साय र्षा ई । कमी श्कग नही हा करता । 

{० विया चौर कान रे सोज दरा रना भ्रसम्भव दै । 

(-जे का हेता दै उशन नार अरय देवा दै शरीर जो ददा गही 
षेव उसका नाश प्दाचित नहीं हेता । 

१९ ण्क काम क काले फे हिथे कत्तं अवश्य होता ई ! 

९९--९) ज यां हान रहित पाधौ का श्यपस मे जनान पूर्वव श्वर निवमा- 
दं मिलना असम्भव है । उनको हान पूर्वक शरीर नियमात 


“मिततने वाली को दूसरी वैवन्य शरीर कषान वान शक्ति होनी श्रति 
अविप्यक दै । 
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१४--परह ज्ञान वान श्नौर चैतन्य शक्ति न दोनों पाथो को घापस में 


उस सभय तकं नदीं मिला सकती जवं तक कि वह दोनों प्दाथे 
उपस्थित न हं । 


१५-यदि ईश्वर ॐ गुण, कम छीर समाव को श्रनादि न माना जाये 
` तो उसको नाशवान भानना पडेगा । 


१६--यदि दैश्वर को श्रनाद्ि भाना जाये तो वह नाश बान नदीं हय 
, सक्ता, बरक नन्त होगा । 


१७--यदि ईश्वर की सता से परित्छुल इत्कार किया जाये तो सयस्त 
क का एकजैसा ही दज होना चाद्ये । मगर रसा 
नदीं है। । 


१८--यदि हर एक जीव को ईश्वर के दाथ से निकला ह्या माना जाये ` 
तो हर एकं जीव फे दैश्वर मानना पड़ेगा । मगर एेखा भी नदी दै, 
इसलिये जीव ईश्वर नहीं दै । 


१६--यदि ईश्वर की हत्ती को न माना जये भीर यह माना जाये फि 
यह संसार स्रा से इसौ प्रकार चला श्रा रदा दै शरीर इसो प्रकार 
चलता रहेगा, तो इसमें यह धष श्राता है कि प्रतिमे स्वयं 
किसी वस्तु के बनाने, बिगाढने, ज्ञानपूरवैकं शरीर नियमाटकूल 
मिलने का ज्ञान नदीं ट क्योकि वह जड़ पाथ है । इसशिये 
नाने, बिगाडने शौर ज्ानपूर्वक भिलाने बाली केर चन्यं चैतन्व 
शक्ति श्नवश्य रै। 


२९-जो बुधे जड शरीर पिभ्रित ई पने वनने वाला ते। अवश्य होना 
है। जो चीज चैतन्य श्रौर अप्रिभित ई उनके वनाने वाज्ञा मी को 
नहीं हता । वह अनन्त रौर नादि माननी प्रणी । जडं श्रीर्‌ 
मिश्रित बस्तुये नाशवान दती है । 


२४--जीव चौर प्रषति को यरि पैदा किया इश्या माना जाये तो ईश्वरं 
के नाहि श्नीर श्रनन्त गुणों पर णक बहुत चडा दोप श्राता दै 
प्रर ईश्वर एक जमाने के किये वेकार सिद्ध होता ई। 
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प्रमाता 


ह्वर ण्क ई । रस जैसा या ऽसति वडा को$ नहीं । यद श्ननादि 
नौर अनन्त है। वह स चित धीर श्राननद है । वद स शकषमान, 
घ व्यापक, श्न्तयामी, च्ननर, अमर, मय, न्यायफारी, ध्यालुः 
पलु, सभ्विदाननद खरप, निराकार, भजन्भा, निर्विकार, सर्वाधार, 
सर्वसमर, शुद्ध शीर पवित्र दै । 


रह्मा, विष्णु, महेश, दध, वायु, श्मनि, चीर वरण इत्यादि 
शर े ही नाम ई। न सब नामों से परमात्मा कौ भिन्न भिन्न 
शक्तियो का बोध दता है । समस्त शक्षियों परमातमा मे निवास करती 
है इसलिये इसे देवो का देव अर्थात्‌ महदव का गया है । 


परमातमा सषि ी धसि करे इसे काया रखता है श्रीर फिर 
निथित समय प्र प्रलय फे छिन्न भिन्न कर ठेता है । पमासा का 
विधान चीर नियर श्ररल है । परमात्मा जीवो फो उनके प्रप श्रीर्‌ 
पुए्य फा श्रने न्यायाटुसार विक्छल ठीक ठीक फक्त देता दै । प्रमाता 
निष्कर्म नदी ६, अगर उसमे निष्कम कहा जाये तो षह न जगत पवा 
फरफे फायस रल सफ़ता दै भ्रौर न ही प्रलय कर सफता दै । चैतन्य 
शक्ति कमं अव्य करती रददी ह 1 परमात्मा कौ फो शक्ल नदी । 
धह अदितीय न्नर श्रदुपम (षे ध दै । उसे हाथ, पैर, नाक; 
छान शरोर छसे हृतया शि नदी दै । मिरकार परमात्मा ही सट 
फ सुदम से सूक्म चर स्थूल से स्थूल पाथो की स्वना कर सकता दै। 
साफार (शरीर बाला) परमान्मा सष्टि नदी वना सकता । यदि परमाला 
फो शरीरधारी मान लिया नाये तो बह स्॑न्यापक, सजन ्ौर्‌ अन्तर्यामी 
नदीं रह सफ़ता। शरीर होने से उसी उत्ति च्रौर उसका नाश भी 
मानना पगा । यदि का जाय छि उसने अपना शरीर सुद्‌ धना शिया 
दै तो मी उसरी निराकार वस्था सिद्ध दौ जाती है। 


॥ इ स्ोग रेखा फते ट यदि प्रमाता के वस्तु है तो बह 
क्यो नदीं ठेता। यादरहे किएेसा भीतो होता हैकिसंसार 
मँ शरीर मी देसी बहुत सी चीज उपस्थित टै फ जो दिखाई नहीं देती। 
विचार कीजिये, आंख मे लगा हृशा युरमा, भ्रति निकट होते कै 
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फार, ग्हुत डमे चय दपा पी या पन, पा पूर हने फे फरण, 
षय फेरशसै दवे जनितै प्रा तारं पीर पदी पाग्छनेमेरप 
फेीदे षी वाद पसा नीरेनी। ण्य एोप्रफस्फाद चीनिषप 
मिला दी यावी १ ६। ना रहश-प्रतन दिरिः ही परेनी। सनि दरगे 
पनी प्रपि प्रपाश्र कौ जानि कफात यौन दिवमा नरी प्रिया 
पली। पलि ह प्रयामो गौवेःनारै फा खन वम ६, एतलिमे 
इम श्रता मे हिः तती पदता । इमे तने फ्री विमि स्पती सन्यी 
भरि, समाधि, पपस्या प्रीरि पप) 


धग ध्सन ये पएसामा फे दमने फ यहु पिमि निती६- 


१-र्दिका, सय, प्रलय, धरमयय, शपति (गौत मेन शपना); 
सथाप्याय, (शास्र प्र फर मनन दरनो श्रीर दव्वरप्रणरगे मन फा 
लगाना) 

प्राणायामे फे ह्रास गरीर श्रीर्‌ मन फी इरति एरना। 

चित्त फा एथलउर शनि से राक कर ्रभ्यासफे हग मल 
यदाना। 

ए--निप्काम एम फरमा शौर पान मदाना । 

५--रवपभक्रः मे द्वि लगाना। 

यर स प्रम वदाति रधना। 


उस प्रकारप्रेम वरदनि मे मदुप्य ्रपानन्द फो भाप एर सकता टै 
धीर्‌ यदू साभि फी टश मे एता ६ । शवर प्रनिरिक एस रंग चिस्गी 
रीर विवित्र भृष्टि फो नियमानुफून गधी रा फर ह श्रामानी से 
शतुभय ठ जात ई समे धनाने वाली से न फे स्य शनिमान, 
मदान्‌ विदान्‌ धीर मष्टान ततानयान शक्ति श्राय द । परमात्मा फो हमः 
ऽस गुणो से जान मते है "रीर निवना प्रिर दग उसे गुणो फा 
चिन्तन फमते रटे उना टी श्रभिफ “म परमातमा फो जानते चते 
जपिगे । नव प्रिमौ दुरे काम फले मे शया शरीर लज्जा श्रन्छे काम 
के करने मे निरता, तथा ्राननद श्रीर उस प्र श्रतुभव हता दै तो 
यद जौवात्मा फी नरु २ नही दता वलि परमात्मा फी शरोर भे णक 
राया होता ६। य्ह तो माना फ हय पूरं कप से थह न्ष एद्‌ सक 
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9 हने प्रमाता षो च्छ तरद्‌ जान क्िया ६, प्रीर न हम उसको 
परी ८१२ जान ही सते £ क्यो परमातमा श्ननन्त द शरीर जीव 
परिमित (भद) ईै। पर्नु यह मी नदी कहा जा सष्ता कि हमने 
परमात्मा को बिकुल नदीं जना । 


इ लोग रेस सपमे यै रै कं यद सृष्टि ्रिसी ने नही बनाई 
शरोर न इस बनाने मे सी हैरवर फ श्रावश्यफता पढतौ दै, बल्कि 
यहसःसे रसौ ष्टौ चली ध्रा रदी रै। यह वात ध्यान देने य्य दै 
कि परति जड पदराथं ै, उसमे सगरोग (भिलने जुनने) शरीर वियोग 
(भजग हने) शी देनो शक्तितो मजूर दै मगर बद भन्यौ है। 
नरो छिस प्रवन्ध के श्चाधोन जरदे वैताने पर प्रयोग मँ लने ॐ लिये 
मदुष्य कौ श्चीर वे पमाने पर प्रयोग मे लाने फे लिये किसी सरं 
शक्तिपाद्‌, स्गव्यापक. सदान ज्ञान-वान शरीर चैतन्य शक्ति फी 
भ्रवेश्यशता पडती है । शा, जो प्रकृति को प्रेरणा ठेकर्‌ श्रमने श्रटल 
विधान चनौर नियम के श्रनुसार्‌ प्रयोग मे लाता दै वही $्वर है । जरा 
इस यमा प्रर विचार फीजिये-रग मोजृह है, कागज मोजृढठ दै, कलम 
मोजुह है, यि चिग्रकार मोजूह न हो ठी चित्र का वनना धसमभव दै। 
यह सष्टिकेषत रगो की भरिलावट श्रीर बनावट मोच नदीं है, बक्ति एक 
एक परमाणु से यह वात सिद्र होती है य किसी महान्‌ चित्रकार की 
महाम्‌ फला दै । ताम ब्रह्माण्ड विधान शरीर नियपर भे वेधा हृशना दै। 
पसर विधान, नियम शरीर चित्रकार फो टेल कर दैरानी दोती ६ श्रौर 
मानना पडता है कि यह सृष्टि म्शक्रितमान्‌ , सर्म ्तान वाठ चौर चैतन्य 
शक्ति का एक मदान्‌ कायं है । प्रकृति मे स्वयं इस रंग विरगे 
ध को बरना कर पिधान श्रौर नियमानुसार चलाने की शवितत 
नदीं दै। 


यह्‌ जगत मिती शुती वसतो के समूह का नाम ई। पुद्म से 
सुष्म वसुः काश (थर), हप, अभिया वस्तुये प्रकृति के 
लगातार परिवतेनों े पश्चात्‌ वनी द स्थूल से स्थ वस्तुये भी पते ही 
बनो द । वह श्रवश्य विसो न क्रिस सपय वनती है । जन उनका 
शादि दै त्र अन्त भी श्रवर्य दै] कोर पिभरित वत्तु श्ना श्रीर्‌ 
अनन्त नहीं हो सकती । नन्त वत्तु ह श्रनादि होती ह । जव वह्‌ 
अनादि नी है तो श्वश्य किस न विसो समय वनाया गया ई श्र 
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जय घनाया गया दै तो उर फा बनाने बाला फो$ न फोर अवश्य ट। 
जो थनाने वाला है वद ईश्वर दै । 


इ लोग यह उगाह्रण त्या करे दै कि देखो लोहा चुम्वक 
फ सामने श्रते ही उसफी शोर स्वयं सिच जाता ह । इसमे किसी 
चेतन्य शक्ति फी जरूरत नदीं पड़ती । इसी प्रकार इस संसार को वनानै 
चलाने रीर प्रयन्धं मे रखने फे तिये शिसी ईश्वर नाम की अवश्यकता 
नदीं होत । प्रकृति श्रनी चुभ्बक शक्तियों से इस ब्रह्माण्ड को लीचे 
हुये ६। इसी से तमाम ब्रह्माण्ड वन जाता है । इस उदाहरण से यदि 
ध्यान पूर्वक देखा जाय तो परमात्मा की हस्ती सिद्ध होती है । देखिये । 
सकनातीस ने लेद्रे को श्रयो तरफ खींच तो लिया लेधरिन बह उसको 
स्वरं लग नहीं कर सकता । दोनो को श्रलग-श्रलग करमे के लिये 
चैतन्य शक्रिति फी जहत पडती है । साधारण लोहा मकनातीस का काम 
नदीं दे सफ़ता । जघ्र उसमे मकनातीस भरा जायमा तव उसमे लो को 
श्रपनी तरफ सोचने शी शक्ति श्रायेगी । यदा मक्नातीस भरने नौर 
लोहे को मकनावीस से श्रलग करने का काम मदुप्य कर रहा दै । इसी 
रकार इस तमाम ब्रह्माण्ड श्रीर लोक लोकान्तरं को खीचने, भिलाने 
शरीर श्रलग करने फी शविति ईश्वर को जादिर करती है । नू'कि मदुप्य 
छी शक्ति से यह वात ादर दै, श्स्िये उसे लिये किसी महान 
पिद्ान्‌ श्रीर महान शक्रितमान कौ जरूरत पडती रै । अतः वही सय 
व्याक नीर स शकितिमान परमात्मा कहलाता रै । 


जीदाप्मा 


जीवात्मा एक चैतन्य शकत दै शरीर वह्‌ सुषम श्नौर स्वतन्त्र है । 
वदं सरे प्राणियों मे रदकर फमं कएता दै शौर सुख दुःख भेःगता दै । 
वह अनादि श्ननन्त, चमर्‌ च्रीर नित्य दै । बहुत सुकम होने के कारण 
दिखाई नदीं देता । बह ईशर से भिन्न दै । वद शतप चौर परमात्मा 
स्मन है । जीवात्मा मतृ-वित्‌ तो टै मगर ्रानन्द नदीं । जीवात्मा 
शख दु ल मोगने वाला श्रौर शरीर धारण करने वाला है । वद्‌ ईश्वर 
के धीन सा से चला शारदा है नीर सदा-सरैव रेरा ही रहेगा । 
वर स्वामी है छ्ौर जीवातमा उसकी प्रजा दै । जीवात्मा का सरूप अशु 
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है। बह भटे से छट जीव नतु शरीर वे से बडे शरीर मेँ रह कर 
शासन कर सता ई । बह शरीर मे एक विशय स्थान मे रह कर सरे 
शरीर छो प्रकाामान वापे रखता दै। चसो ग श्राग जला सती दै, 
न पाती गल्ला सकता दै, न दतरा यला सती दै श्रोर न ही तलवार 
काट सनी ह । जवास कमं करते मे स्तन्य ६ सगर फल भोगे भे 
ईश्वर ॐ श्राधीन है । नद दैएवर की श्ाधीनता से कभी वाहर महौ हे 
सकता । जीषासा के कमं करे मे स्वन होने का शर्य यह्‌ दैक 
शरीर, भ्र, इन्दो रीर धनतकस्ण श्राणरि उसे अधन होते ई । 
यदि जीरा फो सतस न माना जये तो इसे पाप चनौर पुष्यका 
फल नदीं मित्त सक्ता । 


जावापा के गुण ये है- 


द्वा देप (धृणा या वैरभाव); भयल (पत्ा्थ-बत) घुस- 
दुल का श्रुवः ज्ञानः प्रण (राण करो बाहर से घ्न््र सीचना); 
शरपान (प्राएवायु, फो बाहर निश्चला), निमेष (ल का मीचना), 
इत्मेल (शख फा सोलन), मन (स्मरण रखना, शर्कार करना), गति 
(चलना या हरकत करभा), इन्धिय-सचालन (सव ए्नदरियो का चलाना), 
श्रीर्‌ ४ वगैरह रुण रखना) ये जीवाला ॐ सत्र गुर 


£ 


षृललर मे भिन्ने दै । 


, „ जीवात्मा गिनती मे श्रगित है । मगर वे सव्र ए ही भाति 
के द यदि जीवे फो श्ननन माना जाये शौर साथ ही उसो उतन्न 
भिया टा कदा जाये तो यह गतत ६, क्योकि जो श्रनन्त होता दै बह 
अनादि भी श्रमश्य होन। ई । जोवाप्मा शरीर से मित्र वसतु ६) ्ान 
का शरीर से सम्वन्व नहीं ई वशि जोपाला से 8 । जीवासा शरीर क 
सारथी फे मपरान दै रीर शरीर उरे रय के सपान दै। | 


जीवात्मा के शरीर से मिनन देने मे इ ये ु्तियों ई. 


{जत्र वारी शरीर मोनरौ तमाम इरया जोसेफ द्वारा श्रवा 
सपराधि की धवरशयार्म वेकार हो नादी है तथ भी जीव-थासै 
नीवित रता है इव से पता चलता दै $ शरीर क अन्दर कोई 
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एेसी सती श्रवस्य १ भो च्ियो से बितयु्तं भिन्नरै। उन्ियो फे 
येकार होने एर भी गोर सडने गे से वचा रहना र जैसा कि 
साधि की दया में देता जाता ६। 

२्-जग मनुष्य गदी नीद मै हाता ६ श्रीर तमाम इद्धियां भ्रीर मन 
श्रतानी (शने) रदता ई तो जागने पर सेने वला यद श्रतुभव 
करता दै रि बहुत घ्रारम से सेया। यहं घनुभव करने वाला 
इन्धि से अलग जीवातमा ई । 

६-वैज्ञमिक लोग कहते है छि सुप्य का तमाम शरीर बारह वरप $ 
वाद पिर यदलं कर नया ठो जता है; इच मी पुराने परमाणु 
चाकी नीं रहते, परत देखने मे श्राता ६ फि बचपन फी बहुत सी 
याते यदाप तम या रती है । यद्‌ याव रसने वाला जीवातमा 
से मिनदूस कोः नहो ६। 

४-दूरवरीन या सुप्रीन फे द्वारा दर फी चील निकट श्रीर घोटी चीज 
वडी दिलाई ठेती ६ । इन्धो केश्नान की सीमा तो उतनी दी ई 
जितना ज्ञान उन उनके द्वार श्राप होता ई परन्तु मदुष्य समता 
ह फिबात्तव भें दिखा देने वाली वस्तु न इतनी निकट द श्रौर 
न एनी वङ्ग है । यह बात समने बाल्य शीर फो$ नहीं केबल 
जीवात्मा हं । 

५--क मां वार ङे दो वेग का ष ही नेपा फन पोपण इरा शरीर 
उन्दनि णक हो जैसौ शिचा पाई । उने से ए योग्य हो जाता है 
रीर दूसरा शप्र एद जाता ई पेता पिनरते जन्म के सत्कारो ॐ 
कारण होता है । वह संर जीवात्मा के साय शरीर मे धाते दै। 

६-सम जीयधस्वि फो मृश्युकासासे बडाभथ होता दै। मगर 
जिस मनुप्य फी श्ावमा वल श्रप्न कर लेती है वह निडर हो जाता 
ह । निडर देने का कारण केव व चद दोता दै फ वद शरीर मे 
जीवा छो श्नमर श्रतुभय करता ई । श्राप्मविजत प्राप्न कएने 
काश्र्मयह्‌ करि उसो उपरे शरत्ान का पटौ इट गया । इसी 
रेफे हट जाने से भूषु का डर इट जाता दै शरीर वह श्रमे स्वर्प 
को पहिचान लेता दै। 

७--रेखा भौ रेखा कात है भ पढते लिलते इन्द्रियां श्रीर ग्रिमाग॒थक 
लाता ६, प्रतु मुष्य के इत्य मे पटने या लिखने इत्यादि फे काम 
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रो करने की श्छ घनी रहती ६ । इदधियां तो थक कर श्राराम 
फृरला बाहती रै पस्तु नर बोई रेसी वतु दै जो शाम मे 
तयि सवन चहली १ यः अन्दर बाजी वसतु दीं जीवामा दै । 
०- प्मानत मे बैठ र सोचने से दिमाग की उन्नति होती दै । एकान्त 
मे इदि परो लैढ धूप कते क बहूव कम श्रवसर मिता दै। 
अन्दर छी शक्ति जा इनधियो के छाम करने मे उनके साथ लगी 
रहती थी अय वह्‌ श्ननस्नो तीर पर ही सम काम करती एही है 
सा को दिमागी शक्तिया मानसि-वत कहते दै । यद शक्ति विना 
पसी दूस ॐ सारे क नदी रह समी । इसमे स्रा ठेते बाला 
केवह जीवात्मा ही है । जीवातमा ॐ गुण ज्ञान श्रौर प्रयत ई 
६--ण्ड्‌ वाव तो वैवानिक मी मनते है रि जगत परमशु से वना 
६ । परमाणु न्ट नदी हेते रन्‌ उनकी हालत वदता रहनी दै। 
जभ प्रकृति नप्ट न होने बालता पाये है तो फिर जीवातमा फे चमर 
होते मे कया सदे हं ! 
१०--जीव ॐ शमर होने से जीव को कितनी टी वार श्रपने फर्मोदुसार 
्षिननौ ही येनियो मे जाना प्डवा दै । इन लोग॒यह्‌ प्रशन करते 
कि ते ज्म फी वाते इस न्म मे क्यो याद नदीं रदतो ! 
यह ठीक ई कि याद नहीं रहती परन्तु अनभ्यास करने से याद मी 
श्रा सफ़ती है। 
जीवात्मा फी स्वतत्र सत्ताके सिद्ध कलनेके वारे मेँ शरीर भी 
ब से उदाहरण व्यि जा सकत है । 


षति 


परमात्मा फे साथ ठो च्नौर चीजे श्चनारि शौर श्ननन्त मापरनी 
एडती है । एक जीवातमा शौर दूससी हति । इन ङे बिना संसार कौ 
रवना नदी हं! सकती । शृ लोग पेखा कते टै कि जैसे मकदी अयने 
न्द से तार निकाले केर जाला घना ठेती दै, इसो तरह ब्रह्मसृष्टि को 
श्षपने अन्दर से निकाल कर उत्पन्न र देता है श्नीर प्रलय के समय वह्‌ 
सय छं उसी मे लीन दो जाती है । इस उदाहरण से मी रीन चीरे 
माननी पडती ई। ण्फ कदी, वूसए तार शरीर तीस बाहर गी खाती 
नगद जदा जज्ञा तान जारा है। अगर ब्रह्म भें से संसार फी उत्ति 
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मति ली जाये तो इसमे भी तीने चीजे माननी पडेगौ । एक नह्य, सप 
संसार जो ब्रह्म से भ्रतग ब्रह्म मे यजु था श्रीर तीसरे अन्तरित जिस 
भे ब्रह्म ने संसार फो निकाल कर रक्खा । यि यह्‌ कदा जाये कि ईश्वर 
ने छ्रपनी मायासे सृष्टि फो रवा तो माया गाम प्रदृति काहै। 
दसलिये जम प्रज्ञ दती है तो यदं परति सदम श्रतस्मा मे हकर 
परमात्मा मे समा जाती है । जवर फिर सृष्टि रचने फा समय श्राता दै 
तो उस स्थूल या ्रयतय मे लाकर परमात्मा उसमे प्रकट करता द । 
सगर यह याद रदे र नेस्ती (श्रभाव) फमी नी होता । प्रति जइ 
व नच्समेन्नान दै श्रीर न स्वयम्‌ ही क्रिसो कार्यको केले की 
शक्ति ६। 


छे २ परमरुध्रो का नाम भौ श्ष्ठति दै। थह परमाणु 
श्नादि श्रीर शनन्त है । परमात्मा उन्दी परमारुब्रौ को जोड कर मृष्ट 
वनता है रीर ज उन परमाणु को अतगश्रतगकरदेता टतो 
वं प्रलय या ब्रम रात्रि कहनाती ह । जम तक ष्टि वनी रहती द 
उसो रहय दिन कते दै । 


य्‌ घात नो श्रासतिक धीर नास्तिक नो ही मानते दै कि 
जगत का छारण अति दै । घ्ासिक शते दै फि जय प्रकृति जगतत 
हप मे होती है तव काम करती रहती दै त श्रीर जप परलय कौ ठा 
मेँ हतं ई त विल्छुल श्राराम करती रुदती ई 1 जत्र प्रतय की अगथि 
समाघ्ठ होकर सृष्टि वनाने का समय राता है तव परमात्मा परमाणु 
भें पनी प्रेद्णा से गति आरम्भ कर देता है । श्राकाश (थर), ह, 
च्रग्निजल चीर पृथ्वी उतम हो जती है श्रौर सार संसार घन जाता 
है इतके पथात्‌ जत्र च्‌ जानदारो फी उत्ति कर देता है तवर सृष्टि का 
छायं चलने लगता ६ । चरि प्रकृमि वे जनान शौरे जान है इस में 
जव तक कोई महा जानी श्रीर सर्राक्तिमान्‌ पने नियमानुसार गति 
उतपन्न न करे उस समय तक प्ति स्यम्‌ इ नदीं कर सक्रती। 


ष्टि की उ्यत्ति चर प्रलय 


वैदिक धर्मं दलि वेद्‌ श्रीर शत शास ॐ धरार पर एसा मानते 
कि ह्‌ संसार प्राह से ्ननाटि ६ धर्थात्‌ प्रलय के वाद सृष्ट शरीर 
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सुषि फे प्रवात प्रतय सदा मे होती ची श्रई दै ्रीर स्रा रेसा टी 
चक्र चहत। ददैगा। 


निस सप्रय यह परमाणु से घनी हृद सृष्टि उलन्न नहीं हु 
थी उस समय इस तमाम त्रहमारड की चलत दशा (गैरमदसूस हात) 
धी | शल्य चकारा मी न था क्योफि एस समय उसका कोद कार्य न 
धा। उप्तसयनमलाथानजौनाथा,नरात थीन हिनिथा। उत 
समय प्रमश्र शटी साम्यं ङस) जो बहुत हयी सूम श्रौर तमाम 
्रहमर्ड से परम (वतर). श्रकारण (बे इक्षत) दै मौजूद थी] प्रमाता 
उसी भ्फृति से स उमाम्‌ ब्रह्ारड को वनाता दै, वही इसका श्चपने 
नियनादुतार प्रोन्य कके कावप रवती दै । जव प्रलय फा सभय धाता 
है तो तमाम ब्रद्मारुड फो धिक्न भिन्नकर ठेता । परमात्मा फो अयने 
कामे कमो क्रिस कौ सहायता री श्रावर्यकता नदीं पडती शरीर 
नदीं किसी जगह कोई एेसी शक्ति है जो प्रमाता को सद्ायता दे 
पे । धव, परमातमा सवैरक्तिमान्‌ शरीर श्रद्ितीय है । 


परमात्मा इ त्र्ारड फो एव कर उसमे व्यप्र रदता ३ । हर 
एव काये फो बह भपनी शक्ति स श्रने ्ररल नियमाुसार चारा 
६, किसु उसमे कमी नदीं फसा, थत्कि शस तमाम रचना ॐ उमर 
विराजमान रहता ह । परमात्मा नन्त श्रीर्‌ नादि है, उसमे साथ शे 
पायं एक जीव दूसरी प्रकृति भी शरवन्त धौर श्ना है । यह्‌ दोनों 
पाये परमातमा फे शवाथीते सदा से चते श्रा रै ई श्ीरस्रपतेद्ी 
~ चहते रगे । परमात्मा, जीव शौर श्रृति फो श्रनागि शौर श्रनन्त मानि 
' विना सृष्टिक उतन्नि काचित नही दो सकती शीर न ही श्रमाव से 
भाव श्र्ात्‌ नेरी से हुरती होती ६ । फिसी बस्तु ॐ वनानेके लिये 
पीन कर्णो फा हना धवस्य दै । 


एक निमित्त कारण शौत वनाने घाजञा, दूसरा उपादान कारण 
अर्थान्‌ बद्‌, सामग्री जिसते फो चीज वनाई जाती ह श्नौर तीसप 
साधारण कारण श्र्थात्‌ बह श्रीजार इदि जिसे षह चीज बनाई 
जाती ई । “त. प्रमामा षस त्रहार्ड शा निमित्त कारण है, जीव 
माधारण कारण द श्रर प्रकृति उपादान कारण है। 
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हस ब्रह्माण्ड फो परमात्मा इस प्रकार रता है फ प्रलय की 
अवधि (भियाद्‌) ॐ बा जव सृष्टि पैदा करने फा समय श्राता दै तो 
परमात्मा उस भ्रकृति मे जो प्रलय के समय ति ० 
मेँ होती है श्रपनी शक्ति श्रीर क्ञान से हत चल पैदा कर ठेवा रै । जो 
त्त्व सबसे पद्िले नमूदार होता दै उसका नाम अहत है | यह तत्व 
हमारे शरीर भे बुद्धि-रूप से कायम दै । इसका काम दै निश्चय फरना। 
महत्त्व मे तवदीली होने से अहंकार तत्त्व वनता दै रथात्‌ “ग ह, यह 
मेरा दै, ठेसा माव उन्न होता ई । चकार से पांच तन मात्रा चरथात्‌ 
रुप, रस, गन्ध, स्म श्नीर शब्द वनते है । इन पांचो से पंच भूत अर्थात्‌ 
ठ्प से श्रग्नि, रस से जल, गन्य से प्थ्वी, सकं से वायु शीर शब्द से 
श्नाकाश उलन्न होता दै । इन पाचों भूतो मे पने भ्रपने युख्य गुण दै 
लेकिन इनमे एकं दूसरे के मी कु गुर सम्मिक्तित दोते दै । परथ्वी मेँ 
गन्ध, रस, स्प श्रौर खशं यद चार गुण द । जलमे--रस, सुप श्रौर 
सशं यह तीन गुण दै । अग्नि मे--रूप चनौर स्पशं ढो गुण दै । घायु 
म-ॐवल एक स्शे का गुण शरीर चाकाश मे मी केवल एक शब्द का 
शण दै। पुनः पंच (हयः पैर, जवान, मलल-मूत्र त्यागने की श्या); 
पांच ज्ञानेनद्धियां-(आंख, नाक, कान, रखना (सवान) शरीर त्वचा 
(खाल) तथा अन्तःरण (मनः बुद्धि, शीर अहंकार) यह्‌ सब इन्धियां 
उन्न होती दै । पच भूत से तरद तरह की शपि; पेड, चभ रादि 
उसन्न होते दै । अन शृत्यादि से वीयं शरीर कीं से शरीर उन्न होता 
हे । सषि माढि मे तमाम जीव-धारी जवान श्रवस्था मे उलन्न ते दै । 
जीवो के पैदा होने से पिले प्रथ्वी श्रादि जड़ पदां उदन्न ते दै । 
पृथ्वी पिले इस्िये ऽयन्न की जाती ह कि वह्‌ सव प्रफार की धस्तु 
को कायम रखने फी जगह होती है । पृथ्वी ॐ वाद धमसति श्रौर न्न 
इत्यादि, फिर दृध देने वाले पशु इत्यादि, भिर दूसरे पशु पती, कीट अर 
पतङ्ग इत्यादि शौर इन सवके पश्चात्‌ मनुष्य जवान श्रवस्था भे पैदा 
हते ई। तमास जीवधारी अपनी पहली सष्टि के क्रमानुखार ञच-नीच 
या अच्छी री योनियें भ उतम किये जाते दै । परमासा तमान जीव- 
धारिय को श्रपनी सामथ्यं से विना मों वाप के संयोगं से पैश करता 
दै। इस आदे सृष्टि कोश्रमैयुनी सट फते द । 


श्राह सृष्टि मे समस्त पशु पकती, इन्सान शरीर देवानो मे एेसा 
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श्रन्तर्‌ नही था जैसा 9 अव हिला देता है । उस समय उनको केवल 
खाना, पीना, देखना, युना, चलना श्रौर सोना इत्यादि ही मातू 
धा । सव मदुष्य बच्चों लैसी वशां मे ये । ङु समय तक यही दशा 
चलती रय । इसके वाद परमातमा ने श्चपने न्नान का प्रकाश चर ऋषयो 
के हयो मे किंया था । उस न्नान को पाकर मुष्य को श्च्छै धुरे श्र 
पाप-युएय ॐ कर्मो श्रीर्‌ ईर ॐ नाये हये ब्रहमारड का शावस्य ज्ञानं 
होता चला गया । पाप अर पुय शी हात के अनुसार परिणाम पैदा 
हने लगे । कस हद पर मैथुनी पि का रम्भ हो गवा जो ङि अव 


दक वरावर चल खा ह । 


परमातमा ने $स ब्रह्माण्ड को सा रदो (९४०१) मै वो है । 
जो सबसे बड़ी तीर र रह ॐ चारों चोर बनाई दै उसे परिषि 
(यत) कहते ६ । इस त्र्माण्ड मे जितने तोक लोकान्तर टै उन सबके 
चात दए साद्‌-साठ अह होवे ई । पहला प्रह पानी या समुर का से 
उपर च से भरी हुई हवा का परह्‌ ई श्नौर उससे उपर बादलों की 
वायु शा भ्र द। चौथा प्रह वासि ॐ पानी का है । पोचरवो एक श्रौर 
हवा का दै । छटा रह इससे भी उपर दै चीर वद अति सूम दै उसे 
धन्य कदत दै । सात्वं मह सौत्रामा (विजती) का है इस प्रकार हर 
एक तोक ॐ चारो शरोर सात-सात पं होते द जिनको परिधि कहते ई। 


पृथ्वी श्रपनी (8) के चन्द्र श्नौर सुर्यं के चारों तरफ 
परमात्मा के नियमाहुसार धमत दै । चन्रमा परथ्वी के चारों तरफ सूं 
ओर प्रण्वी के यच मे पूता है । इसी अकार सूर्यं श्नौर प्रथ्वी भी 
अपनी श्रपनी धूिवों प्र धूरते दह । हर एक प्रद श्पनी अपनी धूर क 
ध्र धमता द । तमाम रह सूर्यं कौ आकर्पण श्षि से कायम ई । इस 
भकार सूये, चन्रमा, प्ष्वी, तारागण श्नौर नत्र श्रा को वनाकर 
परमातमा श्रपनी शक्ति से कायम शवता ई। 


इस पष्ट को वने हमे श्रव १६४४ १० मे एक श्रं छेयानवै 


कल्यः र उसतनि वार मे देतव भाय ३१यन ९ चरर 
$ सृष्ट रत्ति के वारे मे देतिये--यर्वेद अष्याय २१ मन्त्र १ ता २९ 


ऋगवेद शर्क ८ अध्याय ७, मनर ९, व ऋगवेद अष्टकं £ अध्याय 
% भरन्रर। 


दिक धर्म २७ 
करोड श्राठ लाख त्रेपनं हजार एवपन वषं (१६६०८५२०५५) हो चुके दै 
शीर दो श्र तिस करोड़ इक्यावन लाल छयाक्तीस हजार नो 
पतातीस (२३५६१४५६४५) वषै प्रलय होने में वाकी है । इस तरह पर 


सृष्टि फी रवि चार शरव वत्ती करोड़ वष होती दै शौर यही अवधि 
रय कायम रहने कीदै। - 


चन्द्रमा-यह भी एक भूगोल लोक है, उसमें तारो रीर न्तर की तरह 
श्रावादी है । जैसे मनुभ्य के शरीर भें मन तेन चलने बाला 
श्नीर तमाम इन्दो को गति देने वाता दै इसी प्रकार त्रहमाण्ड 
रूपी शरीर मे चश्मा सवसे अधिक सेल चलमे वाता है। 


रय जिस प्रकार भटुष्य के शरीर मे तमाम शंगों शो रास्ता दिखाने 
वाती शं दै, इसी तरह तमाम लोक लोकान्वर फो प्रकाशा देने 
बाला श्रौर साथ ही श्रपनी श्राकर्पेश शक्ति से उन सवको सम 
अवस्था भ रलने वाल्ला पूं ई। यह भी एफ भूगो लोक है । 
इसमे मी च्रावादी ६। र 


अन्तरिक्ा-($थर) जिस वरह भनु्य फी देह रे अन्दर जितने पदारथ 
जाते ह, वह सव नामि भें से जाकर सूक्तम श्रौर शद्ध बनते 
रौर शरीर दूसरे भंग का पालन कते ह । इसी 
प्रकार अन्तरित भी शुद्ध करता दै । 


भूमि-जिस तरह मतुष्व मे पोष छल शरीर का आधार ह इसी प्रकार 
सृष्टे भूमि दै। 

अग्नि-जिस तरह र एक पदार्थं जव तक मुह क द्वारा ठीक तौर पर 
न चवाया नावे तवे तक मदुष्य.ठेह े लिये गुणकारी नहीं 
होता । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में अग्नि सब पदार्था को धिन्न-भिन्न 
करके उ शुद्र हालत मे लादी रै \ 


वायु-निस प्रकार मनुष्य देह भें शब्द को दर्शाने वाली जवान दै श्यी 
प्रकार आकाश के गुण प्रकट कले वाली वायु ईै। 


दन मैणकि धर्म 


प्रकाश्‌ युक्त लोक-जिस तरह मतुष्य के रीर मे परिमा श्रौ धरसि 
टम इनि कर शत्ता दिलाने घाती ६ 
्रफार इस ्रद्मारड रपी शरीर मे प्राशं युक लोक 
दूसरे लोको को शकाश देकर चलाने बले £ । 
जिस परकर हुल तरह परह फ ह, उमी प्रकार 
लोक भी तरदं वरद फे वनाये गये दै। 


इव विद्वान छः देनो म सषि शरीर उत्ति वारे मे ध्ापम मे 
विसेध वेतलाते है, वास्तव मे यदि ङ्च गहरा ध्यान देः एवा जामे 
तो उनमें श्नापस मे फोई विरोध नदीं है, वल्क उन दशनो मे श्रल्ग २ 
एकः एक कारण की व्याल्या की ६ । सृष्टि छः कारणो मे बनती ई, इन 
छ दशो मे ्रततंग अलग एक-एक कारण की व्याख्या की गई ६। - 


जव महा प्रतय होता १, उसे वाद श्राकीश श्वारि क्रम से श्रीर्‌ 
जव ध्ाकाश श्रौर वायु शर प्रलय नही होता श्रीर अनिन श्रा्टिफा 
शेता है, तव च्रग्नि ्ाि क्रम से, यो समभिये छि जिस जिस प्रतय मे 
(1 हेता दै, वहां बां से ही सृष्टि फी उस्ति 
| 


मीमांसा वशेन मे यह सिद्ध क्रिया गया ईक समार भ रेया 
को कायं नदीं होता भिसके वनाने मै कम॑ वेष्टा तं कौ जामे । विभेपिक 
दशन मे चिना समय ते इत नही षनवा एता सिद्ध कया गया ह। 
न्याय शेन मे यहे बतलाया गया है कि एादानं कारण (अति) अगर 
न हो तो इध नदीं वन सकता । योग दशन मे यह निश्चय कराया गया 
है $ बिद्या, जन, श्रौर धिकार के विना $ नही न सक्ता) साख्य 
दशन भे ठेखा सागित करिया गया कि जव तक तत्व का मेत नहो 
कोरे चीज नदीं पेन सकती । वेदान्त दरशन मे यद्‌ कहा गया है कि 
भगर मिमित कारण (कतौ) ते ह तो कोई चीज नहीं बन सक्ती । 


अपतार्‌ बरद 


अवतार के अथं ऽतरने या नीचे शरान के है श्र ‡ अवतारं 
केने का श्यं यह्‌ है $ निराकार परमात्मा शरीर मे इतरा है या शरीर 


यतरि धम १६ 


धारण कतत दै । वैटिके ध्म वलि शर ॐ श्रवतार फो नहीं मानते। 
ˆ भ्रवेतार विप प्र विचार करन से पिते शुं निम्न- 
लिखित वाते पर ध्यान देना श्रति श्रावश्यक ई 


ह्र कैसा र? क्या ईर के गण, कर्म श्रीर्‌ स्वभाव वदलते 
ह १ जो श्र के भ्रवतार भाने जते ट उनमे कौनसी रेसी वाति पाई 
जाती ह जिनसे उनको दै्वर मान लिया जाये ! क्या येद श्नौर शत - 
शासो मे शवर फे चवतार धारण फरमे का वंन पाया जाता ६१ 


यह्‌ तो ईश्वर फे मानने वले सभी मानते दै फ शवर ने इस 
माम संसार फो यनाया १ 1 वह इसको कायम रखता ६ श्रीर बही 
प्रय करता दै । ईश्वर मृदम से भी सूर्म होने से निराकार दै। 
चिञंटी से मौ फं गुने छोटे २ जीव है, उनके शरीर मे वैकं रग 
ह जिनको हम दूरवीन से मी नदीं देख सकते । फलों शीर पला के रंग 
रुप श्रीर उनी वनावट पर ध्यान ठेने से पता चलता ई किं उनको 
बनाने, तरद्‌ २के रंग सूप देने शरीर उनमे भांति माति के गुण तन्न 
करने का काम केवल निराकार शरीर सर्वशक्तिमान दै्यर दी कर सकता 
दै । संसार फी वनावट श्रौर उसके गुण, कमं शीर सभाव को ठेखने से 
पता चलता ६ क उसके वनाने वाला को निर्विकार, सर्वशक्षिमान श्रीर्‌ 
सर्वनन ई जो घट घट मे व्यापक ई! 

हवर के निराकार से साकार स्प धारण कएने का ताये यहं 
, होगा फिं ईश्वर श्परनी सर्वन्यापकता को त्याग कर एकदेशी हे जायगा। 
परततु जो एक देशी होता ई वह सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी श्रौर 
सर्वाधारं हीं ह सकता । यह भी याद्‌ रखने की व्रात रै फं वदने 
बाली सारी चीजे निर्वह होती टै मगर ईश्वर वदने वाती शक्ति नदी 
है । यदि श्वर भी बदला करे तो बह निर्बल होता चला जायगा श्रौर 
फिर चह ईश्वर, ईश्वर नहीं रदेगा रीर श्स संसार का सारा प्रबन्ध 
चलना वन्द हौ जायगा । यहि श्वर निराकार से साकार दोजाये तो 
उसमे स्थूलता श्राजायेगी । श्यूलता श्रते ही उसको व्यापकता नष्ट हो 
जायेगी श्नौर फिर वह सूम वस्तुं मे व्यापक नदीं रहेगा । व्यापक न 
शने से उसा ज्ञान मी नष्ट हयो जायगा । श्रतः ईश्वर कमी नदी 
यदृता करता । पूरो चीज कमी नदीं बदली वदी ची वदला कती दै 


४ 


२३० वैदिक धमे 


जो स्वशक्तिमान, णभ ना व हो वदलना 
सर्वशषिमान का चिन्‌ नहीं दै बक्ति मिवेलता का चन्द्र ६। छतः 
ह्वर एक रस, श्संड, निर्विकार शरीर पशो द । चिना वदते शवर 
श्रवतार्‌ ले ह नी सकता इसिये शवर फा अवतार वाद छिसी युक्ति 
से सिद्ध नहीं होता । शैशव ॐ तीनों कम श्रथौत्‌ नाना, फायम रथना 
रीर बिगडना ऽसे भिना बदे हय घत रै टै रीर घल सकते म 
कारण ईश्वर फो जम्भ तेने की श्रावेश्यकता नहीं ई । 


हैश्वर अनन्त, स्मह, सर्वव्यापक, सवेशक्षिमान शरीर भन्तयामी 
है, उसका गभ मै घाना जाना कैसे सिद्ध हे सकता दै † शाना जाना 
वह हेता दै जहां बह उपस्थित न हो। जव शैशवर स्वञ, सर्वग्यापक तथा 
अन्तयामी दै तो बह गर्म मे भी मीजूद दै, सी दशा मे शवर के गं 
मै ्नि-जाने का प्रलम्पैदा ही नदीं धता । इसके धतिरिछ ईश्वर 
नन्त ह, षह पूं कूप से गभं मे कैसे आ सकता दै ? ईर $ शरीर 
धारण फर ने से वह अजन्मा नहीं दला सकता । गम म ने से 
बहे जन्ममरण श्रौर नादी-नस के वन्धन मे फस जयेगा शरीर वह एक 
साधारण मटुष्य जैसा वन जायेगा । 


यदि दैश्वर किसी विशेष शरीर भे अवतार धारण करता रै तो 
इसका अं यह होगा फ बह दूसरे स्यान पर नदीं रहा । फिर बह 
ब्रह्माण्ड श्रीर लोक-लोकान्तरो का प्रबन्ध कैसे फरेगा ! वर श्रपरिभित 
है मह परिभित मानना पडेगा । यद गुण श्वर क़ नहीं है। 


इ लोग भगवत्‌ गोता र वलि से एेसा भाने टै कि श्री 
ष चन्द्र ने कहा दै कि जव-जये धर्मक्षा लोप होता ६, तवतव 
सगवान शह शोर मक्ष जनों $ इद्धार धरौर दुष्ट जने के नाश क 
शये श्रवतार्‌ लिया के दै । 


दस एर अश बिचार फीनिवये ; 


विभु के दस युर श्रवतार माने जपे द (१) मलय (गच्छ) 

(२) इमं (कछ) (३) बरद (सशर) (४) नूह (८) वामन 

५ (७) परराम (५) शरष्एचन्र॒ (६) बुद्ध (१०) 
। 


वैदिक धम ३ 


इनमे से मत्य, कूम, षराद, परशुराम शौर दद्ध ने किसी भी 
दुष्ट का नाश नहीं छिया शौर न किसी भक्त चर श्रेष्ठ जन का इदधार 
किया । इसके श्रतिरिक् दध ने परमात्मा की सत्ता से हन्कार किया 
श्र वेदो फा श्रयमान क्रिया । परशुराम ने चतनियो का दढ द" ढ कर 
संहार श्रियां । श्री रामचन्द्र चौर परणुराम एकं ही काल भे हुये थे। 
, दोनों ने आमने सामने होकर युद्ध करना चाहम मगर दोनों मे से किसी 
फो यह पता न चला फ हम दोनो परमात्मा क अवतार टै । एकं धह 
प्रश्न भी उदन्न होतार कि एक हयौ समय भे श्वर ने यह दो अवतार 
कैसे शरौर क्यों तिये ! मत्य, कूम रौर पराह यह तो इत्सानी श्रवतार 
नदी थे वर्कि पशु थे उन्दने तो ङं भी नदीं किथा । 


रदी थह बात कि परमातमा ने '्वतार धारण करके रावण शौर 
कस आदि दुष्टो का संहार फिया । इस प्र भी विचार कीजिये । जवं 
परमात्मा ्वेतार धारण क्रिये विना जगत को बनाता, कायम रखता 
श्र मिटा देता है तो फिर उसके हिये रवण श्रौर कंस जैसे तुच्छ जीवो 
को मारना कौन सी ठेस बडी वात थी कि जिसके लिये श्वर को गर्भ 
की गंदगी मे ्राकर प्डना पड़ा † इसके अतिरि यहं भी सोचने की 
बात दै किं विना अवतार किये परमात्मा वण रौर फंस को पैदा तो 
कर सकता दै परन्तु विना अवतार शिषे, उनकफो मार नदीं सकता ! 
श्रवतार लेकर दश्वर को जीवन-मरण के चक्कर मे फंसना पडता है। 
उस श्रनन्त बली, अनन्त गुरी शौर स्वभावयुक्त परमात्मा को अवतार 
तेने की आवश्यकता नदीं दै । हों एसा तो कने चनौर मानने मे कोर 
हज नहीं है फं जिन व्यक्तियों के अन्दर परमात्मा इहै विशेषं गुर दे 
देता रै उने श्रंशावतार कद सकते ई पूरं अवतार कदाचित नदीं । 
यो तो परमात्मा फे गुण क्रिसी न क्रिसी धश मे बहु्तसे व्यक्तियों मे 
पये जति है श्री रामचन्द्र, शरी छृष्णचनर भादि महापुरुष तो करैर थे 
प्नौर उने असाधारण शक्तियां भी अवश्य थी, बह बडे चतुर श्नौर 
शूरवीर मी थे, परनछु उनम कोई ठेसी वात सिद्ध नदी होती जिससे 
वह पूं वर कला सक । साधारण मलुष्यो की तरद वद लात-पीते 
सोते शौर जागते थे, सुखदुःख श्रदुभव करते ये । यहिं यह का जाय 
कि वहे थे तो ईश्वर वितु मनुष्य जैसी सीता किया करते थे तो यह बात 
सी संतोप-ननक नहीं द । क्या शवर केवल तुष्य जैसी लीला करने कै 
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तिये गर्म मे आता है ! मुष्य लीला करने को तो उसं समय मतुष्य 
मौजूह थे ही । ्रिसी यकत से देख लीजिये ्रवतार वाद सिद्ध नदी 
होता । हं यह तो कड सकते दि ्रीरामचन्द्र ्ौर्ीकृष्ाचनदर वर के 
मक्षथे हमे भी उन जैसा चत्र मनाने का प्रयल कना वादये । इस 
नवतार याद से मूर्ति-पूजा प्रचित है । वेद मे अवतारवबाद का 
कोई वरन नदी है । यलर्वेद अध्याय ३२ सन ३ मे यहं कदा गया दै 
कि परमातमा ्रिसी से दलन्न नही हा है शरीर न वह शरीर धारण 
करता रै। उस परमातमा की फोर प्रतिमा या उसका कोद नायव, रसूल, 
चित्र वन, कोई नाप तोल या फो मूतिं इत्यादि कदाचित नही दै । 
यजुवद अध्याय ४० मन्र ८ मे पेखा कहा गया दै कि वर मृतिं 
अर्थात्‌ शराकार या शरीर फे वन्धने से श्रलग रौर नादी इत्यादि के 
बन्धन से स्वतत्र, बे-रेव शौर पाप से रहित ६। पेते श्वर को टी 
उपास्य सानना चाहिये । 


मूर्तिपूजा 


वैक धर्म वलि मूरति-यृजा का भी खरुडन करे है श्र कहते 
है फि परमातमा फी भक्ति मूति-पूना या दूसरे रेते पाथो कै द्वारा 
करना उचित नीं ै। उनका फदना है कि यह कायदा है कि जो 
जिसकी सक्षि या चिन्तन करता है प ऽसीके सा मे ग्ग जाता दै। 
जो जिसका श्रधिकं ध्याने फरता ई षद उसी फा स्वभाव अपना लेता 
६ । जैसे तोद को ज्यादा दैर तकं श्राग मे रसने से पथम लोहा गर्भ होता 
दै फिर पु द्ग का हो जाता है मौर इसके पश्चात्‌ भाग का रूप बना 
लेता है । ठीक इसी परह से जव हम किसी की मक्तिफरेगेतो हममे 
भी तोद टी तरद उसी उपास्य (माबृद्‌) के गुण आते चकते जायेगे। 
चषि मूतं इत्यादि जड पदाथ दै दस कारण उनकी भक्ति करने से 
हमारे श्रन्दर मी वही जढपन ॐ गुण पैदा हो जायेगे, जिससे श्रातमा 
को कोद विशेष लाम नदीं होगा । इसमे श्रतिरिकत परमातमा की फो 
मिं भी नही यना जा सफ़ती क्योकि वह सर्वव्यापक श्रौर निराकार 
ै दसहिये वात साफ म चैन शामा फो चैतन्य परमात्मा छी भि 
चा पूजा कते सं ही बल शरीर शक्ति प्राप्न होकर आनन्द मित सकता 
हे । जड पदाथ की भक्ति कते से विचार, रान, बतत, शठ शरीर तेन 
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भौ महदूद (परिमित) दही देगा । चु. ईश्वर अन्तर्यामी है अर्थात्‌ वह 
ह्र मुप्य फे रन्द्र व्यापक है सक्तिये केवल शां ढी ्ाह्नादुसार 
उसके साय सस्यन्ध फायम करके उसकी भक्ति से लाम दो सकता र। 
हैश्वर भि क्रा जो प्रचलित तरीका मूरति-पूजा ॐ द्वारा चल रहा द वह 
््ञानियों का है । संते श्रातमा की उन्नति कदाचित नदीं दो सश्ती। 
मूति-पूजा का रिवाज वैसे ई तो वहुत पुराना प्रमु इस देश मे नैनियों 
फी देखा देखी दूसरे लोगो ने चपनाया था । वेद शरीर सत-शाक्षो मे 
मूर्तिपूजा का धणेन होना तो रदा दूर उमे श्राज तक फो इशारा तकं 
भी सिद्ध नदीं कर सङ । मारतवपं मे मूरति -पूना का रिवाज को तीन 
हजार वरप से प्रचलित दोना सिद्ध दोता दै दस प्रकार दूसरे देशो मे भी 
मोति-भोति की मूरति-पूजा का पिवाज प्रचलित दोता चला गया था। 


सारतवषं मे मूरति-पूजा के चिरुद्र बहुत से महात्मा पनी 
श्राया उदाते रदे । कथीर साव, दाद्‌ जी रौर गुर नानक ने मूति- 
पूजा का खरडन किया श्रीर फा कि ईश्वर निराकार दै इतिय उसरी 
को मृतिं नदीं वनाई जा सकती । मूति-पूजा से दैवरपूजा कदाचित 
नदीं दो सकती । सक्रार मृतिं का ध्यान करने से निराकार प्ररमातमा का 
घ्यान श्रीर पूजा नदी हो सकती । यटि कोरे ठेसा के कि भूति कै द्राण 
ईशवर-पूजा टी होती दै तो यह वात ठीक न्दी है क्योकि एेसा करने से 
मूरति के खरिये दैशर-पूजा नदी बक्ति मूर्तिपूजा होती दै । मृतिं का 
नहलाना, कपडे पहनाना शरीर भोग क्तगतराना इत्या वाते दशर के 
लिये उचित नदीं है । ईश्वर भौर म॑नुष्य का मेल ऽस जगह दो सकता 
र जहो बह टेन मौजू हो । ईर मूरति मे तो भोजूढ दै मगर मनुष्य 
मूतं मे ज्यायफ नदीं दै इसिये ोनों का मेल नहीं हो सकता । ईर 
की पूजा काएक खानदै श्रीर बह है मयुष्य करा हृदय, जरह जीव 
छीर शवर टेन मौजूढ रै। वस उसो जगह ईश्वर का दशैन हो सकता 
है । ईश्वर का ध्यान करने के किये उसकी करीगिरी, ज्ञान चीर गुणो 
फो देखो । सूर, चन्रमा, पाड, पल, फल चौर दूसरे पदार्थो का भी 
चिन्तन करने से $श्वर का ध्यान भली भाति हो सकता है इसलिये 
कषटना पडता टै कि जड पढार्था फी पूजा से को लाम नदीं होता बल्कि 
चैतन्य-स्वरूम, स्-शक्तिमान श्नौर श्रन््यामी दैश्वर फी पूजा शौर 
उस पर विश्वास से ददी कल्याण शो सकता दै । 
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कुं तोग पेता के है क मूति-पूजा सनानन से चली शरा दी 
है। चद्‌ वात मी ठीक नदी दै। श्री रम की मूर्ति श्री राम के पञ्चात्‌! 
री ष्ण कौ मूरति शरी छण रे वादं शीर बुद्ध फ भूति बुद्ध के वाद से 
पूजी जाने लगी है । उन महानुभावो से पदिते उनकी मूतिं की पूजा 
क्ट दोती थी ! पसहिये मानना पडता है फ मूरतिूजा सनातन से 


नहीं है। 
एुनज॑न्म 


जीव ्रविनाशी शौर चैठन्य होते से इच्छा, देष, भयल, सुख- 
दुख शौर हान शयादि के रण कर्मा मे फेता रहता है । मयुष्य के 
म ही पुनर्जन्म या मोत के कारण होति द। भाया या कृति मेँ फस 
कर दी जीव फर्म करता हा बन्धन मे जाता है । कहने का तास्व यहु 
रै फि सत, रज चनौर तम गे ्रकृति से उद्र होने वलि तीनो गुण ही 
हस जीवात्मा फो देह मे बधते है । सतरुणी कमो से उत्तम, रजोगुणी 
८ नीर तमो गुणी कये करते से नीच थोनिर्यो की देह 
राप होती दै। 


कमो ॐ तीन मेद शये गमे ह । (१) संचित (२) प्रारब्ध 
(३) क्रियमान । 


(१) संचित पम॑-बह टै मो पूर्ने हय भौर इने 
सं्ार बीज स्प मे जीत ॐ साय रहते है | 


(२) भारन्ध-बह १ 8 सनन शीव शस जनम से भोगने के तिय 
साथ ते जाता दै। 


(३) क्रियमान-वबह्‌ कम है जिनको भार्य ओँ से बह शस जनप भे 
॥ भोगने लगवा दै । 


ठेसा पता चरता दै कि जीव ॐ साय कमो का सिलसिला लगा 
ही डता दै । जव तक मध्य ्ञान से कर्मो फा भोग न मिटा दे श्वीर 
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मिल्कुल वासना रदित न दो जाये जीव को तब रक बार-बार जन्म 
तेना ही पडता है] 


, योनयो की मै योनि 
ति? भ ठेव ६। रषं दूरी 


केम योनि-केवल रुष्य करा ही जन्य दै । शेष सव यनिर्यो मोगयोनि 
कहलाती ह (पाप श्रौर पुम्य फैषल मुष्य योनिमे ही 
होता है। भोग योनि भें केवल कर्म फलत का भोग मिज्तता 
र चीर नये पापया पुन्य एकत्रित नदीं होते। भोग 
योनि मे जीने को ज्ञान महीं रहता । मतुष्य योनि मे जीव 
के साथ क्ञान नीर विवेकं होता ड शीर वष कर्म करने मे 
स्वतन्र हो जाता रै। फिर जीव जैसे अच्छे या बुरे क्म 
करेगा, देवर फे न्यादुसार वैसे टी भोग भगेगा। हर 
एक योनि मे सवर भीव यरावर टै! केवल कमं के 
कारण पवित्र श्रौर मलीन होते ह । 


जव जीव शरीर धोढता दै तो जीव श्रपते सुरेम शरीर के साथ 
वायु मे रता है शरीर किर श्रपनी मृसयु समय फी तीत्र॒ वासना के 
श्रतुसार जहो चाहता है जाता है । ङुत्र दिने एस प्रकार सुविधा पने 
के पश्चात धर्मं राज भर्यात ईश्वर जीव के कर्मादुसार जन्म ठेता दै । 
जन्म लेने फे लिये जीव, वायु, शन्न, जल या शरीर के छिद्र के द्वारा 
दूसरे शरीर भे दशर की प्रणा से प्रवेश करता है श्रीर किर वीयं मे 
द (१ सके पर्चात्‌ शरीर धारण करके यार 
श्रता है। 


जीवातमा ॐ चार शरीर वतलाये गये ईः 
स्थूल शरीरः सृतम शरीर, कारण शरीर श्रीर दुरिय शंसीर। 
स्थूल शरीरो यह दै जो पिस देता दै । 
रम शरीर -दिलाई नदीं देता । यह शरीर पोर पराण, पौव ज्निद्धियो 
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पोच सूम भूत, मन श्रीर बुद्धि इन सत्र त्वौ फे 
हाय छा नाम ई यह १० त्स्व मरने के पश्चात भी 
जीव के साथ रहे दै। 


जीवों 


कारण शरीर-गहरो नीद शी श्रवस्या को कहते ह । शद खव जीवों 
क लिये एक माना गया है । 

तुरिय शरीर-इस शीर से जीवातमा समाधि मेँ परमात्मा के श्राननं 
स्त्म ये मण दते ई। 


मल से जीव भो पदते जन्म के श्चवुमव से इर होता है, 
सतय प्थेक़ जीव भरने से रता है, पनेजन्म हमसे भी सिद्ध 


होता ६। 
क्ति 


या मोद ूट जाने ो कहते है । जीवरासा रो जीवन 
ह चक्‌ भे पठने से जो तीन प्रकार ॐ दुःख देते दै उनसे 
बूट र लड वृद्ाननद का मोग कना दी मोक परापत फदताता ६। 


वह तीन प्रकार के दुःख यह ईै- 


१-भा्यासिकर (पौ श्रासा सम्बन्धि दु.ल, जो श्रपने श्रनदर 
से दी एतन्न ति दै । 


र-भषि मौपिक ट ख-जे दूसरे प्रणि, या वाहर के शन्य पायो 
से जीव को मिलते ह। 


दे-ाधि दैविक दु.ख-मन चर इन्ध ी च॑चरतता के कारण जीव 
फो जो दुःख दौत्ा ६, बह श्राधि दैविद्‌ दःल कहलाता दै। 


निष्काम कमं शरीर ह्ञान से मो की प्राप्ति होती है। परमेश्वर 
को जामे ही से मनुष्य ज्ञानी हो सकता ६ । ईश्वर की श्राज्ञा पारम 
रमे, भधर, श्रधिधा, कुसग, कुसं्ार शरीर व्यसनो से श्रलग रह कर 
तथा सत्य माषण॒ परोपकार, विद्या, पद्पात रदित न्याय, धरम फी धृद्धि 


वैटिक धर्म ३७ 
श्र परमातमा की विषिपूर्वक स्तुति, प्राथना, उपासना अर्थत 
योगाभ्यास कएने विद्या पने पढ़ाने चौर ध्म से पुस्पार्थ करफे ज्ञान 
की उन्नति करने तथा सवसे उत्तम साधनो के करने से युक्ति प्राप्त हेती 
दै । इस प्रकार जो छ कार्यं करे, वद सव पर्पात रदित न्याय शौर 
यमदुसार ही करे । मिथ्या ज्ञान के दूर हो जाने से जीव के समस्त दोष 
वूर हो जति दै । दोप दूर हो जाने से अधर्म के चिचार चले जति है 
शीर फिर जन्म नदीं होता । 


मोक्त किसी स्थान विशेष या छिसी वसतु विशेष का नाम नहीं है, 
वक्ति वृह्य फ साथ (जो सव जगह मौजूद है) आनन्द मे रहने को 
मोक्षपदं या प्रम गति कहते दै । मुक्त जीव यह्‌ भौतिक शरीर धारण 
नदीं करता, किन्तु उसे स्वाभाविके शुभ गुण नेष्ट नहीं होते! जव 
सुनना चाहता दै तव कान, जव स्पशे करना चाहता दै तेव त्वचा 
(खाल) जवे देखना चादता र तव आलि, स्वादे श्ननुमव करने के लिये 
रसना (अवान) गन्ध के ये नाक, संकल विकल्प कटने के लिये मन, 
निश्वय करते के किये वुद्धि, स्मरण करने के हिये स्मरण-शक्ति चादि 
शक्तियो को इच्छातुसार प्रयोग भे ला कर अननन्द भोग कर सकता ६ै। 


` जीव भे जो २४ प्रकार की शक्त्यो होती रै वे दी शक्ता भुक्तं 
जीव में भी रती है । बे शक्तियो यह दै वल, पराक्रम, शरक, 
्रस्णा, गति, मीषण्‌, विवेचन, क्रिया, उत्साहं, स्मरण, निश्चय, इच्छा, 
म द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, वण, सशे दशन, 
अस्वराठन श्रौर गन्ध भरष्ण तथा जान सक्त जीव के सव विचार श्र 
कायं पवित्र होते है । उसमे कोई शकितं श्रपवि् नदीं होती । युक्त 
जीव की श्रवधि पूरी होने पर, उसे फिर कमे सेतर मे भान पड़ता दै। 
श्राना इस किये पडता दै कि परिमित कर्मा का फल भी परिमित ही 
ध ३१ सीत १० सरव श्रौर ४० ररव वषे 

। 


हैर भक्ति 


भक्ति शब्द्‌ भज्‌ धातु से निकला दै, जिसका श्रथ दै पुना या 


हाना उम समय तन भञ्ि हो द्वीनदवीं न्छरी | नगर दु सन्न 
खस चन्द वच नदीं दो उच्ठः ऊत तञ छि श्न्या दृश्वर्‌ क कन्य 
छीर शने कर्यव्य भे नदी पहचान नश्वा । जय ईर ॐ माव इतस 
एयर नन्दन्य च्छट दौ जये नो चिर उन चन्डन् वो च्च गह 
उति श्रा भ्रवन्त कए उना ठ [नन्वव ऋण्न हा जनि प्रडछ्दधो रति 


यना आव्य द च्व नर चलना ईन्येर > सोय छपना सन्वन्वं 
नुभव नदो रगा उम नमय नज मान्न ज दाता छमन्मवं ह। 


च्हमानाचि ईन्द्र दद दन्द्यं दाय्म स्ये छीर च्चक्रे 

गहरा वनादे मे हुव पौ स्ना छीर दठिना्य स्यनन द्यती 
दः मगर मच्छन्वे भ्याप्न्‌ कनं 5 इच्छुक या भन्ने जन अपना 
तन्वन्त न्थाण्तन्द्डइात्नइ। 


सुगर चट्‌ मी स्य॒ रन्न चाहिय छि इनं सन्वन्य श डायन 
छद्‌ ठ्न न माल्त-बामे उन चत्री ह्‌ जाना! इसन णप्च्रान छर्‌ तीन 
जनां न वत्वछ्दा पडी ईं } (४) शवर (नना) (ॐ) मनन 
विचर्‌ न्तन) (६) भीगेन (गर वार्‌ प्रन॑मा ऋरना) } 


1 


भवर-बित्त जनह ईर च सुर इरन द्ये दादयः ्छरम्म 
ऋर उनद्धी भ्या विचार दोरा हो. इनं जगह बैठ क्र 
मनं छर चिच्च मे इन सवे 


५ 
४ | । [1 
(3. 
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ˆ म्रतन-द्वान के साय विवार रर सोच स्मम्द दर उन सव गदौ 
को अनी छमा ये च्नव्म कर तेना मतन ऋटाता ३1 
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चली जायेगी ओर फिर यरो तक हौ जायेगा क श्रात्मा ईश्वर 
के प्रेस श्रीर भक्ति मे लीनो फर एक सप हो जागेगा । एेसा 
हो जाने प्र मुह से बार वार उन्दी पवित्र बिचारों का उचारण 
होगा । नसं इस धार बार उचारण का नाम टी कीर्तन दै । 


हन उप्र लिखी हुई हीनां वातो के कर तेने पर भी भक्ति की 
रानि पूरी परह से सदी दो पाती, वल्क इस पश्चात्‌ एक श्रौर मंजिल 
दै जो सबसे अधिग किन भर युश्किल ई । वद रै समषण (भेट) 
० की मंजिल तय नदीं होगी भक्ति का रास्ता भी पूरा 
नहीं होगा । † 


तन, सन, धन श्रीर्‌ कर्मो का दशवर फो श्रपण (भेद) कर देना 
समपैण कदलाता ई । इनर्मे से धन च्रीर कर्मा फो अपण फट'देना ङ 
श्नासान दै, मगर मन को समप फर ठेना बहुत करि दै । जो लोग 
मन का भी समर्पण कर देते दै, षे वास्तव में घन्य ई च्रौर वै ही सच्चे 
भक्त फहलाने क अधिकारी ई } इस प्रकार न विधियो से परमात्मा 
के साथ सम्बन्ध फरने फा नाम भक्ति दै। 


ईश्वर भक्त की श्रात्मा परमात्मा के साक्षात वशेन करती दै। 
उसकौ नात्मा को उस सर्व व्यापक परमात्मा का प्रकाश श्नौर व्योति फैली 
हृद नजर राते लगती है । आत्मा ध्रीर परमात्मा के बीच कोई वाधा 
डालने वाली वस्तु-बाकी नदीं रदती । सचा क्त श्चपनी शुद्धि श्नौर 
मन परमात्मा को सोप देता है । वद किसी से धृणा भीर देष नीं 
रखता । वदं सघ प्राशियो का मित्र टो जाता है! उरे हदयमें घ्या 
शीर प्रेम होता दै। वद मोद श्रीर कोध से परे दोता ६। बद युख चीर . 
दुःख को समान समफता दै शरीर सदा सनतु दता दै । 


भक्ति की आवश्यकता 


याद रदे करि ईश्वर ने यह सृष्टि शस किए नदीं बनाई करि बह 
इसमे लीयो को पैढा कफे उनसे श्वपनी प्रशंसा शरीर खुशामद कराया 
करे । {वर जीव को अपने दाथ का सिलीना बनाना नदीं चाहता नौर 
नही वह शन बातों का भूता दै कि जीवं उसकी सुशाम्‌ शरीर प्रशंसा 


ध्र © वैव्कि धर्म 


करिया करं! र ते इन बानो फे लिए स्ट ऽत्र शी ई म जीवो को 
इस वतमर हुए रसते प्र चल क परम. आनन परा हो सङ । सष्ठ 
2 वनानि मे सय श्राणियो काही दितश्रार लाम ६ । जीव परतन दै 
परु जितना यह खवर के भगोसे पर रदेगा उती ही इसमे स्वतन्रता 
श्राह चली जायगी । $श्वर जीव को श्रपना मित्र वनाकर उसफी शक्त 
शरोर ब्ल बढाना चाहता दै। चू कि भीय निर्व ई इमलिण उसे शक्ति 
शरीर वलन वदराने ॐ लिए ‡श्लर के सदार श्रीर उसे प्रेय फी ति 
श्रावश्यक्रता ६। शवर कै गुणो फ चिन्तन करने से जीव के श्यन्दर्‌ 
शम गुण कैडा देते ट । य शुम गुण लर के साथ परम वदानेसे ही 
श्रा समते है ! वर के गुरो का श्रतुकरण करने श्रीर उसके साथ त्रम 
वाने सेठी मुरी प्रापि होती ६1 श्वर की उपासना से साहस 
यता द श्रीर जोव श्रनेक पायो से वच कर शुम कामों फो कएने लगता 
६। चि ईर श्ल ग्ठ ह, उसके गु, कम॑ शौर स्वमाव भी रे 
६ इसलिए सुति, परर्थना श्रीर उपासना श्ट की दी ढी जाती ६ । वहीं 
मे श्नानन मिते षी आशा ह सकती दै । मंप मे हैशवर भक्ति का 
मार यदी द। 


वणं 


प्राचीने ऋषि मुनियो ने सत्-शास्रौ के ध्ाधार प्र सामाजिक 
` पगठन चीर मतुष्य जोवन यात्रा को सरलता से पृरा करने के लिथे 
धरं श्र शराशरम स्थापित श्रिये ये । घरं चार दै---्राद्मए. पुत्रिय, वैस 
रीर श्र । यह समाज ॐ कायौ को वोटने के तिथि-1पश० 0 
1४0०7 वनय गये थे। 


वणौ जन्म से मदं षन शुण, कर्मं शौर समा से होने 
चादिये । शाखो मे दनक विय मे यह उपमा दी गई ई कि यह्‌ चात 
वणे विगरट सप परमात्मा के चार शग दै । रथात्‌ राह्मण मुल, प्रिय 


[~ 


भुना, वैश्य शरीर का षड शरीर शूट पैर। 


जँ तक इनके कायो का सम्बन्ध है इनमे द्ोदा या वड़ा कोर 
नी माना गया ई बहिफ़ यह सय वरावर के गये है । 
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्ाह्मण-जो ज्ञानआप्ति ॐ साधनों लगे हए हेते टै शौर पराप् भ्थि 
हुए कषान मेँ से मतुष्य मात्र को उपदेश फते ट बही सत्वे 
ब्राह्मण ईै। 


सत्िय-िद्रान, बलवान, बुद्धिमान शौर न्याय से भ्रला कौ रक 
करता दै तथा दुरे को दंड देता है र शरे मदुष्यो षा धाद्र 
ध सवके पालन पोपण फा ध्यान रखता टै, वी सवा 

। 


वैश्य-जे बवान, कता कौशल कपि तथा व्यापार भे निषुए होक दूसरों 
का पालन पोप करता दै वदी सच्चा वैश्य ६। 


श्र-जो ज्ञान से दीन रह कर तीनों उक्त वरणो की सेवा फरता रै वदी 
शू कदताता दै । 


आतम्‌ ` 


साधारण स्यं से मतुष्य की श्राय सौ वर्षं रौ मानी गर ईै। 
शास्र ते इस श्वाय को चार भागो भँ बोरा दै । वह चार भाग श्राश्रम 
कलते दै । आश्रम जीवन फो नियमित दंग से विताने के तिये बनाये 
गये दहै । श्रम यह ई-जाचर्य, परहस्य, वाणप्रस्य  श्नौर सन्यास । 
इनमे से पहले तीन तो बराह्मण, चत्रिय शचीर्‌ वैश्य के तिये टै मगर 
चौथा चाश्रमं रथात सन्यास विरोप कर राह्मण के हिय रै। भमो 
का वर्युन संकेप भे इस भकार रै। 


अहमचर्थ -युर्प २५ वपं शौर शी १६ वषं तक नद्यचयं का पालन करते 
“ हे विदय पह । जो ठेसा करते दै उदे वयु नह्यचारी कते 
है।जो पुरू ४९ वष श्रीर्‌ ल्ली २२ वषे फी धाय तकं 

ब्रह्मच का पालन करे, उनको रट नह्यवारी कहते टै । जो 

पुरष धम वर्षं नौर ञी २४ वपं तके दाच का पालन करते 

है, बह भादित्य नह्यचारी फलते दै। जो पुर चा छरी 
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जीवन भर वऋहमचथै का प्रलन करते ट उन नैष्टिक 
्रहमचारी कहते है । 


ब्हचारियो के शये मय पीना, मंस साना, शुशवृ लगाना! 
चटयटी वये लाना, हिसा कना, गों का मदेन करना, लं मे 
काजल गाना, कानी शौर कोषी होना, मोद कना, नाच रंग शरीर 
गामे बनाने मेँ मन को लगाना, जुच्रा खेलना दूसरे ढी निदा कला 
यौ रर दूसरों फो हानि पहंचाना इत्यादि सव बुरे कर्मो का 
धरटै। 


्रहस्य-स्स ्रा्रम को वदी साधना के साथ चलाने ी दियतं की 
गई है। हर एक भदुष्य शो धर्माुसार चल कर श्रपना 
भस्य चलाने ॐ तिये का गया दै । वह प्रहस्यी भी ब्रह्म- , 
ररी के समान ही समम्प्र नाता दै जो पनी क्षी के सिवाय 
न्य स्रियो शो श्रयनी मातां श्नौर वन फे सदश मानता दै। 
यह श्रम २९ वर्षं से ५० वर्ष तक चलाना चाहिये । 


धाणप्रस्थ-भदस्य को भोग कः रवर कर श्रसंड चितन करने श्रीर 
परोपकार के समी कायौ पूतं कनेक नाम वारप्रस्य 
दै। वाप्स्य इय समय धारण करना चादिये, जव 
किसी फे यहां वच्चे जवान हो जाये श्रीर शरीर की 
लात ठी पडे तगे । उस समय घर का मोहं छोड कर 
वन मे जाकर या किसी एकान्त स्थान में बैरक ईैशवर 
चिन्तन करे मे लग जाये श्नौर परोपकार के काय करने 
लगे। यह पचास वर्प दी श्राय से तेकर ७५ वर्षं की 
यु तक होता दै 


सन्यास-ह्‌शरन्िम भ्रप्रम दै । इस आप्म रो प्रण कणे से पते 

सी शरीर घर का सव सामान घयोड कर धरम, उपदेश शरीर 

परोपकार के कामों मे लग जाना चाष्िये। सन्यास क्रिसी 

' समय भीकलिया जा सकता हैः जव मुघं के मने रगे 
विरग उदन्त हो जाये । 
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ईश्वर पाणी ( इदम) 


ईश्वर बाणी या षाम वह साफ चौर चमकदार द्षण ह 
जिस भं मनुष्य फो प्रम पिता परमेश्वर का प्रकाश साफ दिलाई पडता 
६1 श्वर बाणी श्वर शरीर उसकी प्रजा की वास्तविकता, उसके 
च्याएसी सम्बन्ध शौर वारक वातकफे रंग रूप को मारे सामने साफ 
साफ सोल फर रख देती दै । सच्चाईैको भूठ से इस प्रकार दूर इर 
देती रै फ़ भिस प्रकार प्रकाश श्न्धकार को दूर कर देता ई । ईश्वर 
वाणी फे दरा शवर श्नपनी एकता, श्रपने गुणां छलौर श्रपनी विधां 
फ भेद एक सीमा तक हमारे दय प्र सर्त एता रै। ईश्वर वाणी 
हैर के गुरो क ्नुसार दी होती ६, जो दशर फ साथ नादिं फाल 
से रहती शारं ई घौर अन्वकाल तक एषे ही चलती रहेगी । 


वेद फदता दै § दैश्वर वाणी हर समय मे हर दुष्य को हो 
सकती है । क्योकि व ईवर की विधा श्रौर उसका एक गुण दै। 
परमात्मा हर मनुष्य ॐ दय मेँ उपास्थित है । इसकतिय वर बाणी था 
वरीय ज्ञान भी हर मदुष्य के हृदय मे विराजमान ई । जव कोई 
मरुष्य उसको भुनना या जानना चाहे तो श्रपने परिभरम से दशर फी 
तलाई हुदै विधि, ्रपनी वुद्धि शौर अधिकार ॐ छतुसार उसको युन 
शरीर सममः सकता १ शीर दैश्वर के साक्तात दशन कर सक्ता है तथा 
उसका क्ञान भी श्रा कर सकेता दै! 


षेद 


वेदादुयादयों क्षा वैद ॐ विषय मे ठेवा पिद्रान टैः- 

वेद फ र्थ नान फे दै । वेदं दैरवरीयज्ञान है श्नौर बह सतः 
माण (अपना सवतं भाप) दै । वेद समस्त विद्यां का भंडार ईै। 
वर ने सृष्टि के श्रादि में मनुष्यो की इत्तपत्ति के ङु समय पश्चात 
वेदौ का जान श्रपनी ररणा (तदरीक) से चार महपियो, अथात्‌ अग्नि, 
वयु, च्ादिव्य शरीर श्गिरा के हृद्यो मे प्रकाशित क्रिया था । 


शवर ते वेद का घान इसलिये दया था कि मटु्य अ्ञाने मे 


"४४ वैदिकं धमं 


न ख्‌ कर धरं, छै (धन-वौल) काम (राद). रीर मोक (निजे) 

रा कएने का क्षा पा कर सके, अच्छे-ुरे तथा पाप-युन्य के फर्मो 

दो समम सके शनौर दस विचित्र त्रद्ंड छा ञान पाप ए आनन्द का 

उपभोग कर सके । चूमि वेद का ज्ञान मनुष्य मातर की भकारे के लिये 

४ इसकतिये वेद का पुना शरीर छुना तुष्य मात्र फा प्रस 
। 


को$ ईवसीय ञान पुस्तक ॐ हप म चाकाश सै नदीं उतर 
सकता शौर न शबर उते किसी फरिते या दूत हृत्यादि के द्रा ही 
किसी के पास संसार मे भेजा एता दै । ईवर स्ै्यापक चनौर 
शन्त्यीमी होते क कारण सवम हरयो मे विराजभात दै । दसक्िये उसके 
्ान का परकश सी हदय े दी हमा कता दै। भूक दैशवर सवके 
छन्द्र सौजुद दै शर ऽके ज्ञान को जानने ॐ तिये वाणी श्रधवा कनं 
की भावश्यकता नदी होती । ईश्वर ॐ ज्ञान कां प्रकाशं भति सरलता 
पूर्वक मनुष्य रे न्दर बिना किसी परिभ्भं फे चलने बाी श्वास की 
भोति हा करता दै, याथो कि फ श्य ज्ञानं का प्राश विना 
किसी प्रम के म्नि मे पे निकठने वति धूषे की मति शेता दै। 


इन चारो महापिंयो ने वेद का ञान पकर उस क्षाने को दूसरे 
मुष मेँ फैलाया शरीर समाया । इस प्रकार वेद ॐ समरमाने बुमाने 
फा सित्तसिल्ञा चलता गया । बहुत से भनुष्य वेदौ के प्रकांड पंडितं 
होते गये । जब लिखने की विधि प्रचलित हो गई तो वह पुस्तक के प 
मे शिख किये गये । वेदो फा नान भरचहित हो नाने के पश्चात वहत से 
ऋषि महपियो ने वेदो कीच्चायो प्र गहरा बिचार किया । निस 
जिस छषि फो भिस भिस संत्र.फे छर क्ञात हुए उस उस अन्त्र पर उस 
छषि अयमा महिं की सति स्वरम नाम लिल पिया गया । जिस मत्र 
फ जो विषय दै, बी मन फा देवता मान कर ऽस प्र शिखि दिया 
गया। छंद"(वहर) चर स्वर प्रयेकं नर पर दसी लिथे लिखे गये 
निससे सदन दी यह पता घल सके कि उस मन्ते फा फस बहर चौर 
शय मे किंस सर से उच्चारण हो सकता दै! एेसा हो जाते सेवेव का 
भेक श्य सुरित हे गया श्रौर बह सुरद दी चला रा रहा है। 
रामायण, महाभारत शरीर मुसि शयदि पराचीन पन्थ शरीर शलं 
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मे क्तोगो ने बहुत कु फोर छोट फी । किन्तु बुद्धिमान से बुद्धिमान 
धरर वद्ान से विद्वान, फोदं भी राजं तक वेदों मेँ किमी प्रकार की 
कोई कोट छट न कर सका शरीर न टी भविष्य मे कर सकेगा । 


षेद, युर्वेद, सामवेद श्रौर ्रधर्द; यद्‌ संख्या मे चार तो 
श्रवस्य ह । छन परान फी दष्ट से वेद्‌ केवल ण्ठ ही माना जाता ६। 
चकि श्रो वेदो मे प्रलग श्चलग चार विषय श्वान कांड, कम फांड, 
, उपाघना कड श्रौर बित्तान कांड टं सलिये यद्‌ बार वेट कहलाते दै । 
वेद देष वाणी मे लिखे गे है । संत भाया श्यी देवं बाणी से 
निकली है । वेद भें एक ष्टी शवर फी उपासना का पूरा वेन दै। 
दसतिमे ूर-ूना य कसी शरीर जढ पाथं ी उपासना करने ऋ 
को$ किसी प्रकार का संकेत नहीं पाया जता। न दी वेदो मे को$ भरिसी 
धकार फा किस्सा फदानी या शतिहास मौज ६ । वेगो शी भाया बहुतं 
धरासानं दै, किन्तु दर शच्छ र्थो से भरपूर दै । बेटे भँ जो नाम 
फरिसी बयः (भकार) ॐ वारे मे श्राय है, वहं जिनसी सीर (सामान्य- 
स्प; ००200) प्र श्ये ट, व्यक्तिगत या विरोपरूप से नदीं श्रये । 
वेद फा भ्ये शब्द पने न्द्र घातु (६०0४) म॒सदर्‌) फे श्रथं रलतां 
६। नेद के शब्द गौलक है, खडि (जामि) नदीं ई । वदो छी वंश 
(प्रवन्धे) बहुत ऊंची ई। वेदो फो ईश्वरीय ज्ञान; श्रुति, मन, छं) क्वा 
निगम, साम, श्रय, रहम, श्रागम, श्रासनाय, त्रिविद्या शरीर सत्‌- 
शास्र फे नाम से मी पुरा जात द। 


ऋमेद-दइसमे कल १० मण्डल म श्रष्टक, ६४ ण्याय, ८५ शरतुवाक, 
१०२८ सूक्त, २० दग शीर १०५१८ मन्त्र हँ । इसका प्रकार 


छग्नि पि के दद्य मे हृ्ा था । 
ययुर्ेद-दर्े छन ४० अध्याय, १४ कांड शरीर १६५५ मन््र हतका 
प्रकाश बायुन्छपि फेय मे हुत्राथा। 1 


सामवेद इसमे ल २६. श्रष्याय, ८५८ साम श्रीर १०६९ मनत । 
इसका पकार श्रित्य शपि के दय मे त्रा या । 


अथर्वेद-दसमे २० कांड, ३९ प्रपाठक, १११ अनुचाक, ५३१ हग श्रीर्‌ 
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=> म है 1 इनन श्नः ऋगिति श्िष्द््व म 
ह््ाथ। 
डद्मज मालवः श्रे त उने ने कृ ने स्रः 
भावा पदे च नाटः उने जन नच प्ट ना इनन व्यान 
ढ़ र्‌ दुः ~ --धष्डयणध्- 
द छीर द्र धन्यौ द चरर सी गय 1० रन्तनू्‌ 


6 27० चिन्दन-प्1:02 गाठ ट्ञ्ग नुस 805 मि 
न्विदिननन--अशथातण् परेऽ वनग--ए्णधु भिन्य मयेोर~ 
1, पणा ० प्रिक्य-36 इ द्यून, चण 


7 स 00 प >जन्नन--8णश800 इत्यादि पविनी 
बिद्राने ते श्रीर्‌ उन देम डन्टर्‌ रखा रातत तात मित्र, मित्टर 





सेनवन् इच न्य त दृच पकार च्छद मदादुमा्वो ते श्परेजी, 
गाना चरद्ध्दी माप्रः = वेद छ दुद माध्य हिदि 1 उन्हनि वेदों 
छ विदन्त जा कनन छे दोर च्न नद दिया श्रीर अयिच्र 

मोवः अनवाय दवे रमः न री नदाए न्व । इन वेद्-मर््यो को 





छर्‌ 4 द्धनं 
ठ रर्‌ श्रव्िं ने प्च टतो येने नव्य डन = 
री दुणड छ्‌ विं ने ण्यक ई ता मेले म्यष्य उन महानुमाव नो 


म्न हार-60०धाप8 पः ते 
चरने दरा कि हप दो > माप्य > देन र न्दा ण चि यै च्लिास 
कला जि चज ट्त भाग चश्च वद्ध नर्ही नम्रे श्रौर 
> शर्मः ननं इनन सव्राट्ा विवरथी ई} मिवत प्ली भैष 

दि उन दिनों मालव न नद दी अमृन्य प्राचीन पुने गरड 
मजीजारदी ह! वजन पुन्न च्च च्यरी श्रण्नी भाण्ोतें 
्रूगंद्ेग ¡ जो वर्दी दुत ॐ बरि्ान खनने जते द. ठ्‌ वात्तव 


| 3. 
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भे संत फे विद्वान नदीं ह रीर न ही वह्‌ इन पुस्तकों के असल तंत्र 
फो समने की योग्यता रसते है । 


मैवसमूलर फदता ई फ येद ॐ भाष्य शमेजी, परं च शरीर 
शर्मन भापाश्रो भे हुए है उन भाष्यो से यह नहीं समना चाये कि 
जो कु षेद शिता देता दै, वह दमने सथ छ सीख कतिया । एसा 
कदाचित नदीं रै । वह माप्य केबल प्रत्ता कएने भे तिये दै । भने 
स्वयं तीस वर्पो मे बहुत से श्रादश्यफ पेद-भतरो फा भाष्य किया दै। 
पतु बह मेरे भाष्य नमूने ॐ तीर पर दै । वास्तव मे हम श्रमी मेदो के 
उपरी धरातल परी धूम रै है । वेदौ के सदी भाग्य कएने के लिये 
कै" शताष्डि लगानी पदेगी । 


जव दस देशर्भे वामम का सोर हो रदा था तो उसी काल मे 
सदिधराचार्थ ने वेद भाष्य व्यि । यह्‌ भवाय वाम-मा्गी था । उसने 
पपे वेद्‌ भाष्य मे वाम-मागं के सिद्धान्तो फो वेदों के सिर मढ दिया। 
समस्त वामनमागीं सिद्धान्तो की पुष्टि मदिधराचायं ॐ वेद भाष्या से 
होने लगी । डं समय पश्वाव चारयाक मतं के प्रवत्तेक ब्रहस्पति ने 
महिथर क वेढ भाष्य मे ल्जास्द्‌ श्रीर श्चनुचिते याति देख फर एक 
दम कद दिया क वेद के बनाने बले मोड, धूं श्रीर निशाचर दै । 
लोगों की वेदँ परसे रदी सदी श्रद्धा भी उठ गड श्चीर बह चार्वाक 
भतं को प्रहर के चे गये । वाम-मार्भियों, भैनि्यौ श्रीर वीध ने 
वेदो का जी खोल कर अपमानं किया । उनके पश्वातं श्री शंकराचार्य 
मैदान मे श्ये । उन्दने इन मतो का खंडन करे श्र की भूली हई 
हस्ती शरीर शक्ति फो फिर से स्थापित क्रिया । श्री शंकराचायै ने श्चपने 
धम ्रचार का श्राधार अपने शुरं गीडपाद श्राचायं द्वारा लिखितं 
मानव्य्‌ क-कारिका नामक प्न्य फो दही रक्ला शरीर जीव तंथा रह्म को 
प्क ही सत्ता के ठो हष माना । वेद ॐ सिर जो कलकं महिधर ब्रहस्पति 
जैन श्रीर बौद्ध लगा चके थे, वह दूर न हो सके । इनके पश्चात सन्‌ 
१४०० ई० मे चिजय नगर के मन्त्री माधवाचार्य के भारे सायणाचायं ने 
प्राचीन शत-शापत्रो के प्रचार का फा भ्रारम्भ श्रिया । उस समय ध्म 
कमे शरीर उपासना का श्राधार केवल पुराण माने जाते थे । सायण श्नौरं 
माधवाचायं ने वेद श्नीर सरे मन्थां के माध्य करते समय ऽन पर 


¢. वैदिक धमं 
पुराणो का सौल चदा ण्या । इख भकार वे के पिर बहुत सी पौराणिक 


दानि मद्‌ द गई । इन म्यो से बेद फा वास्तविक तत्तव रपी 
तुवं पौराणिक भ्रम-बादलौ से इक गया । 


६ वीं शताग्ि भे महपिं दयानन्द ने वैदिक ध्म का प्रचार 
पुन आरस्म फिया । उन्दने उन बेद-भाभ्यो नो देख कर कदा छि यद 
भाष्य श्प्रमाणिक ई, यजुर्वेद का पूरा श्रीर येद के ङु माग का 
भाष्य किया ज पदे बेद्‌ म्यों की अपेता अधिक पसंद किये गये। 


वैदिक धमे वले तो चेद शी उत्त्सत्ति मयुष्योलत्ति के साथ साय 
ही मानते ह परन्तु योरूपियन विद्वान बेटो की उयत्ति का मिन्न भिन्न 
फाल निधौरित करते दै। मैक्समूलर वेद का समय १२०० ईषा पूर्व ते 
६०० ¶सा पूर्वं तक मानते दै 1 दूसरे विद्वान सी प्रकार अपने मन से 
भिन्न भिन्न काल निथित कते दै । मिरटर जेकोवी-५ ५9 वेदों का 
समय ६००० ईसा पूर्वं मानते टै । मिष्टर वैते-8००#५ चार 
युगो की तिथि स प्रकार निश्चित कते द फ सतयुग १६ अप्रैल 
२३५२ ईसा पूर तरता २० शरक्तूवर १५२८ $सा पूर्व रपर १५ सितस्बर 
६०१ शा पूवं ्ीर कलिदुग ५४० ईसा पूर्वं इस प्रकार मतुष्योयत 
को अव १६५४ हक ४२०६ वर्ष ॐ ्गमग होते दै । इख विद्वान ॐ 
विरुद्र॒ मिस्टर वित्सन- 91800 चौर मिस्टर लैसन--1,98800 की 
सम्मति यह दै रि कलियुग २० फरवरी ३१०३ ईपा पूर्व २ वज कर्‌ २० 
भिनद चीर २० सेकंड वीतने पर रम्भ हरा था । ज्योतिप शास्र से 
यद्‌ समय लगमग मेल खा जाता है । इन समी पशिमी विद्वानों छी 
सषि शरम्भ के विषय मे ठपस्थित सम्मति मे वहत शी अन्तर दै । 


वेद्‌ पनी तयति श्रौर स्तित्वता ॐ वारे भे स्वयं परमाण देता 
है । संघार के स्थिर एहने का शाक इस प्रकार प्राप्न होता ई छ बस 
दनार यैक (दस तास ॐ दर्ज) तक विन्दु देकर उस प्र क्रमश दो 
तीन श्रीर वार वदने से बह फाल धर्थात्‌ ४ शरस ३२ करोढ घर 
निकल श्रता है । अथ० ८। ०१ । म्र ११॥ मतु चच० १) श्लो 
६५,७० से ५ श्रीर्‌ ७६, ८० ॥ यजु० ० ४० मत्र ८॥ 


` जैमिनी जीने श्रपने शास्र पूर्वं मीमांसा अ० १ । पा० १। 


वैदिक धम ४६ 
सू १८ मे, कृणाद मुनि ते पने शास्र वैरोपिक दशेन के अ० १। 
@अ० १। सूत्त ३ भे; गोतम सुति जे न्याय शास्र के श्र° २। श्रा १। 
मू० ६७ भः पतञ्चलि ऋषि ने योग शास्र फ अध्याय १। पा १ सू 
२६ मे; कपि शनाचार्यं ने श्वपने सांज्य दर्शन ओ छर ४। सू० ५१ मे 
रीर व्यास मुनि ने वेदान्त दशन े भ्र १। पा० १।सू०३मेषेदो 
को शवर का प्रकाशित किया हृश्वा माना दै । उपनिषदों मे मी एेसा ही 
माना गया दै । 


वेदों फे पदे शरीर सुनने फा सवको अधिकार दै-यजु० ° 


१ ॥ 
२६।म०२ 


वेदों मे सव विधां फे मूल उदेश्य (अघल) द पिन्त॒ 


बहम पिया प्रधान है-ऋ० शरक १। ० ६। दग १५, म॑०५। 


एक ब्रह क अतिरिक्त कोट दूरा तरह नदी -अरय० का० १६। 


छ्० ट) म॑० १६ से १८व २०। 


दो मे निम्नलिलित वरिधा्मो का भी वन है 


धर्म? परमां निवरा, अर्थात्‌ ईश्वरीय श्षान शीर 
मनुष्य का कर्चव्य-100108 शरनवाद चर्यात्‌ ईर एक दै- 
पणणं, सदाचार सम्बन्वि सिद्धान्त, अर्थात्‌. नीहि विद्या 
0108, जगतोदत्ति विद्या-00904०09, सांसारि पदार्थो की 
विद्ा--0०9००ए, श्रा तत्त्व विद्या, श्र्थात्‌ मनोधिनान- 
एकृणणण्ु, तके वितं विदया-1.0&0 श्नीर कम॑ विधान या 
प्ावा-गमन--8619]०10४१ । 


दर ने कृति से इत समसत ब्रह्मांड फो अपनी सामं 


ते स्वा--ऋ० ० ८। च> ७।६० १७ | मंत्र ५ ऋ० चषक प। 
श्र» ७। ० ३।० १। 


पते पृथ्वी भन जाती है फिर अनाज षी दूष छृत्ादि 


‰ वैतिके धमै 
दा ये तै रै, फिर समस राणी, पपी लर पेद 
करता है-धलुः ० ३१।० ५ से ७। 

प्र, 8, सटी उत्ति षा पूरा वणन यजुेद ॐ शरभ्याय ३१ 
अत्र! सेर्‌ तके रिया गयारै। 

पृथवी चन्द्रमा शनौर नप्र धूमते दै-यलु अ० ६ म॑० ६। 


पृथ्व वं के घारो भर धूमती है” श ८।अ०२। 


० १०। म॑० १ 


चन्द्रमा पृथवी प षारो भर षयं भौर पृथ्वी कै धीच मे 
भूमत्ता है-ऋ शष ६ । ध्याय ४ । ग १३ । म०३। 

समसत मचत धयं दी भाक शक्ति एर निर्भर द श्रीर 
यं श्वर की सामरथ से स्थिर है-० शरक । अध्याय १। द” 


६1 म॑० ३; चञयु० अ० ३३। म॑०४६ 


चन्रमा आदि नक्त १, तै प्रशश पाते ई-श्रय० का 
१४।अबु० १। ०६ 

यं फी ररर बनद्रमा एर पडती रै । चद्धमा कै प्रकाश 
है श्रौपधियां ती हँ । चन्द्रमा दृषरे नकर शी अपेता पृथ्वी 
ते बहव निकट है अयः का" १६ । अनु १। ०२ 

भीन बोनि क्षा स्थाने पवी है-यनु० अ०२६। म॑०१०। 


श्रित श्रिवा, वीज गणित, मसाहत (ज्यमिरी भादि फा धर्णन 
थन ० १८। स॑० २९ व २५। साम १० १ । सं १। यजु 
० २६।म० ६र 


वैदिके धम ४५ 


शिल्प व्या, भरात्‌ सुद्र, वा ओर व पर चलने ' 
वाती सवारियां ॐ बनाने फे पिषय मे-ऋछ० अष्टक १।श्र०८म॑० ३ 


च ४; ऋर० चषक १। अ० ३। ६० १ मं० ७; ऋ० अष्टकं १।अ०३। 
० ३४ । मं० ४; ऋ षक २। अ० ३। ६० २४ । भ० ४५; ऋर० 
दष्टकं १ । श्र० ३ । व° २४ मं० ७] 


मोपि नाने नौर उसकी शक्ति फा वरंन--ऋ० शएक१। 


छअ०८। ₹० ६।म० १; श ० अष्टक १।अ० ३८० ४।मं० १ ऋण 
अष्टक १1 च० ६। ० ६।म०४। 


निनली शौर तार ध्रकी आदि कषा षरंन-ऋ०अ्षटक१। 


च० ८० २१) सं० १०। 
युद का च्णन-धलु° अ० ६। म॑० २९ आदि । 
र्जनम- शरः छक ८। अ० १। २०२३) १०६९ व ७; यजु अ०४। 


म॑० १५ यजु° च० १६ । मं० ४०। अथ कं०७। अनू १। 
हग १७। ० १। 


विबाह-ऋ० चक ८। अ० ३। हग २८ । म॑० २ श्नादि 


निर्योग-ऋः० शर्क ७। ० ८] ० १८। म॑० २ अय० का० १४ । 
चनु० २। मं०१५८। 


राजा शौर परा फे कर ध्य-ऋ षक ३। भ्रः २। ६० २४। 
म॑० ६। यज्ु० च०२० म॑ण्श्सेप्वं 
१०व २५ब ४०। 


राज समा का पणंन-अथ० फं ६। अलु १०।२० १८।म०१ ब 
२। अथ० कां० १५। चतु? २ ६० ६० २। 


वैरकि धमं 
ईश्वरीय शान 


तुष्य की त्ति के साथ श्राना चाहिये । 

द्-र्रीय जान करा प्रकाशन द्य में होना चाहिय । 

३-शथरीय ज्ञान ईर के मियम चीर पिधान के विरुद्ध न ह । 

४--उसे को$ किस्सा फदानी न हो । 

५--उसमे सवर लाभदायक शितताये शनी चाये । 

६-उसफा प्रभाव प्रतेक काल मे वर दोना चादिये। 

ऽ-शरीय ब्रान मदुप्य के बनाये हुए भरन्थो से बहुत उचा हो शीर 
इसमे किसी प्रकारे की को बरुटि नहो। 

८--बह श्चयना परमार श्राप हो। 


ष्ट 
जद 


पेद का भाप्यकार-याभिफ श्रावार्यं ने केह भप्यफार मे यह योग्य 
ताये दोनी श्रावश्यक वतलाई ६-- 


वह ऋषि, योग्य श्चौर तपस्वी हो । वह चिन्तने श्रीर युक्ति स 
कराम हने वाला हो । वहं पहले शरीर पिते विषय के ममते की 

योग्यता रखता हो ! बह बहु उच्च फोरि को बिद्रान शरीर सव-विदयाश्नो 
मे हो । वह्‌ सत्य श्रीर असत्य मे निरय करने की योग्यया 
रखवाहो। ˆ 





नैहिक धर्मं ५३ 
दूसरे माननीय शार । 


„ इत परं मे जितन। भाग वेद्‌ श्रतुकरूल दै षद प्रमाणिक दै श्रीर 
जो श्रनुकृत नदीं रं चह शप्मारिक ह । सी किये उन को प्रत्य भ्रमास 
मन्थ फहते दै । 

। चारो वेदों के चार उपेद्‌ ईैः- 


श्रायुर्ेट-(00010108) यह्‌ ऋवे सम्बन्धी है । 
, धनुवेद-(प्भा धभ) यह यजुर्वेद सम्बन्धी दै । इस भें राजं 
नीति श्नीर युद्ध चिद्या फा वन द । 
गन्धवर्े-(1४6०) यह साम येद्‌ सम्बन्धी है इसमे रग 
विदा लिखी ६। 
। शरथवेद--(60187108 &०६ छ्एभाणणंछ) इस मे कला 
कोशल शत्यादरि पियाश्नो का वणन दै। 


„ चारो वेदो कौ ११२० शासाये द जो बरहा श्रा ऋषियो कौ 
वनाद ह । यह वेदो ॐ व्याख्यान स्प ग्रन्थ है न मे से श्राज कल 
धूत कम मिलते है । 


बाह्मण ग्न्थ-स्न मे वे श्रौर शवर सम्बन्धी विषय टै श्रौर बहत 
कु ऽतिदास लिखा दै । ऋगवेद, यजुर्वेद, साम वेद श्रौर 
श्रधरवेद सम्बन्धी वहत मे ब्रह्मण प्न्य है जिन के नामं 
श्जलग अग दै 


आरण्यक -यद प्रन्थ वान प्रस्थो फे वनाये हए है इन मेँ इवर श्रौर 
जीवात्मा के वारे मे गहरा विचार किया गया ३। श्रारण्यकं 
भी स भमय सारे नदी मिहेते । 


उपनिषदा चर ई पास वैडना अधीत गुह कै चरणो मे वैढठ कर 
जो विषा प्राप्रकी जाये उस को उपनिषद कहते ई । यदं 
निनती मे सो बहुत है किन्तु इन मेँ से निम्नलिखित ११ 


४४ मैरिक धम 


अधिक परसिद्ध दै- 

१. शश २. केन ३, फंठं ५, प्रन ५, युण्डक 
माश्रक्य ५. रेते ५, वैतरीय ६. शददारस्यकर १०, चान्दोग्य 
११. खेताश्रेवरोपनिषद 

उपनिषद बरह्म पिया के विषय फी बहुत ऊंची पुस्तके ई श्न का 
व हो धुका दै। बहूव से विद्वान श्न प्र 
युग्ब द। 


दशन -दर्षन का र्थ पिलाने बाते या शिचा देने वते के दं । यद 
गिनती में ६ है इन से भिन्न भिन्न पदाथ फा पती चत्तता 
। ये संसारिक समस्याननो को समाने शौर युलमाने चकि 
शाख ई। ये भापस भे फ़ दूसरे ॐ पिरोषी नदी है । जो इन 
को विरोधी मानते ई षद गरली पर दै । नमे से हरएक ने 
अपने अपने दग से सृष्टि धौर शौवन फी समस्या को 
युत्तफाया दै । 

१ कैगोपिक-यह रणाद शुनि क बनाया हा दै। 

२ न्याय द्श॑न-शयपषनाने बाति गौम शमि है। थद न्यरय- 

(1089) की पुसतक ६ै। 

३ शास्य दर्श॑न-श्स ॐ रने बाहे कपिल दुनि है । 

¢ योगं दशनं क रचियता पतञचति शुनि टै । 

५ उत्तर मीमांसा अथात वेदान्त-यह व्यास शुनि छत दै। 


६. पूं मौमासाः-यह जैभिमि जी ने लिला दै । 


` स्सृति-वैते 1 दी दै किन्तु न मे मदुस्ृति अधिक 
मनिनीय है । दूसरी स्तिया मे से पराशरः 
क र मेँ से पराशर नारद श्रीर देव 


गीवा~यद वदी ऊंवी शौर परिय पुरक । ह्य कार भाषां 
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नुवादो धुका ै। हसं को (पनिषदो का मिष का 
जाता है। 


सदाचारी जीवन (1०1. 1.16). 


सदाचारी जीवल के सिये सानसिक (दिमाग) शरीर चरि फी 
पचित्रता होनी अति श्रावस्यक है! धर्म, मजदव्र चीर सदाचार का 
धापस मे गहरा सम्बन्ध है । घमं म्रा महव फे विना सदाचार की 
कों घास्तषिकता नदीं है । सदाचार के बिना भासिक शक्ति समाप्न हो 
जाती दै श्र मनुष्य प्शु वन जाता ३। 


वैदिक धर्म ने यों तो सदाचारी जीवन के किये बहुत इ रिका 


सदा सच वोतो शौर सच्चा चरित्र वनाशो । पर्म-शास को पढ 
कर अनन करो भौर उसके श्ननुसार श्राचरण करो । माता-पिता, शुं 
शरीर दूसरे सब त्रडो फा सदा भाद्र सम्मान शौर सेवा तथा पूजा करो। 
मदस्य आश्रम मे भवेश करके संसार के सवे काये बुद्धिमानी श्नौर 
सफलता के साथ चलाते रो । भते रौर च्छे फाम सदा करो चौर 
बुरे तथा ज्वं कामों से सदा बघो । भते लोगो जैसे काम सदा करने 
पर तैयार रहो । श्राढ भकार के प्रमाणो फो सामने रखते हुए इर वात का 
निश्चय करो चौर सच्चारै पराप करने का सदैव ही श्रयत करते रहो। 
दयद्िसा का पालन करो, भर्थात सब के साथ मित्रता का व्यवहार कसे! 
धैय को कभी न छोडो । शक्तिशाली ने पर मी किसी से बदला सेने 
की चेष्टा कदापि न करो । मन की इकत्तियों को सदा रोके रक्तो । किसी 
के साथ भी न्याय का व्यवहार मत करो । छिसी का प्नं दौलत भादि 
भत छीनो । शारीरिक चनौर मानसिक पयित्रता का सदा ध्यान रक्सो समस्तं 
इन्द्रियो को वश भे रक्तो । सदा सा घाचरण रक्खो कि भिससे बुद्धि 
तेज श्नौर प्रसर होती चती जाये । शारीरिक स्नारथ्य का भी सदनं 
ध्यान रक्खो । हर वस्तु का ठीक टीकं शान प्रप्र करो तथा सम्भव शर्‌ 
असम्भव बातो पर विचार करो । कोष भौर लोभ से सदा धवते रदो । 


५६ चैविक ध्म 
कु परिशेष परिभाषायें 
धर्म वैरोपिक शा ॐ रचियता कणाद शुनि ने धरम फी यह व्याख्या 
फी ‡ "धर्म वह द जिससे इस लोक श्रौर परलोक मे सुख प्रा 
हो । इ दान रेसी परिमापा्ये के है फ निसते श्ननथं 
ध्न पाप न हो बह धमे दै चीर जिन वातो के कने फो $वर 


ते मना किया १ बह श्रधर्म या श्रन्थ ६ । जो लोग तकं से खोज 
कृते है, यी धर्म फी विधा परा कसे दै। 


मबु ने ध्म फ नी तिले ह्ये दव लकण बतलाये ई- 


धैय, तमा, ठम स्तेय, शीच; इन्धिय-निप्रद, धी द्धि) 
चिदा, सत्य चीर चरको । 


(१) पैव-भिसी कार्यं फो साहस पूर्वक शरारम्भ कना श्र 
सव प्रकार की श्रापत्तियों का सदन करना धैय कदलावा ६। 


(२) चमा-दर प्रकार का दुःख सहन करना, किसी पर क्रोध न 
करना.किसी फो हानि न पटुचाना, एय; सहन-शीतताः छरक्रोध; नम्रता. 
अर्दिसा श्नौर शान्ति इत्यादि गुण एमा गहताते है । 


“ व्यास जी ने तिता दै ़ि जो मनुष्य समय फे श्रनुसार सदु 
ननौर कोर होवा दै, जो वेज टिखलाता ई श्रीर मा ॐ श्रवसर पर 
पमा करता ६, वदो ढेनो लोभ भे पुल पावा ६ै। त्रियो को धमा 
बहुत सोच विचार कर करनी चादिये। 


(२) दमन शो इन्ियो के वश मे न होने रने श्रा नाम दम 
है । सी प्रकार जो मन पर वू पाते दै, वद इन्ियो को वश मे कर 
सकत । मन्‌ कोक भें कएने े दो सपाय भ्यास श्रौर 
वैरम्य। धमरपूर्वक नियमों का सेवन कलना वैराग्य मे सम्मिहित दै । 
जिसने मन को वश मेँ कर लिया वह कमं मी दुली नदीं हो सक्ता । 


(४) भअरतेय-दूसते शी सी वतु शो न छीनना य बरोदी न 


यैदिक धर्म † । ¦ 


न करना तथा धर्माघुसार श्रपनी जीविका करने का नाम श्र्तेय है । 
धन कै किये धमे फो न छोढ्ना चाषे, क्योकि धन इमेशा नदीं रता 
पर्तु धमै हमेशा रहने वाली चीज रै जो लोग धम से कमाया हशर 
धन धर्मं फे कमो मे सचं करते दै, उनको लक्मी कमी नदीं दोढती 
दसं के धन श्रीर शली का हरण फमी नदीं करा चाये । 


(५) शौचात्‌ द्वन दो प्रकार की होती ६। ठ बादर 
की श्रौर दूसरी न्द्र फी । चाहर की शुद्रता मेँ शरीर, वस्र शरीर 
मकान त्यादि फी शुद्धता सम्पि्तित र । न्दर फी शुद्धता भे मन, 
श्रातमा तथा वुद्धि की शुद्धि सम्मिलित दै। वाहर फी शुद्धि पनी था 
भिद्री से होती ह श्नीर म॑न कौ शुद्धि सत्य से होतो रै । रासा फी शुद्धि 
तप श्चीर विया से दोतीं द श्र बुद्धि की शुद्धि क्षान से दोती दै । शभ 
1 श्रीर्‌ शुभ गुणों का त्याग फरने से & मनुष्य शुद्ध 
रेता १। । 


इन्द्रिय निग्रह-दसन्न श्रय यह टै क श्यो वु त से 
श्नपने चिपयो ङी श्रोर न भागे | जितनी जिस विपय की धावश्यकता 
हो उतना ही रद्र कर । इस शरीर समी रथ को विवेक से शरीर मन 
को दमन करे ठीक ठीक चलाना चाये । मदुण्य की एस इद्धिथो इस 
रथ फे धोद है) मन उन धोडोंकी वागडोर ई। वुद्धिश्सस्यका 
सारथी रै श्रीर जीवात्मा इसकी सवारी ६ै। चिपय स रथ क्षा मागं 
रै। इन्धि विषयं शी शरोर दीडती दै । ज्ञानी श्रीर बुद्धिमान मनुष्य 
निप के मागे प्रर ्रपने रथ फो इस ढंग से ले जते हे फ वह ईश्वर 
तक पहुंच कर श्रानन्द करे दै शरीर श्रतानी मदुष्य टकर दी खाते 


(६) धी चर्यं चिपक या वुद्धि श्रथवा बुरी भली वातो क 
्ान ॐ दै । बुद्धि दी धर्म-पर्षम, ज्ञान-हान, काये-धकायं का वोष 
कराती ६ । धम, श्रथ रीर काम जो इन तीनो वातो को श्रच्छी तरदं 
ते विचार कर कारय कता दै बी बुद्धिमान कदलाता द। 


(८) विचा->ॐ सर ह नानने कौ बते। जो वसय दिला 
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ती टै शरीर जो दिलाई नही ती, वह सव विद्या मे जानी जाती है। 
विद्या से मनुष्य फी भीतरी श्ल चुत जाती 1 


(8) पत्यो बात नैस गेली, नी श्रौरकी छे रथा जेः 
मन मे हे, उसो उसी प्रकर वाणी द्वारा प्रकट कला सत्य कतत 
दै । सतय $ गवर का सवर्प द । सत्य से र्ठ को$ पुन्य या धर्म नही ई। 


(१०) श्रक्रोध-काम, कोध, मद, लोम श्रीर मोह यह मन फँ 
विकार है । यह भलुष्य ॐ शु माने जति टै । जो मुप्य शलको जीन 
लेना ई, मानो उखने सव डं ही जीत लिया । इन चिकरारो मे काम श्नौर 
रोच वसे अथिक भवते ह । जो इनको जीत तेता दै, बह मगा प्रसन्न 
रहता! 


अधु _ त्र, कट शरीर शर ॐ भाव रलना. मिथ्या भाषा व 
दुर करना. दर कौ आत्ना न मानना श्रौर अर्नान का सार 
करना, इत्यादि कमे धरधर कहताता ६ । 


सिल गणौ रा वर्त फन, नना शर इन गुरौ 
का मनन करना स्तुति कलतानी है। 


& प्रार्थना, 
„ आना धरम कर्म, मोत, बान, वितान, विचा, द्धि शरीर ब्रत 
़्ी भ पूतेक परमपि प्रमासा से भाचना करना भार्थना 
1 


„ पायना-हवर क गु, रम ्ौर लभाव जैस शद धर 
पित्र वैते ही पने वनाना, ईर को श्यापक जान कर इस प 
विवास रना शरौ दरलर को अनदर्यामी आन कर योगाभ्यास दारा 
उसकी पराप्री कना उपसता कलाती ह । 


| श, भर निगु ए प्रार्थना ठया उपासना गण 
पमश्वर मे ६ इको उते गुणो वाला श्रौर ओ राण उपे 
स्कर उनसे रदित सममना षर की सयति | 
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क अपनाने फे तिथे परमेश्वर फे सामने ¢ पनी इच्छान्नो को रखना ओर 
बुएदयो को दूर करने के लिये, तथा उसकी सहायता के तिये निवेदन 
कएना, सव वुराईयां से परमेश्वर फो पवित्र भान फर पती श्रा्ा को 
उसे सौप देना सण भीर निगुण उपासना कदलाती ६ । 


स॒र्ध्या-ऊपर सलि विधि से श्वर की सतुति ार्थना श्र 
टपासना कएने का नाम सन्ध्या या ईश्वर भक्ति है। सन्धया दिन मे दो 
बार करली श्रावश्यक दै । प्रथम कायं श्ारम्भ फटने से पते श्रौर दूसरे 
कायै समाप्र करने फे पश्चात्‌ । सन्ध्या करने से अ्न्नान दर दोकर धर्म 
प्र चलने की रुचि होती है छीर प्राप कम करने से मन हटता है। 


, सन्ध्या मनकोएकाम्र करे परमेश्वर को मन का निशाना वना कर 


विधि पूवैकं करनी चाये । ८ वर्प तक की उम्र के वच्चो, पागलो शरीर 
बीमार को सम्ध्या के लिये उत्तरदाई नदीं ठहराया गया । 


संत्य-सत्य सोचना, सत्य बोलना, सत्य पर ही चलना, मन मे 
किसी प्रकार फा छल-कपट न रतना सत्य कलवा दै । 


देष पूजा-माता-पिता, विद्वान, शुरु, आचर्य, अतिथी, न्यायकारी 
राजा, सुचि पुरुप नौर स्री का श्रादर शरीर सम्मान. 
करना देवपूजा कटलाती दै । 


पर्चाताप-द्श्वर किसी के पाप रमा नदीं करता । यदि वह पाप सभा 
किया करे तोउसका न्याय नष्ट हो जाये शीर मनुष्य 
दित सोत कर था निडर होकर पाप करे लगे। 
पश्चाताप से पिले पा की परमा तो नटीं होती परन्तु 
आगे के लिये पाप कमे करना वंद छे सक्ता है। 

ञान ित्नान-णिस पदां का जैसा गुर, कम भीर स्वभाव दो उसको 
वैसा ही जान कर मानना ज्ञान श्रौ विहान कदलाता दै 


दान-चिचया शौर कला-कौशल की उन्नति, दुव, अपाहिन, रेगी, 
कृष्टी, अनाय शौर दूसरे परोपकार के काय मे सहायता करना 
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यन ला ह ष 
तीर बह है जिसे मुष्य दु सागर को परार कर स ¡ मल, भिद्या 
य, न्म, ओगाभ्ास, पपर, चिच का पदा. श्यादि 
ञो भी धच कम दै, उनका नाम तीयं ह । सुती, तरी या 
किसी विशेष स्यान श्ना नाम तीर्थ नही है । 
एा्थ-भागय से बढ कर ६ । पुतं सेति हए अच कार्यी 
भाग्य बनाते द (रपं ॐ ठीक हेन से सव काये ठीक. दे 
जते है रौर उसके विगते से मब काये विगढ़ जते ई 
मतः माम्य का बनाना चा विगाढना मटुष्य के श्रपने हाय 
मद । चूंकि जिसके जैसे विचार देगें उसक्न वैसा ही 
जीवेन दहो जयेगा । 


र्भृ-षहमे धरमतेप्र् ह । 
द्नयं-पद देनो शरध पेपर हो । 
क्ाम-(भुल को इच्छा) धम शरीर भ्रमसे जोप्राप्र हो वह काम दै । 


सार मे अपे शर पराये सुल ब्रीर शान्ति की इच्छा कएने 
का नाम म या कामना दै । 


यद्न-षद६ जिषे विद्वानों श्रादर सलपर दो । बितरान फे सिचा 
को कायैरूप मे लाकर कला कौराल छी उन्नति करना, विद्या 
इत्याएट का दान करना, भ््तहोत्र इत्याहि सव श्रच्छे कार्यो का 
कएना, हवा वषा श्रीर जल हत्या की स्वच्छता के हारा 
तमाम जीव धारिय को लाम पटुचाना यत्न कसलाता दै । 


५ है। जिका का र एक प्रस्थौ ॐ लिये भ्रावश्यक 
(१) तह यह्‌-(घन्य वेद एठ इत्यादि) 
(२) देव यह- (शमो समय हवन करता) 


वैदिक धमै ६ 
(२) पित्‌ यन्ञ-(माता-पिता द्यारि वो का सम्मान करना) 
(४) भूत-यज्ञ-(स जीवधारियो की भलाई श्र रका करना ) 
(५) श्रपिथी-यङ्त-(भदमानो का शराव सत्कार करना) 


पि यत्नकेटोभेद्‌ है (१) श्रद्र (२) तपर) जो काम द्धा 
धीर प्रेम से फिया जाता है यह राद्ध फदलाता दै श्रौर जिससे मा- 
पिता श्रारि बृह सोग प्रसन्ने हो मे तपए कते है । मरे हए पटौ क 
लिये लाना लिलाने का नाम श्राद्ध नदीं है। 


उपकार बह ई निरे भलुष्य जादि फी दुर बरं श्रौर फ दूर 
लेकर च्छ क्म चरर सुख की परप्ठी मे उत्ति हो । 


देवता-भिस एनुप्य ने यह नीचे क्षिते हए चछेव्वीस ण भरप् कर 

लिये हँ वह देव या देवता कदलाता £~ 

(१) निश्एता (२) सुचरितरता (2) ज्ञान (४) योग वल ४) 
दाल ने शी शक्ति (९) इर पर कावू (५) यह कना (९). वेद 
क का पना तथा म॑नन करना. (६) -तप (१०) साग 
जीवन (११) अर्दिखा पान (१२) सत्य बोलना (१) कोष न कला 
(१४) त्याग भाव होना (१५) शान्त चित्त रहना (१६) धूसर की 
ई न करना (१५) दीन दुधियों पर दया कएना (१२) सोप रखना 
(१६) विनम्र शरर दयालु स्वमाव दोना (२०) धुरे कामो म न्ना 
श्रतुभव्‌ करना (२१) चंव्ञ न दोना (रेरतेजस्वी होना (२३) हमा 
कना (रष) शर्कार श्चीर श्रमिमान न करना (२५) सक्रके प्रति 
मित्रता चौर परेम का व्यवहार करना (२६) शोच (पवित्रता) । 


देव लोक जि नर म देव या देवता निवास करत दौ इते देष लोक 
कहते ई। 


अर लोक -निस दे भे रुर अरात्‌ देवता से उदी रावत) 
धा णते हो उसे रुर लोक कहते ईै। 


६ वैषिकि धम 


पाधू-वह कला ३ जो मक्ता, श्रच्छा, परोपकारी श्रीर्‌ रका 
1.1 होता । 


सन्यापी-स्यागते षति को कहते दै श्र्यात्‌ जो मचुष्य खां छोड 
कर निष्काम कर्मं कता दै वह सन्यासी कदलाता ई । 


मरगी बह समश जावा ई जो रग श्ीर पदो कर वथा वैराग्य 
तेकर देश शचीर्‌ धमे की उन्नति करने मे सा तत्र रहता ६। 


योगी या जायी--इसक्ो कते टै भो श्रपते श्र्र भोग॒बल उतन्न 
करे ईश्वरे ठशैन क्ता रै शच्नौर सदा उत्तम श्रौर पवित्र मों 
भे गा रहता दै। 


शिखा या चोटी रायौ का जापि चिन ै। इसका प्रयोजन यह 
हैर ब्द वैदिक सभ्यता की रक्ता करने गै शरपना तन, मन, घन लगा 
देगा । शिखा एक प्रकार का धरम ष्वज दै शरौर पन्ये शिखा रखते 
बाला सेना फी ध्वज धामने वाज्ञा (71, 2884578) के 
समान समा जाता ३। 


यज्ञोपवीत या जनेडः एक तीन वार क्ञा धागा दोता ह! शन 
तीन तारों से ह भ्रयोजन दोता दै कि प्रत्यक भनुप्य के म्मे दीन 
प्रकार के छण है- 


(१) पिट ऋए (२) अपि ऋण (६) देव छर। चतः इन छश 
उतारना दर मतुष्य का कर्य दै । पिद ए माता पिता की सेवा 
द्वारा उतारा जा सकता है, ऋषि छण श्चपि सुनियो श्वर श्वाचा्यौ 
"1.1 
प्रसार दारा ऋण परम पिता प्रमाता फे उस 
ऋण शर वतारे ॐ हये होवा रै जो उपने हमे जीवन दान देकर वथा 
सदम उततम पदा ्दान क दिया ह श्नौर वह्‌ उसी पूजा वथा 
उपासना मे उतारा जाता ६ै। 
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द्विज --उसको कते दै जिसने य्ोपीत धारण करे न तीनो 
ऋणो के चुकाते का भार पने सिर परले किया हो । 


शु द्र-उसो कहते दै भो शने तीनें छण फो चुकाने का को 
भार श्रपने जिस्म नदीं लेता । वहं उस ठिवाकिये ॐ समानं है जिसके 
सम्भे छण तो दै किन्तु उसे चुकाने के किये फोर साधन नदी द । 


संस्कार--यद दै जिससे शरीर, मन श्नौर च्रातमा शुद्ध बन जये । 
यह्‌ ग्मौधान से लेकर मरने तक १६ भकार फे टै । इन संबका कटा 
रलेक मनुष्य का करस्य १ । मरने के पञ्चात्‌ सिवाय सफाई इत्यापि कै 
दँ के लिये पिड दान इत्यादि ङं करना व्ययं ई । 
नोट~-संस्कारौ $ लिये देसिये “संस्कार विधि", (स्वामी दयानन्द) 


विवाह-एक पुरुप फोर शी चनौर णक ली क्षो एक पुर के 
साथ टी विवाह करना चाये [धचपन, बुदापा रीर वेमे विवाह 
करना निषेध रै । स्वयंवर का विवाह उत्तम है । विवाह वाप के गोत्र, 
मोकी ठः पीियां श्रीर्‌ निकट मे करना श्रच्छा नहीं । चिबाह जाति 
को न देखते हुए गुण कम॑ श्नौर स्वभाव की समानता फो ध्यान भें रखते 


हए दी करना चाहिये । 


प्रहि दवानन्दर 


महिं दयानन्द का जन्म गुजरात काठियावाड फी एक घोरी 
सी ियासत मोरवी के एक पराम टफारा मे सन्‌ १८५४ $ मे एकं श्रेष्ठ 
ब्राहमण इल मे श्रा था । उनका म्म का नाम्‌ मूल शंक था । उनके 
पिताकानाम शस्ता शंकर था । वह एक अच्छ विदान चौर शिर 
के वहत प्रेमी थे। जव मृत शकर की श्रवस्या पाच वर्ष की हई तो 
इनको पाठशाला मे मेज प्रिया गया । जव वह श्राठ वर्ष ४ हुए तो 
उनकरा य्नोपवौत संकर करा कर वेढ फा पदाना श्रारम्म करा दिया 
गया । मूल शकर ने १४ वप की श्रायु मे घर पर यजुवद, व्याकरण शरीर 
र्वं मीमासा इत्याटि कै शात पद्‌ तिये ये । पदन लिने गें बह वरे 
तेज ये । क़ वार जव वद्‌ १५ वपे के ये तो उदन शिवरात्री का अतः 
बे प्रेम श्रीर सत्याह ॐ साय रक्ला । रात फो ्रपने पिता ॐ साथ 
शिव मन्दर मँ गये । वह शिव कथा सुनी शरीर मदादेव करी मूं फी 
तरफ ध्यान लगाये बै रे । इसी वीच मे उन्दने देखा ग महातेव श्वी 
मति पर तरि रोक टोक़ चृ श्ट र द शर भूतिं पर चे हुए भोग 
को सा र लेना रदे है । मूल शंकर मूको इस कायं वाही को ध्यान 
पूरक देसते रे । चहँ की एस हरक को देल कर उने पिल मे यहं 
रमर चरन्न हशर कि महादेवे जी न तो इ भोग को स्वयं लाते टै शर 
न ही चहं फो श्रमने उपर दने चनौर भोग ले जाने से मना कते है। 
यदगि वद. बहुत शक्तिाली रौर बवान द मगर भू को पने 
छपर से उतके न हटाने का धालिर क्या कारण दै ! मूल शंकर ने इस 
पर काण विचार किया मगर कोट सती न हुई । उदनि श्रपने पिता श्न 
नगा कर इसका. कारण षठा । पिता ने डाट उपट दिया श्रीर्‌ कषा $ 
यद असि मदा शदीं ह यह तो केव उनकी मूत द । रपे पिता 
स वात को सुन कर मूत शंकर ने पन दय भे यह्‌ वात ठान ती 
करि जव तकर त्रिशूल धारी रसित महादेव के रसित सूपफो न देख तग 
व पूजा चीर त न करगा । चरवः एेसा 

र वापस आरा गये च्रीर श्रपनी माता से ताना 

समय से पृते द ला शि । क 
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इसके युधं समय वाद उनकी वहन की मृत्यु हो गई । बहन की 
मृ से देर पले फो ठशाको देख क वह कोप ए, श्रीर्‌ 
अयने दिल मेँ कदने लगे रि एक दिन शुभे भी सृत्य से फेस दी दुल 
होगा । जव चद २० वध कहु तो उनके चचा इस दुनिया से चल वसे 
उनकी शयु प्र वेह शतने रोये र उनकी गेनों रसि सूज गई" । मीत 
के कष्ट को ठे कर वद्‌ श्रपते श्रमर होमे फे उपाय सोचने लगे । जव 
स्वयं इछ न सोच सके तो दूसरो से रमर होने फी वावत पृष्ठने ले । 
छ पंडित श्रीर साधु लोगो ने अमर होने का उपाय योगाभ्यास 
वतलाया । यह वात उनेकी समक भे श्रा गई; श्रौर उन्दोनि ्रसल 
महदेव कौ खोज करमे नौर योगाभ्यास के द्वारा श्रपने को श्नमर 
चनाने का पक्का इरादा कर लिया । उनके दिल मे वैरम्य छी तहर तो 
पहले द्यी उन्न हो चुकी थी अरव यह लहर धीर भी अधिक तीत्र होती 
चती गै । साता पिता ने च्रपने पुत्र की यह्‌ दशा देख कर उन्दे शीघ्र 
ही परहस्य मे पंस देते का निश्चय क्रिया । मूल शंकर प्रहस्य मे फंसने 
से वचना चाहते भे ४स कारण वह णक रात फो २१ व॒ की चरवस्था मे 
धर से निकल सडे दए । 


घर से निकल कर ङु शिनं इधर उधर फिर कर शीला नगर 
भे लाला भक्त योगी ॐ परस श्रा कर उनसे योगाभ्यास सीखने लगे । 
चदं कुद दिनों एद कर श्रहम॑टावाद्‌ की श्रोर चते गए । वहां कद 
दिनों ठहर कर कु साधुश्नो से योग छी क्रियां सीसी फिर वहां से 
गेरुपे कपे पदन श्रीर कमरुडल हाथ मे लेकर सिद्ध पुर के मेते मे चते 
श्राए 1 जव व मेले मे जा रद थे तो उनको श्चपते गांव का एक श्चादमी 
मिल गया । उसने उनको पहचान लिया नीर धर ले जाना चाहा मगर 
बह धर जाने प्र राजी न हए । सिद्धपर के मेते मे पर्हुच कर वह सधु 
सन्तो, महात्माश्रों श्रौर सन्यासियों ॐ साथ सतसंग करने लगे । उस 
श्रादमी ने जा कर उनके पिता से सव माजरा कह दिया । उनके पिता 
वलाश करके निराश हो चुके थे । यह समाचार पाकर बे तुरन्त छद 
सिपादटयो को साथ ले कर सिद्धपुर के मेले मे रा गण] एक दिन सुवह्‌ 
के समय मूल शंकर नीलकण्ठ के मन्दिर में साधुनां की मण्डली मे 
वैठे हुए थे तो उनके पिता सामने श्राकर खडे दो गए श्रीर्‌ उनका 
साधु का ज्िवास देल कए आग ववृत दौ गए । उनके पिता ने उनके 
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गे कदे फाड़ कर शौर कभर्डल तोड कर उनको दूसरे श्नच्छे कदे 
पुना षि । मूल शंकर ने चपने पिता के क्रोध की रंगत को देख कर 
खामोशी धारण कर ली श्रीर्‌ पिता की होट उपट फो नीची दृष्टि कणे 
सुनते एदे । जवं पिता कुठ दर्डे पडे तो हाथ जोड कर उनसे शमा 
मांगी श्वीर कदने तगे मि सुमे एफ व्यत्त वहका फर श्रपने साथ ले 
श्राया था, श्रव सै ्रापके साथ धर चलने पर सैयार्‌ हं । उनके पिता को 
उनकी स घात का कुठ विश्वास ह गया । उसी रात को जव वह मेते 
भँष्दरे हएथेतोएक लोटा पानी से मरा हरा हाथमे तेकर श्नौर 
उन सिपादियो फो जोकि उनकी निगरानी प्र क्ख हृएये सोता हुशां 
भप $र चुपके से मिकल आए । मेते की सीमा से शृत श्रागे चल कर 
एक बहुत घने धूत पर चढ कर सारे दिन भूते ध्यासे रद केर चुप चाप 
वैर रे । उनके पिताने पिरि काफी टेल माल की प्रतु ध पता न 
चला शौर बह वापस चले श्राए। 


जव बुध चन्धेरा हृश्मा तो वह उस धृत से उतर फर च्ञ दिए । 
रात मर चलते चलते श्रहमदावाद होते ह” बदहौदा मेँ वैतत्य मठ मे 
शाकट एने लगे । वद चं दिनों ए कए सन्‌ १८९४ ६० भे हरिद्र 
म्भ फे मेते मे चले चा । हषर से चत कर ऋपिकेप, टिद्री, ख 
प्रयाग, गुकाशी, गौरीद्र्ड, शिवपुरी, तु'गनाथ, असखीमठ, जोशीमठ 
शोर करीनारायण्‌ की यात्रा कफे रामपुर, फरल्ावाह, प्रयागराज, 
काशी, शोर कानपुर इत्याद स्थानों मे धूमते फिरते हए छन्त मे नवैदा 
की सोज ॐ लिए चल हिण। नवेदा की यात्रा कले क पश्चात बहु दूसरे 
सयानो को देखते भातते हए धन्त ये मथुरा आरा पहुचे । हस यात्रा मे 
उनके गमग ३ वपं लग गये । इस याता मे उनकौ बहुत अन्तर च्छे 
वद्ानो, साधु, सन्यासियो, ोगियों शौर महातमाश्न से मेद हु शनौर 
उन भे से उमहोने कर' पक से योगाभ्यास फ़ करियाए सौली । इस यात्रा 
मे उन को घटे वदे षने जगतो पाव्य शरीर भयानक रास्तों से चल 
क बह ट उठाना पद । दरी गे उनको तत्र प्रथ (वाम मार्भिय 
शाल) पठने फा अवसर मिला । वहां रहते हुए इनको बहुत से 
"मन्दरो चीर मठो मे साघु, सन्तौ महन्तो चीर पुनारियो के ठि वाट सै 
एने शीर रंग रलयां मनाने का पता चला । 


मधत से चठ कर बह लागी ूरौनन सरलती से मिते शौर 


मपि दयानन्द ६७ 


उनसे २३ था २४ वपं की श्रवस्था मे सन्यास ले लिया । उनका नाम 
अजाये मूत शंकर के दयानन्द सरस्वती रल दिया गया ! वदां वद श्रपने 
गुरं फे पास ङु समय एर कर पदृते लिते रदे शके परचात्‌ बह 
फिर साघु सन्तो की खोज मे चत दिए । उन्दे जहां किसी अच्छे महात्मा, 
साधु सन्यासी श्रौर योगी फा पता चलता तुरन्त उसके शेन करने के 
लिए रवाना दो जाते। इसी प्रकार धमण कते श्नौर सधु सन्यासियो 
से मिलते जते हृए १२ वष बीत गप। 


जेव वह्‌ ३५ या ३६ वपैके हृण् तो एक दिन मुथरामे आ कर 
स्वामी विरजानन्द भारद्राज से मिले । खामी दयानन्द ने उनसे विवा 
पदे फी इच्छा प्रकट की इस पर उस वृद चीर दुवंल सन्यासी ने स्वामी 
जी से यह पूष्धा छि तुमने चव तक क्या पदा 1 
जो उस समय तक पटा था चतला धिया इस पर स्वामी बिरजानन्द्‌ ने 
कदा कि तुमने अव तक जो प्रन्थ पे द वह सब बनावट द, उनके 
पटने से जीवन मेँ कोई लाम नदीं हो सकता । इस्तिए यदि तुम हम 
से पदृना ्ाहते हो तो उन सव शास्र को जो तुमने पढे है भूल जानो 
चनौर ओ भरन्थ इस समय तुम्हारे पास दै उन्द यमुना मेँ डल दो फिर 
शर से हमसे पढना चाहो पो हम त्दे पदा सकते है । उन्दोनि यह भी 
कहा कि पाने से पहले यह दो शतँ माननी पगे एक तो यह्‌ क तुस्दे 
श्पने रहन सहन श्रौर खान पान का प्रबन्ध किसी दूसरे स्थान पर 
करना दोगा, दूसरी यद्‌ छि जो इच तुम्दे पाया जायेगा ९ पके 
श्नुसार जीवन बनाना होगा । स्वामी दयानन्द ने उनकी यह दोन 
बतं मान तीं । व मधुरा शष भ आ कर ल्मी नारायण के मन्दिर की 
एक तंग कोसी भं रदने लगे, खाने कपडे शौर कितावों इत्यादि की 
सहायता कषा वचन उने एक परोपकारी गुजराती बराह्मण श्रमरलालं 
स्योतिषी ने दे दिया । 


यह प्रबन्ध कर के स्वामी दयानम्ड श्रपने शुरं की सेवा मे एह 
कर पदृने लगे प्रथम पाणिनि ज्याकर्ण ॐ सहामाष्य को श्रारम्भ करके 
शीघ्र समाप्र कर दिया । इसके पश्चात्‌ मदुस्छृति, बरह्सूत्त, योगदशन, 
छमीर दूसरे षि पन्थो फो पद कर मनन किया । इन सवके पश्चात 
उन्होने वेद्‌ शौर वेदांग पे। 


= गपि दधान 


ल्वामी एवानन्द ने पिले मी बून मे पटिनंं शरीर श्राचार्यौ स 
रितरा पराह थी किनु स पर्‌ मी नर रन्वारण्‌ मे बहून शयो 
पाई जाकी शीं । स्वामी विरजानन सदी उन्वारण्‌ ॐ वेड प्रवरनट थै 
ठी वजहसे चति म्वा दयानन्द भो क वार्‌ उनरे गलन उवार 
पठ इर मे भी मारा । स्वामी यानन श्रयने शुरु ए विधना य देख 
रगं शद गण शरीर अने तत्मन्ननी दाने फी मद्रा प्रणसादही कते 
र । सामी विरजानन्द मी शवमने भिष्य न श्रयत दनहार्‌ शरीर यन्य 
मममने वै| 


वामी शयानन् ने £ वं ॐ नगभग शपे गुरने भिद्या परी! 
जव मित्ता ममाप्रदो गनो वैच्रप रुग श्मेवामे इ तीग मे 
केनीरपर जे कर गण। गुर लगि ते कर श्रनि प्न्रहुग शरीर शपते 
मिष्य के मर एर हाय पकर श्राशीरवद्‌ विया श्रीर्‌ यह खादितुम 
रेण मे शपि र्यो रौ महिमा य मप्डन श्रीर श्रना रन्यो फा खरुडन 
कए हण वैदिक धर्मे को पि से जीवित कला श्चौर यदि वटं स 
शम कायं भे मुनय से भी खेलना ण्डे मो पध पग छटाचित न हटाना। 


१८६५ ४० मै स्वामी ठयानद श्रपने गुर मे श्राणीरवाड नेक 
श्राग॒ ऋते श्चाण । उन शिनौ मारतवप मे वैक धर्म लोपो रदा भर 
चागे शोर श्न्धकार छाया हृशा था । नान, करम श्रीर भनि कौ विधि 
विगडी हू थी] ्रागरे मे रह ह" वह्‌ कमा णिवमन क एमे 
उपदेश ने कगे तो कमी भागव पराण श्वर यदो क तंसा एमे 
लगते श्चीर कमी कमी इनं सत्र उपग करो दो छड एर श्यत 
धर्टे की समाधि वदृ लिया कले ये । वात क थी द्विम्वामी जीना 
दय उम मय तक्‌ निमी क शोर नहीं जमा था ] जव कमी उनका 
खद शका उन्न दती नो वह्‌ च्व गुर कौ मेषा मे जाकर निवारण 
करजिया करे फ चद रा पृदनिया करते थ | श्रागरा म क 
समगर वटर कर जवे नका दिल वद उवार होगया तो वह गृथायर 

~रं ग । वदां कृद रि ठरे श्र णि जेयृताने श्री श्वीर 
चत गः । ध 

गवार मे चन कर्‌ घट्‌ जयपुर ञाण बहा ठहर श विष्णु 
भन श्न चस्डन्‌ श्रा शिव मत शरा मरडन कना श्रारम्य कर प्रिया । 


महिं ध्यानन्द &६ 


यहां पर उन्दने १८६६ ६० भे वहां के कमिश्नर के लवर गॐ वध वन्द 
करा देने का प्रशररक्ला मगर उससे च लाम न हा । जयपुर मे बहुत 
से लोग शिव मत ॐ ्रतुयायी बन गए । जयपुर से पुष्कर श्रौर वहां 
से श्रजमेर चते गए । चवं यहां करर वह शिब मत का मी खरूडन 
करने लगे । वह्‌ अव तक रेसा इस कारण कलते रदे किं उने हृदय मे 
शंकां मौजूद थीं रीर उनको किसी एक बात.पर पूरे तौर से निश्वय 
नदीं हा था । शतः वह्‌ श्रपनी शक्नो का निधारण करने के 
लिए फिर श्रपते शुरं की सेवा मे मथुरा आए शौर वां छ दिनों ठरे 
उनहीनि अपनी तमाम शकण शुर के सामने रक्सीं । शुर ने तमाम शंकादे 
ध्यान पूर्वक सुनी श्रौर उनका सन्तोष-जनक उत्तर दे कर स्वामी दयानन्द 
को बिल सनतषट कर दिया । जव स्वामी दयानन्द क तमाम शंकां 
दूर हो गर जर वह वैदिक धम के पक्के चलुयायी बन गए । गुर से 
०५ हे कर अपरत सन्‌ १८६७ मेँ वह हरिदरर हम्म के मेले मे 
भ्ाए। 


- स्वामी दयानन्द कुम्भ क मेते मे यह बिचार ले कर आए थे 
क वहीं पर साधु, सन्धासी, वदासी शौर गृहस्य यादि सभी प्रकार के 
हलोग मितो उन के सामने वैदिक धर्मं के सिद्धान्त रख कर उन प्र 
उनको चलाने का पूरा श्रवसः प्राप होगा । दरिदरार श्राकर सवामी 
जी ने सप्त खो भीमगोडा के निकट अपनी एक छुरिया बनवाई उस 
पर पाखण्ड संडनी नाम का फण्डा ला कर रहने लगे । इस मण्डे 
को देल कर तो क हृदयो भे मान्ति भान्ति के विचार उन्न होने 
लगे । स्वामी जी ने अपने उपदेशो की मदी लगा दौ किन्तु उन के 
उपदेशो फो किसी ने ध्यान पूवेकं नदी युना बल्कि उन के साथ छेड 
1 अआरम्भ ॥ 6 | स्वामी जी को जव ५ सफलता € 

खाई न पदी तो वह बहुत दुसी हुए । दिन्दु्ं की बुरी दशा 

देख कर शरीर श्रपने उपदेश नौर प्रचार की कटिनाइ्यो को माप कर बह 
मिराश हयो गए । रतः उन्हो ने अपना सव सामान जो इं भी उस 
समय उनके पास था ट दिया श्र लंगोट वाध कर शान्ति का जीवन 
बताने का निश्चय कर लिया । देखा निस्वय कर के बह गंगा के परास 
चरुडी देवौ ऊ पाद पर समाधि लगा कर वैठ गए। समाधि सहने 
पर उन के टय भे यह वात शई फि धमे प्रचार मेँ मेरे सामने चादे 


७ महपिं दयानन्द 


जो इ कठिनाय कयो न श्नं सै अपना पग कदाचित पीठे नदी 
इशासगा शौर गुरू वचन को अवश्य पूरा करूगा। 


सन १८६४० म स्वामी दयानन्द यह प्रतिज्ञा फर क शौर लंगोद 
वाथ कर हसदरर से गगा के ्रिनारे २ चल दिए । गंगा के किनारे 
प्र जितने श्र शरीर कते पडते एदे उनमे ठहर कर बह मूर्तिपूजा के 
खण्डन एर श्रपमे उयटेशो भे विशेष ओर ने छगे । सी प्रकार उपदेश 
ते हुए उम ो शद साल वीत गए । इसी वीच मे उन छ दृखरे मत 
मतान्तरं बाह से कै वार बहस या शाता हुए जिन मे करणबास, 
सोरण, फटलश्ाबाद श्रौर कानपुर ॐ शाखार्थं श्रधिक प्रसिद्ध दै। 
त्वामी जी की शदानयुक्तियो से लोगो मे ससनी फैल गई बहुत से 
लोग समी जी के उपदेशों से प्रभावित हो कर उन ॐ श्रवुयायी वम 
गए। दस यात्रा मे स्वामी जी क वहूतं से सोग वैरी हो गये । करै एक 
स्थानों पर उन फो आन ॐ मारने श्रौर उन फां अपमान कएने पर लोग 
तैष्यार हुए मगर ठन के बे सव रटे निष्फल टी र । 


२९ शचकतूवर सन १८६६ ६० को सामी जी प्रयाग से काशी 
पधारे घने चानन्द वाग में ठहराया गया । उन कफे श्चाने की सवर 
सारे शहर भे कै गर श्नौर वहां के साघु, सन्तौ, पुनािये शरीर पंडितं 
फ दिलों मे ए प्रकार का भय उन्न ह्यो गया । खामी जी ने 
सखण्ड ॐ वारे मे एकं विक्ञापतन पवा कर शहर मेँ †रवाया 
काशी नरेश को यद्‌ कहता भेजा कि गर सत्य को जानने की इच्छा 
ह तो काशी के पंडितो को मेरे साथ शास्त्रार्थं फरने कै लिए शैच्यार 
करते । काशौ नरेश शरीर पंडित ने सवामी जी के चैलंज (0111248) 
को श्वीकार कर लिया! राजा ने अपने दरवार पंडितो श्चौर शहर ॐ 
चोटीके विद्वानों को जिने १० तार चन्द शौर विशोषा नन्द्‌ मी 
सम्मितित ये शासराथे के तिए तैय्यार करदिये । १७ नवम्बर सनं 
१८६६ को धनन्‌ वाग्‌ मे काशी नरेश की ौूगी मेँ दोपहर के३ 
धजे शास्त्रायं ारम्म हो कर शाम के ७ वजे तक चलता रहा ३५ 
पडि पोग सनधज कर चनौर पर्षयों ये वैठ कर वाले गजे ॐ साथ 
सभा मे पारे । जनता शठी संख्या मे एवह हो गई 1 इ सभा मे 
एक तरफ अकेते सन्यासी यानन थे श्चौर उन छा फोर संगी या 
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साथी उपस्थित न था । दूसरी श्नोर तमाम समा श्चौर सभापति भी 
पंडितो का श्चपना ही था । शास्रं मूं पूजा के खरुडन श्चौर मरडन 
के विषय मेँ था । स्वामी दयानन्द कते थे कि वेदो मे मूतिं पूजा का 
कोई इशारा नदी है श्र यदि दै तो उस वेद्‌ भत्र फो जनता के सूबरः 
रखा जाये । उधर पंडित लोगो का कदना था कि वदो से मूतिं पूना 
मली आन्ति सिद्ध होती है। यद शास््राथं संसृत भाषा मेँ आरम्भ 
हा] पंडित ज्तोग पुराणो शौर दूसरे अन्धो फे हवाले पेश कएने लगे। 
किन्तु स्वामी जी ने उनको श्ादिस्ता आदिस्ता कह युन कर वेदँ के 
हबलि देने पर ही वैण्यार कर लिया । _ 


पठितो ने वेद्‌ संतर के हवलि दे कर मूर्तिं पूजा सिद्ध कएने का 
पूरा परिश्रम किया मगर स्वामी जी तुरन्त उस का खरुडन यहं कहु कर 
देते कि यह वेद मतर नही है । इस प्र पंडित लोग दूसरी वातों पर उतर 
श्राए श्रीर्‌ टत मटोल करते हृए समय को विताने लगे । इसी वीच में 
पंडित माध्वाचार्ययं ने खड हो कर एक मंत्र पदा नौर कहा कि दस वेद 
मंत से मूं पूजा पृण सूप से सिद्ध होती है । स्वामी जी ने उस पंडित 
से वह किताव ले कर उ मंत्र को पद्‌ कर जाना श्रारम्भ क्रया श्रीर 
उस का एत्तर देने ही को थे कि तमाम पंडितो ने तुरन्न खड़े हो कर यह 
घोषणा कर दी फ खामी हार गया, स्वामी हार गया । यह धोषशा 
सनते दी तमाम समा उसड़ गई पितो के गलो मे जयमालापं डल 
दी गई । ङ शुणडे स्वामी जी को धुरा भला हने लगे शरीर क्र उन 
प्र धूल शौर मिदर इत्यादि फेकने लगे । स्वामी उयानन्द्‌ इस समस्त 
करमवाही को चुप चाप श्रचस्मे की दष्ट से देखते रदे ओर जव इच 
कमे का श्रवसर न देखा तो श्चपने स्थान प्र वायस चलत गए । स्वामी 
जी ने इस शास्त्रार्थ क प्रश्न व उत्तर एक पुस्तक के. रूम मेँ छपवाकः 
जनता मे तकसीम कराए । ङ स्वतन्त्र विचार वाले अखवारों मे 
पंडितो छी इस धोकेवा्ी चालाकी चनौर ज्यादती की सव चर्चा की 
न 
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नौर य लिखा कि दयानन्द की हार कदाचित सही हुई बल्कि पंडित 
लोगों ी हार खष्ट स्प से सिदध दै। 


काशी से चलकरसखामीजी प्रयाग मे च्ागए) वद्यं कु 
दनो उर कर पनी प्रसिद्ध किताब सतयाथप्रकाश का मसवदा 
तैयार कसे मे लग गए । कु टिनों वदां ठहर कर वह कलकत्ता 
पथारे । बं केशवचन््र श्रीर दूरे मान्य विद्यां से वदत सी वातो 
प्र वारीलाप हु । इ दिनों कलकत्ता मे वैदिक धमं का प्रचार करने 
के परश्वात्‌ बर हृगली चते गए । बं इ दिनों प्रचार करके विहार 
प्रान्त के छपा शदर मे चले श्राए। छपरा भँ पडतो मे यह श्रफबाह 
ठ्डादी किवं नास्तिक दै, उस की वात पर किसी को ध्यान नही देना 


चाहिए । स जगह उन का पंडित जगन्नाथ ते शासत्राथं हा । इस ` 


शाघ््राथं का जनता पर बहुत अच्छा प्रमाब पडा श्चौर बहुत से लोग 
स्वामी जी ॐ मक्त बन गए । विहार प्रान्तं से लौटकर वह फिर 
काशी रा गए। यहां एक वैदिक पाठ शाला की स्थापना कफे कानपुर 
चते गए । इसी भकार धूयते फिरते रौर वैदिक धमे का ्रचार फते हुए 
वह जव्वतपुर चले गए । जव्वलपुर मे उन्हे कोई सफलता न मिली । 
वहां फे छु तोग स्वामी जी की जान तेने ॐ पी पड़ गए । चत. 
स्वामी जी मे उस जगह अधिक हिनो तक ठहरना उचित न सममा । 
वदां से वह नासिकं {चते गए । छु ॒दिनों नासिक ठहर कर २६ 
कतवर सर्‌ १८७४ को चते शराये । वदां करै भाद तक ठरे र। 
वैदिक धसं का सुव॒ भचार किया । कम्ब के एकत प्राम चिरगांव 
डाक्टर नानक चन्द्‌ के मकान प्र उनो ने १० गै सन १८७५ ० 


को पहिली धायं समाज की स्थापना करी । वम्बई से चत कर 


श्रहमदावाद श्राए । बहा १५ मशहूर उपदेश दिए अहमदाबाद से फिर 
बम्बर तोट गण । व्क से राजकोट हेते हए यू पी० भे बापस चले 
ऋ | 


मदै सन १५५६ $० मे बह फिर काशी भ्नाए श्नौर्‌ वेदमाष्य 
कृएे मे लगगए स्वामी जी रावण महीधर सायन शइत्यारि विदाना ॐ 
वेदमारयो की जगह वेदो का सही भाष्य जनता के ल्बरू पश कले 
र बहुत दिनो से इच्छा रखते थे । मगर इस काम को पूरा कएने क 


नके 
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लिए उन रव तक श्रवसर नदीं मिल सकरा था । श्रत: काशी मे उन्दनि 
वेद भाष्य करने का पकम निश्चय कर लिया । काशी से एक वंगाली 
घावू शरीर पंडित भीम सैन को श्॑पने साथ ले कर वह श्रयोध्या चले 
गए श्नौर यहां उनदेनि बे माध्य भूमिका का मसवदा तच्यार किया । 


श्रयो्या से बह शाहजहांपुर, भरेली, श्रीगढ, इत्याहि स्थानौ 
मे होते हए श्रौर वैदिक धमं का प्रचार कते हुए १ जनवरी सन्‌ १८५७ 
६० को मलका विक्टोरिया फे देदली मे होने घलि दरवार मेँ सम्मिलित 
होने ॐ जिए देदली पधार । यदं प्र स्वामी जी एस विचार फो ले कर 
श्राए थे कि दस श्रवसर पर मारत वेषं ॐ समस्त रजे महाराजे देती 
श्राएें । मै उन का ध्यान वैदिक धम ढी भ्रोर दिलाञंगा श्नौर देश की 
उन्नति श्नीर एकता ॐ वारे भे कोई उचित सम्मति फायम की 
जायेगी । देहली आकर स्वामी जी ने देश के माननीय श्रीर विद्वान 
पुरो शी एक सभा बुलाई, जिसमे वंगाल के फेशवचन्द सैन वम्बईैके 
हरि देश; अलीगढ़ के सरसैयद अहमद खा, पंजाव के फन्दैयातात 
शलखधारी श्रौर १० मनपूत इत्यादि शामिल हए । स्वामी दयानन्द 
ने देश फी उन्नति श्वर एकता के लिए यह कते हए प्रस्ताव सभां मेँ 
पेश किया कि अगर देश ॐ भिन्त भिन्न विवार रखने बाते ्रापस मे 
कोई एेखा रास्ता निकाल तें, जिस से देश की एकता श्रौर उन्नति की 
आशा हो सके तो बहुत दी अच्छा हो । स प्रस्तावं पर समी लोग 
अपने ्रपते धम की बदा करते हए यह बोले $ मेरे ही मजहव था 
धमै पर चल कर देश में एकता श्नौर उन्नति दो सकती रै। जव यह 
मामला बहुत गड बड़ भें पड़ गया तो स्वामी जीने सोनाकिमेरे 
भ्रस्ता से कोई अच्छा परिणाम नदीं निकलेगा उन्दने बह भस्ताव 
वापस ले लिया। 


देहली से स्वामी जी मेरठ चले भए । वदां द हिने ठहर कर 
चनोदपुर ॐ मेले मे स्वं धर्म कान स मे जा कर सम्मित हो गय। 
यह कान्फ स॒ १६ माच सन्‌ १८७७ को चांदपुर ॐ मेले मे बुलाई गई 
थी । वह प्र स्वामी जी के साथ दसाय श्रौर मौतवियों का वदे जोर 
का शारा हश्ा । बद्‌ शास्त्रय इन विषयो पर था चह संसार परमातमा 
ते कैते, कष चौर काद से बनाया" परमात्मा सव जगद मीजूद है या 


७४ महरि दयानन्द 


१ न्यायक्रा री श्रौर एयालु कैसे दै ! वेढ, कुंपन शौर वादवितत 
8 रैश्नीर उसका क्या प्रमाण दै! शक्ति क्या 
है नौर उसके साधन क्या टै ! यह शास्रे कई ध्न तक चता रदा । 
म्वामी जी ने ह्र एकं प्र को मिनन मिनन युक्तयो देकर हल करिया । 
इस प पराढरौ ते समा मे खदे होकर यह कहा किह स्वामी हर एक 
्रल का उत्तर सैको प्रकार से ठे सकता है । जव ‡सादयो श्रौर मौलवियेो 
से सवामी जी के प्रश्नो का कोई सन्तोपजन उत्तर न ठया जा सका 
तो वह्‌ उप संमा से उठ कर चज्ते गण । इस मेते भे खामी जौ फी धाक 
जम गई शरीर र शरोर से उनकी जय फे नारे बुलन्द होने सगे । 


चादपुर फे मेते से चत कर खामी जी शादो हेते हुए 
स्ारनपुर पारे । सहारनपुर मै ङु दिनो ठर कर पंजाब चले गए। 
ह्यना जकर कयात अहल धारी क यहा ठहर । पजा मे स्वामी 
जौ कष बहुत दी घ्राढर हा । लुष्याना से वह्‌ लादौर चले गए । वहां 
उनका णक वहुत ब जलूस निकाल गया शरोर शरी तनवन्द की कोटी 
म उनके ठहने शरीर भाषणों का भवन्ध किया गया । खामी जीने 
अपने मापण मे मूरि-खर्डन प्र अधिक जर दिया धनौर वैदिक 
सिद्धान्तो प्र चलने कै किये जनता से निवेदन किया । स्वामी जी फे 
विचारो से वहा फे परित बहुत असनतषट हो गए । उन्होने एनच 
ॐ लङ से जाकर श्मपनी कोठी साती करा तेने पर्‌ भोर दिया । स्वामी 
जी फे भक्षौ ने कोटी साती करे उनके रहने फा प्रयन्ध शकट 
एदीम ताकी कोठी मे कर श्वि! लाहौर मे परितं मे यह बाते भी 
केला दी थी 9 यह्‌ स्वामी अजो शा नोकर दै ओर षह दिन को 

घमं से हटा कर्‌ ईखाई षनाने छ प्रचार कता दै । लाहौस्मे 
स्वामी जी ने एकि शका समाधान श्रौर एक दिन भाषण देते का 
नियुक्त कर दिया । यहा पर स्वामी जी के बहुत से लोग भक्त येन गप। 
अतः २४ जून सन १८५५ ६० को नाहर मे शरां समाज की स्थापना 
कर धी ग। एसी पकार स्वामी जी पंजाब ऊ नौर भी बहुत से शहरो 
भर कलो भं वैदिक षमे कर परार शरौर समाजो कौ स्थापना करते हए 
पेजाव का शैरा समाप्त केर ऊ सहारनपुर वापस श्रा गए। 


सदरपुर मे खामी जी से कलल अकार श्रौर्‌ भद 
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वियूटिसगी ने मिलकृए बातौलाप श्रिया । यह दोनो व्यक्ति स्वामी 
जी से मि्तने के लिए श्रभरीका से ्राएये श्नौर दोना थियोसाफिरट 
ये ! बह श्रार्यसमाज को श्रपनी सोसाइटी मे मिता कर सामी जी फो 
पना नेता नियुक्त करना चाहते थे । 


सहारनपुर से स्वामी जौ उन शेन व्यक्तियों को साथ ते कर 
रुढ़की होते हृए मेरठ चते ए । मेरठ ङक दिनों ठहर कर मुरादावाद 
कानपुर, इलाहाबाद शरीर मिरजापुर इत्याहि श्रो श्नौर फस का 
भ्रमण कते हुए फिर काशी जा पेषे । इस वार पदिते की भोति 
स्वामी जी ने शास्राथं े कतिए विज्ञापन छपवा कर वेटवाए, किन्तु किसी 
पंडित मे इस वार स्वामी जी से शाखार्थं करमे का साहस न क्रिया । 
जव स्वामी जी से कोर शात्राथं के तिये तैयार न हा तो इन्दनि 
वहां पते मापणों की कडी लगा दी, जिन में बहुत श्रधिक जनता 
सम्मिलित होने लगी । वदां के कलक्टर भिर्टर वान (१४।) ने 
स्वामी जी के भाषणों पर रोक लगा दी । रोक लगने से वहां ़ी जनता 
तिलमिला उठी श्रीर्‌ कलस्टर पर उस रोक को हटाने $ लिये जोर दिया। 
कलक्टर ने जनता के जोश शौर उत्साह फो देख कर ्चपनी रोक की 
शआह्ना हटा ली शीर फिर काशी में स्वामी जी के भाषण बड़ी धूम धाम 
के साथ होने लगे । 


लगमग १६ साल तक यू पी कंगाल, विहार, पंजाव श्नौर 
महाराष्ट इयादि शान्तो मे घम अचार करॐे १० माचै सन {८८१ ० 
छो वह्‌ राजपुतान की भोर चले गए । ङदं॑दिनों राजपुताने भे धम 
प्रचार कर के ३१ दिसम्बर सन १८८१ फो वहं वम्बर चले श्राए। यदां 
प्र उन फी एकं अच्छे संते के विदधान मिरूटर मोनियर विलियम 
(ण्ण प्र) के साय भेट हई । उसने उन्दे चपने सँ से 
स्वामी जी को विलायत ले जाना चाद्य, किन्तु स्वामी जी ने यह केकर 
इनकार कर दिया कि प्रथम श्चपने देश का युधार श्रावश्यक दै । 


` वम्बर से रवाना होकर वह्‌ २५ जौलाई सन्‌ १८२२ १० को 
चित्तौड्‌ श्रा गए । महाराणा से मेट हई । महारासा ने स्वामी जी को 
छ्मपनी स्यासत ॐ सव से वदे मन्द्र जिस के नाम लालों रपय 
सालाना ्रामदनी की जागीर थी, का महन्त वनने को कदा शौर साय 


७६ महपिं दरयानन 


हौ फ विश्वास दिलाया करि यदि श्राप स मन्डिर के भदन्त वन जायेगे 
तो राजभर ॐ गुरु कहलायेगे । स्वामी जी को महाराणा फी यह बातत 
छु अच्छी न लगी श्नीर छन्दोम महायणा को एेला उत्तर विया कि 
महाराणा को चुप डना पडा । महाराणा के ह्य मे स्वामी जी का 
बहुत घथि आदर सम्मान दौ गया श्नौर उन्न स्वामी जी फो श्रपनी 
कोटी मे ठहरा फर सव प्रबन्ध चनच्छी प्रकार से कर्‌ परिया । मष्टाराणा ने 
श्वामी जी से संसृत पढनी आरारस्म कर दी।६ महीने मेदी 
उन संसवे का अन्द्ा क्ञान हो गया । स्वामी जी फे श्वाने से पिते 
महाराणा बहुत श्रधिकं भोग षिता मे श्डा कता था, किनतुस्वामी जी 
ते शिक्त एकर वह णक उंचे द्रले का धार्मिक मतुप्य वन गया। 
चित्तौट भे रहते हुए स्वामी जी ने ण्क प्रपकारशी समा श स्थापना 


की उसके २३ समासः बनाए । मदाराणा सज्जन सिह को उदयपुर वालं 
का प्रधान नियुक्त भिया । इस समां का काम परोपकार के कार्यो मँ 
सहायता करना रौर स्वामी जी के रुपये, पैसे, सामान शीर प्रन्थो की 
जाच पडताल श्रीर टेल भाल करा था । इसी जगह स्वामी जी ने 
एकं वंसोयत भी लिखी जिसमे श्रीर वातो ॐ श्रतिरिक्तयह भी लिलाथा 
किमेरे मरे के व मेरे शरीर फो नियम पू्वैकं भस्मं केर देना श्रौर 
मेरी इड्यं को किसी नामाद जगह पर द्वा देना। मेरी फो 
समाधि या यगार कदाचित न बनाना श्रौर यि किसी समय श्रजमेर 
ॐ श्नत्रा्ेय के विषयमे को$ मराड़ापैराहो जाये तोऽस को 
^ श्रापसमे ही तय कर लेना कचैहरी मे कदाचित न ल जाता । चित्तौड 
म स्वामी जी ने णक बहुत ञचे पैमाने पर थन्न क्रिया जिस मे भारत 
वर्प फोने ोने से बडे बहे घोटी ॐ विद्ठान धुलाए गप । यन्न क्षी 
पूति होजाने प्र वह महाराजा जोषुरं ऊ निमत्रण पर शाहपुर हेते 
हप जोधपुर पधार । महाराजा जसंवन्त सिह ने उनके ट्रे का बदा 
अच्छा पवथ कर वया श्नीर पट प्रति ठनि सवेरे रौर सायकाल ऊ 
समय स्वामी जी के प्रास श्राने जाने लगे । महाराजा ने कईं बार 
त्मामी जी को पने महल भे बुला कर उवे शरासन पर पिटाया । 
कितु रैषयोग मे पकं ठिन देसा हृ्ा कि महाराजा फे कमरे मे लाम 
जी को नन्दीजान वरेन्या नजर पड गई । उत ढो देखकर सामी जी ते 
वृत ङुरा माना । अतः जा से यद कहा $ शेर फा कतिया ॐ पी 
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फिएना उचित नहीं १ । महाराजा पुरत समम गण श्रौर म्नि हो 
कर शपते कमरे से उस वेश्या फो निकाल विया ] श्रव यह्‌ वेश्या स्वामी 
जी की त्या फन फ पिधि सोषने लगी । इसने छु दूसरे तोगो 
से मिल कर स्वामी जौ के रसोश्ये फो लालच ठे कर स्वामी जी को जहर 
ने रे लिए तैयार र तिया | उम रसोद्ये ने ष्क रात फो स्वामी जी 
केदध मे वंहुत द श्रधिक कंच मिला प्या । स्वामीजी ने जव यह्‌ 
दष पिया तो उन फी तवीयत निदाल दती घी गद पेद भे बृहत सोर 
से वदं होकर फाटे से चुने शगे । फते द कि स्वामी भी फो भ्नपने 
रसोक्षये की हस हत फा पता चल गया, परन्तु दस पर भी उन्देनि 
^ कु रुपये दे कर वष से क दमं षते जनि को 
कंह्‌ दिया । ४ 


सलामी जौ को पिते भी फर यार लोगोने विषश्रीर्‌ कांच 
दिया था मगर परता चलने पर वह तुरन्त ही उस फो निकाल दते थ 
पर्तु ऽस थार फंच शतना ते शरीर धातक था कि स्वामी जी फो पता 
चलने प्र भी बह ऽस को पूरे दौर पर निकाल न सके परिणामं यह 
हुश्ना कि उदी शनौर दसत शाने श्रारम्भ्ो गए। सारा शरीर ¶टवा चला 
गया । यदुत कुर लाज कएया गया, दिनतु कोई श्राराम न ई । 
इ शराब पर्त प्र भी तेजाया गया, किन्तु वह मीके श्रारम दोगा 
दसा न पया, यत्कि दशा हर रेज बिगढही चली गह । भाव परत 
ध श्नजमेर लाया गयां । यदा शकर श्नीर मी अधिक दशा खरीव 

गै] 


सामी जी ॐ निवास का समय निकट श्राने लगा । निर्वाण 
मे पृते स्वामी जी ने ्रपने कपदे उतार फर वाट ठिए। नाई से 
हनामत वनय रीर उस को पांच रुपये दिये! चिततीढ्‌ फे एक व्यक्त 
मोहन ज्ञान से जिसे महारण चिततीद ने खवामीजी फी सेवाकेलिषए 
नियुक्त कर रक्ता था, स्वामी जौ ने चापमा पर पदे इए पूरा ष 
राज क्या - षिन शरीर पिथि दै! मोन लत नेतर दिया 
महाराज श्राज धिन मंगलवार शरीर ध्रमायस्या है । थह युन कर खामी 
जी ते पड़ हए चारौ रोर ष्टि दाली शौर चारपाई से इतर कर धरती 
प शरासने तमा केर ध्यान मे मगन दो कर गायत्री मत्र काजाप करने 


द महुपि इयान्‌ 


तो । अन्त मे यह शबः कद कर रि श्वर सेरी इच्छा पूय हे ' 
शरीर छोड दिया । स्वामी जी का निवाणे २० च्भ्वूधर सन्‌ १८८३ 
दिन मंगलवार समय शाम फे ६ वजे हुता । उत दिन दीवाली का 
त्योहार था । स्वामी जी के मृतक शरीरे फा स्नान फरा कर इनके 
शरीर पर चन श्रीर केसर का लेप करिया गथा श्रर संशान भूमि मे 
तेजा फर चार मन धी, पांच सेर काफुर, श्रध सेर केसर शरीर २ तोते 
युक, २ मन पाच सेर चन्दन; एक मन पीपल चीर फं मन श्राम फी 
तेकदिये म उन ॐ शरीर की दाह क्रिया फी गर । इने फी दहिया को 
उन कौ वसीयत के श्चदुसार किसी नामालूम स्थान प्र दवा टिया गया। 
निवाशं ऊँ सभय इनकी श्राय श६ वपं की थी । उन्दोते सगभग १८ 
वं त धर्म प्रचार शीर दशयुार फा काम करिया । स्वामीजी ने 
शनायु भर पना विवाह नहीं किया। वे यां ब्रह्माचारी थे। सी 
तिए उनके कोर संतान भी नहीं हई । 

स्वामी दयानन्द का ग गंदुमी, कद्‌ तम्वा, माथा उठा ह्र, 
बेहर तेजसी, शीर $ भारी मगर युडील श्रीर कसी था । ह 
यहे ुन्दर, बलवान शीर निडर थे । स्वामी जी यढे तेजसी रौर योगी 
थे । कई बरार गुर रौर दृराचारियो ते इन प्र धराक्रमण॒ एके उनको 
मार देना धाह रनु ने वेन ॐ सामने वह सव निष्त ही र | 
एक धार भर्मभास के राजा ने ५ पर + हये कर ततवार सै 
क्रमण कला चाहा । खामी जी ने राजा $ हाथ से तुरन्त तलवार 
छीन कर ऽस दो कदे के राजा फे सामने फेंक = 
क राजा चुत ललित इचा श्रीर्‌ पह श्रपना सा भरु तेकर वापस 
चता गवा । इसी अकार की शरीर भी बहुत सी घटनां वामी जी के 
जीवनम धटी शीं । सामी जौ पृहे तो ए तंगोटो वाधा करे ये। 
परन्तु जवं जनता मं उनका ज्याग श्राना गया गरे 
क पनन कोये। १ 


सवामी णी वे चार श्रौर पुषार के काम को तीन भागोमे 
बाट जा मक्ता दैः 


१ प-कायं२ सामागिक यं राजतेतिक कय 


{मर्य सामी जौ परते सतादन भ पचतो ने 
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वेदो फे पटने का प्रधिकार फेबल्त भ्राह्मणो फो हीरे रक्खा था। 
श्रौ फो पेद फे दूने या सनन फा रों भ्रधिकार न था। भ्वासीभी 
ने षेव से थ सिद्ध फे ब्रतलाया फ सैत चन्रमा, सुय, वा, 
शीर ‡र फी घनाः ह सरी वन्तुग्रौ से लाभ उठाने शरीर प्रयोग 
मे लाने फा मुप्यमात्र फो अधिकार दण्से टौ उसके क्रान श्रधौत वेट 
फो भी पदमे सुनने श्रीर मनन करने का मचुप्यमात्र फो प्रधिकार द । 
स्वामी ओ से पिले बहुत से निदु पने दन्द धर्म फो त्याग फर 
दूसरे मतो जा एः थे। किन्तु उनमें मे युत मे दिनदु धमं गं वापस 
श्रामे फे तिमे वहे शच्छुफ थे । परस्तु पणिडते लोग उने श्रा स्ताफे 
विषार से हिन्दू धमे मे बापम लेना उचित नी समभे धे । भ्वामी जी 
ने घनं सवकलोगों फो हिन्द धमं मे श्राने फे लिए निमन्त्रित किया। 
स्याभी जीने देश फी दशा फो धन्छ नाने शरीर उन्नति फे रासते पर 
लगाने फे लिए प्रथम गी रकता पर परा ध्यान ठेना धावश्यफं ससा । 


स्परामी जीने देश फे लवे श्रीर्‌ ल्क्य की शिक्ताकी त्फ 
पूरा ध्यान रिया । 


२ सामाभिक-काय-स्वामी जी से परत जापि जनप से मानी 
जाती थी जिसके कारण यह देश धटत नि उढा रहा या । इस जात्ति 
मेद के रण दन्द्यो मे मेत भिल्लापफी सिट समरप्न षे गहं थी। 
स्वामी जीने स आति भेद फां हिन्द््रो ॐ पतन फा फारण वत्तलाया 
श्रीर शान्त्रो फे श्राधार प्र यह सिद्ध फियाफरि जाति जन्मसेनषीं 
गअल्कि शुग्‌, कमे शरीर स्वभाव मे होती द। श्रदूतोद्धार की नोर 
उन्दोने श्रपना विशेष ध्यान दरिया । हिन्दु फ रितो भँ उनगी शरोर से 
जे धृणा के भाव चमे श्रा रहे थे उनको दूर फरने का भ्रचार फिया शीर 
भविष्य में श्राने चाले तरे स दिन्दश्नो फो सूचित किया । स्री शित्ता, 
पनर्विवाद, पेयां श्रीर दूसरी सियो फ श्रादर सम्मान की श्रोर लोगों 
का विशेष ध्यान दिलाया । 


३ राजनेतिक कायं-म्बामी जी मे लोगो ॐ वितं मे देशशरेम, 
ठेश सेधा श्रीर विदेशी यस्तुश्रो की उपेक्ना स्यदेशी वस्तु के रयोग में 
लानि फी तरफ ध्यान दिलाया । देश शी एफताके लिए हिन्दी भाप 


^ म्पि एयानन्दर 


का होना वड़ा श्रावश्यके वतन्ञाया चीर यद भी कहा फि बिदेशी राज 
ध चादे वह क्रितना रच्छ क्यो न हो, स्वराज्य सदा श्च्छा 


खापरी जी छत पुप्तके 


सत्यार्थरकाश, छगेद श्राहि भाष्यमूमिका, यञ्र्ेद का भाष्य, 
ऋग्वेद करा योदा सा भाष्य संस्कार निधि हत्याि दसो पुस्त ६ । 
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पारसी षत 


हैश्वर वादियों (00011690) मँ से पारसी मत बहुतर 
पुराना मत ई । इसको द्वैत वादी (0०98९) मी इसलिये कते ई 
कि यह दो शक्तियो चर्यात्‌ एक पवित शक्ति (एण शुगप¢) रौर 
दूसरी बुरी शक्ति र्थात्‌ (ए) शू") फो नन्त श्नौर श्ननादि 
मानता दै । पारसी मत ध्म नदीं है षर्कि एक मत र। मत इसतिये ६ 
कि इसमे ठशैन का अधिक प्रभाव नही पया जाता । पारसी सत का 
दूसरा नाम मजूसी, तीसरा नाम श्रग्ति-पूनक शरीर चौथा नाम 
सरतुश्ती (20180060श) है । 


हस मत का श्रारम्भ दन देश मे. हु्ा था । सके पतक का ' 
नाम अरतुश्त (2०0४8४७) था । पारसी लोग स मत को दैश्वरीय 
मत कते है । यह्‌ मत कवं प्रचित ह्या था, इस विषय मे विद्वानों 
मे काफी मतभेद है । धुत से योरपियन तो छरतुश्त क सतित से ही 
हकार करते दै । वह उन फो एक नक्रली शौर मन धदृन्त 
सममे है । किन्तु रानी; यूनानीः शरवी तथा इच योरुपियन श्रौर 
श्मरीकन उनके स्तितवं फो भानते भी है । 


. पारसियो की पहतवी, बुन्दादिश्न-8089118)0, अरदा 
वायरफ (4108 ए;197} चीर जैटसपारम--2888]0979 शादि 
रो मे मी अरुत क॒ काल मिज भिन्न शिला ह जो ६०० वषे दसा 
पूवै से लेकर ६००० वर्ष ईसा पूर तक पटरुवता है। किन्तु यह सवभन्थ 
पारसियो का राज्य समाप्र हेन के पश्वात्‌, सिकन्दर से कत्र 
शताब्दियों पले कषिखे गये थे । अरस्तु (५.८8४०४1९) एच्रोडोक्सस 
(१०१०४१४) श्रीर हरमीपत (पश्प्णण्ड) ने तिला है कि 
शरुत पथम द्रोजन धुद्र (10 92) से पाचि दार ब पडते 
दो चुके थे। उन ने एेसा मी शिखा दै कि- अतुरत एक नदी हषा 
बल्कि बहुत से हये दै । उने से जो भी रुशत होता रहा बह 
जरुरत प्रथम का उतराधिकारी होता रदा शौर अरतुश्त ै ही नाम' से 
पुकोरा जाता र्या । इसी कारण येह मत मेद चला आ रहा दै। 


< परारमी मरं 


पिते १८ शरौ मे योगपिवन शरीर ्रमरोकन विदानो बे जो 
भी इ विष भे पडताट श ह बह उरतुशत र समव इता सं क्म स 
कम १००८ वु पूर्वं होना मने ई । ञ्होने पेखा भी हिता ई # 
पारसियो गी रिम प्क "वत्ता 4१०8६ की भाषा संत , 
माया से मिती जहती ई 1 इपत्पि बह सच क़ एक होदी बहन 
कही जादी ई} चनक्र धरार पुन्तक गाया" के मत्र अवेद ते मिह 
इहव है! गाथा" शर छेद श व्याकरण ए जैसी अतीव होती दै1 
रागे वतकर उन्होने यह धी माना द कि ्राचनि कार मे ईरान पूर्वी 
दौर पिमो मैनानिनो कर विद्वान > निलय क ब्रात के 
कान्या 


यद वाच हो मलि माति सिच ह॑ कि शाम से ईसाई, $ 
मे टूी शौर दूरौ से पारमी त पुराना श्रीर णवरीन ईं । इस ॐ 
> परचतित होति का सदी समय शरिये भौ निशित नही का चा 
शरोर सुसलमानं ने शपते श्रपने समयमे दिल सोल कर नष्ट भरष्ट 
ढ्‌ दिया था! पठ्नु इ वाद च कारी भरमार मिलदा ह किं पारसी 
मन वैदिक घर्मं ना ही ए चिगडा हुआ स्प द । इ्र्वे मी प्रमाण 
मितते हैक भरर मत हरन देग मे महामा ॐ दुद्धसे ङ्क 
शवाच्दयों पवान्‌ भचक्ित हु था । श्य प्रकार यह मठ हगभग , 
४४०८ ब पुना सिद्ध होवा दै । श भ्न्धो मे रेखा भौ तिला रै ङि 
महामारत के यद्र जे तममग २०० वपं पत्वात्‌ द्राकापुरी में ए 
कहुव ओर ग भूषात आया था। सासा शहर ष्ट भ्रष्टे गया था! 
दख क बहूव से लोग अपनी जान वषमे के हिये दिशति मे 
3 कर सपुरं एते च दिये । इनमे से च्च श्न देश मे शौर 
इ जम क्वा देशो म षस रये । जिस समय वह लोग इस देश 
से गे थे, उत समय ह देश मे सूर, चरमा श्नौर द्र इत्याद 
वाश्रं की पुजा श्र उपासना प्रचित हो रही धी । वह्‌ लोग श्रपते 
माय दन्द विचार रो ते गवर थे । ईरानी लोग जो पते पडेवरादी 
हीये जसा क श्त ने मी हिता है रानी लोग ्निपूजके 
नदी थे बक ग पतवर ही र एसा ही इ शरर वरदयनो न 


५) 


भी हिता ई 1 ` उनी देर देती लोग सू, चमा शौर इ 
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ठ६ पारसी मत 


इसके प्वातं सिकन्दर यूतान से तूफान फी माति ठा श्रीर 
तमाम एभिय की शान्तिको मंग करता हुश्रा वदता चला गया । 
ईरान मेँ श्राकर उन थूनानियो ने पारसियो फे मन्दरो को तोढ कर 
उदरी पतित श्रग्नि को ठंडा कर दिया । उनके धारमिरे प्रथ चनद शीर 
वस्ता इत्यादि ॐ साय ॒दूमरौ ज्ञान-विन्नान कौ श्रमं्य अमूल्य 
पुस्तकों को द'ढ दढ कर नष्ट-ध्रष्ट रिया गया। 


दूसरी शताण्डि मेँ पारसी सत ने किट क्रं उभरा लिया । 
सासानियों मे श्चपनी ततवारके सोर से इस भत फो फिर कै" देशों 
म प्रचलितं किया । गिरे हुए मन्दिर वनवाये गये । छन्द चीर वत्ता 
गरन्योकेग्रणठे कोदरढदढ कादश किया गया। पारसी ्ाभित् 
(सपरतिकाय) से इष यतिं तेकर भन्द्‌ श्नीर श्रवसा इत्यादि को फिर 
पस्तकौ का हप टे दिया गया । साय ही पवित्र शकि-0007 शू 
शरीर श्रपवित्र शकि-एणा शप५ को सवततर शकता मान कर 
देतवाः-00918 को कैताया गया । श्रागे चलत कर पारसी 
सिद्धान्तो मे इद श्र परिवतैन किया गया। य प्रर पारसी पुनापियो 
छा सच पारसियो पर प्रमाब छा गया । 


३०० ६० मे पारसियो के ए$ पुना मनि--9"; ते यह दावा 
कया ङि युक प्‌ इश्वर वाणी का प्रकाशा हशरा द । ईश्वर ने मुमे पैगम्बर 
भना कर दुनिया भें मेजा है । ओ सुमे शवर क्ष पैगम्बर मान कर मेरे 
बताये हुए रासते पर वेगा, बह रपश्य हो वैण भें जायेगा । चत. 
उसने पारसी, बोद्ध, ईसाई श्रौर सीया ॐ नाक्तिक पन-4208{10187 
$ विचारे मे डुल शरद बदल कफे श्रोर उन सपरको सम्मित करे 
मनिकेदलम--0901669182 मत की नीव डली । उसने दर्शन की 
रोर ध्यान न देकर केवल जीवन को उष बनाने प्र ही विचार किया । 
दनं पर बिचार कएने से यह कर मना छर दिया कि इन बातों 
प्र विचार कले से जीवन मे कोर काम नदी हो सकता । मनिमेयह्‌ 
शिता देनी आरभ्य क म अविया या श्र से शतान इनन होता 


दै प्रकाश याविद्या ईव विह ६ै। भनु्य को चादिये गि वह 
शैतान या अविद्या पर रकार या विद्या से विजय पाये 1 उसने कहा कि 
मलप्य सँ नहं मलाई होती बहो इव इरयो भी होती है । शय 


पारसी मत ८७ 


, तिये मलुष्य को चादिये क वह जराया प्र धिजय पाकर उनका नाश 
करदे । मनुष्य का यदी काम नदीं है फ वह केवल श्चपने अन्दर की 
बुरादयों से लदे, बत्कि वह भनुष्य-मात्र के श्नन्द्र से बुराश्यो को 
निकालने का सदा प्रिपरम करता रै । माया मेँ फेसना ही समस्त 
बुराहयो की जड़ दै । इच्छाम को मार कर त्यागी श्रौर वैरागी जीवन 
बिताना उत्तम £ । उसने उपवास-72817 रखने प्र अरयिकर जोर 
दिया । पारसियो ® इस परिवर्तित भत का हैरान श्नौर उसके श्रास पास 
के देशो मे सव॒ फैलाव श्रा । पारसी लोग हजरत अ्रतुश्त शौर मनी 
ध शौर श्रवस्ता को ईश्वरीय प्रन्थ भान कर दैमान लाते 
गवे। 


४०० _ई० मे यही विचार पथिमी देशो मे श्रौर ६२० १० मे 
चीन इत्यादि देशों मे प्रचित दो गये । पर्विमी देशों मे इन विचा 
की यूटियो श्रौर सायो से टक्कर हरै । अन्त मेँ उन प्र हस मत के 
विचारो छी प्रधानता हो गई । लगभग ४०० वप तक इस परिवर्तित 
पारसी भत का ठन देशों मेँ ओर चलता रदा श्रीर इसके साथ ही 
भिथरा-५9 की पूजा श्रौर उपासना रम्भ इ । 


&७ वर॑ ईसा पूर्व रोम मेँ मिथरा की पूजा श्रौर उपासना होनी 
शरारम्भ हो गर थी। फिर वसे ही उघकी पूजा के विचार यौरप 
श्नीर एशिया के दु देशों भे फैल गये । भारत के उत्तरी परतविमी प्रान्तो 
श्रौर गुजरात मे मी इसकी पूजा का ओर हो चला था । रोम के राजा 
इसकी पूजा कड़ी श्रद्धा के साथ क्रिया करते थे । मिथरा के मन्विरो मे 
हर समय आग जलती रहती थी । मिथरा की पजा का धिकार हर 
मलुष्य को न था वलिक केवल वदी कर सकता था जो उद श्राचरण 
वाला होता था। 


मिथरा शब्क वेद के भित्र (सू) का ही विगडा हृशचा रूप 
प्रतीत होता दै । जिन देशो मेँ भिथरा की पूजा होती थी, उनमें मिथरा 
ही सव प्राणियों का रक्तक भाना जाता था । उसके वारे भे लोगो का 
रसा विश्वास था कि भिथरा वहं देवता दै जो मदुष्य शौर ईश्वर के 
बीच मध्यस्त के तौर पर कायं करता दै । कुलं लोग उसको सूं देवता 
कहते थे । इल समय पर्वात्‌ मिथरा की मूर्तिं एेसी बना दी गदे थी कि 


तत मदं दयानन्द 


उषक्न शरीर मनुष्य का था शौर सिर शोर का था । ऽसे शरीर क 
चासं नोर एक सोए लपेदा गया था शीर इसके दय में वैर की 
चावी दे दी गई थी। मिथरा द्यो धार कले श्रीर नाश फले वाला 
भात किया गया था । ईरानी मिथरा शरीर दूसरे एवानो की मूर्तयो 
तेम मे श्ोलस्पस पयै--110006 017०6 पर मन्दिर बनवा कर्‌ 
रखदी गई थीं । मिश्र, बेवीलोनया, कु्तुनतुनिया श्वीर रोम दस प्रकार 
सन्नि की पूना श्रारम्म हो गड थौ । साई मत का प्रचार होने प्र भी 
उन देवताश ष पूजा उन देशो मे प्रचलित थी । प्रति वप २५ हिसम्बर 
का दिन मिथरा क पूजा का नियुक्त था। यह पूजा शस श्रद्धा $ साथ 
होती थी मि सूयं फे जन्म शा दिनि २५ दिसम्बर मान लिया गया था । 
यायो कषये छि २५ दिसम्बर से सुय अपना प्रकश तदी के साय 
करना श्नौर दिन का वदना श्ारम्भ कर देता दै । शागे चल कर साश्वा 
ने उसी २५ दिसम्यर फो हजरत दसा फा जन्म दिन मान कर उसकी 
पवित्रतां स्थिर कदी थी | 7०४६४ ० ४५५ पभा 0 तिपा 

जब उन देशो मे का अधिक प्रचारदहो गयाथा तव 
महाराजा ोन्सटेगटा्न-0008182116 ने मिथरा ए पूजा का रिवाज 
समाप्न कर किया था। 


इरानी मिथरा ॐ स्थान प्र यौरप के फुं देशो म दैसादया ने 
देवता का नाम थौथ--700# रख लिया थां चीर यह सिद्धान्त घना 
कया था $ यद्‌ बट्‌ फरिशता दै जो मलुष्य के को फो जोच कट स्वगं 
या तरक मे मेनता है। 


इधर यूनान मे ईसा से करई शताश्ि पहले इ शौर दैवपारथो 
की पजा होने ठगी थी । उन देवतान भे सीरापिस-8ध४8 
शोसीरिस-09)8 श्रीर आईसिस--16)8 के नाम प्रसिद्ध दै । यद 
शंइसिस देवता श्रोसीरिस की ती श्रौर होरस--प ००९ फी भावा 
मान कर पूजा फी जाति थी । भूमानं का एक श्रीर शक्तिशाली देवता 
माना जाता धा जिसका नाम हरम॑स-प©9198 था | 


इटली म मस के युकावते शा देवता सरकरी--४ 
था) प्रसियो $ रमन देवतां क जगह यूनात्र नौर न शतप 
देशो मे लोगोस--1.0808 दैवता की पूना क्र सिवा प्रचतिच था। 
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षक चू शिष्टान श्री पिल्त- 10 ने लागोस को शवर का येष 
पुत्रे मानं कर कहा कि बह मनुष्य शीर ईश्वर के वच मध्यस्त के तीर 
प्र--¶105 067# ० 0०0 कार्यं करता हे । श्रागे चल कर ईसाइवो 
की चछंजील मे इसी ठेवता के धार पर हजरत दसा को रवर का 
इकलीता बेटा माना गया था, चीर यह विश्वास जमा किया था कि 
ईश्वर मे श्रपने इकलौते वेटे हजरत ईसा फो पवित्र शक्ि-6:000 
अपके तौर पर कार्चं कएने के लिये ससार मे मेना था । ईर्‌ तो 
केवल सर्ग की द्र देख माल करता दै किन्तु यद पवित्र शक्ति चर्यात्‌ 
इलरत ईसा लोक शरीर परलोक ढोनों मेँ कायं करते फे तिये मेना गया 
था । एरी श्योरिजन-0"1260 ने पेता लिखा दहै कि क्षोगोष को 
दैश्वर मे उन्न किया था श्रीर उसे सम्बन्ध दश्वर के साथ विल्छुल 
वैसे ही द जैसे पारसियो ॐ ठेवता सेटामैनयु-8090१४ 10४0 के 
श्रहरमजदा के साथ ह 1 उसने कदा गि शश्र श्रीर लोगोम दोनों नमन्त 
हन्तु लोगोस दशर से क्म अधिकार रखता है । इन विचारो से 
पसा प्रतीते शेता रै फि भिथरा श्रौर लोगोस पारसियो ॐ ठेवता 
सटामैनयू का (जो कि पवित्र शक्तियो का देवता माना जाता था) पूरं 
स्पसेल्पदै। 


यहूदियो भौर ईसया ने पारसी म॑त को काफी हानि पंचा, 
मगर वह स को पशो रूप से समाप्र न कर्‌ सफ । सातषीं शताब्दी भे 
अरव देश से इस्लाम का प्रसार होना आरम्भ हृष्य । इसलाम ने दैरान 
इत्याहि पारसियो के देशो मे श्राकर पारसी मत को काफी हानि पहुचाई 
श्रीर इस मत फी नीव को सोखला कर द्विया । परसी मंदिर तोद 
गये, उन्हे युखलमान वनाया गया, श्रौर उनकी धार्मिक पुस्तकों फो 
नष्ट भ्रष्ट किया गया । जो पारसी किसी कारण वच गये थे वह्‌ 
ईरान इत्यादि देशो फो चोड फर इस देश मे कर वस गये थे । उनकी 
संख्या व लगभग १ लाल ईै। 


हं वत तो हर एक द्यी सममटार श्नौर जानकार दुष्य 
मानता दै कि पारसी मत वैदिक धर्म का ह एक निगडा हत्रा हप है । 
पारसी मत के अधिकतर सिद्धांत वैदिक धर्मं के सिद्धातो से मिलते 
जुते ई । उनकी धार्मिक पुस्तके वैदिक धमे बालो की पुस्तकों से काफी 
मेल ्रादी है । 
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दु पारसी सिद्रोवो को पते येये, फिर शमादय शीर 
सथर वाद युसलमानो ने श्चन श्रपने सिद्रा्नौमे यातार्ययोकेत्व 
या बुद्ध हैर फेर के साथ सम्मित कर निया था । उन मिद्धान्तो का 
वशेन हमने श्रागे चल कर कूदी शरीर इस्लाम मतो मे किया ६। 

पारसी मत मँ बहे यडे प्रतापी, शक्तिशाली श्रीर न्याय कारी 
राजा महाराजा हुए। ६०० ४० मेँ शरान का नशे महाराजा जो 
श्रपते न्याव मेँ प्रथिद्ध ३, इसी मत का मानने वाला था । महाराज 

- 09108 ने जगह जगह लर्म्ो श्नार मीनार प्र यह लेत 
लिलवाये थे ^ मवु्य तेरे लिये श्रमजा ($श्वर) की रत्ना है कि 
तू बुराई न सोच) तू सत्य मागं कोनष्ठोड शीरन फमी को$ पाप 
कर । 
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सिद्ान्त 


१--अहस्मङदा एक ई जो श्रनाटि भौर श्ननन्त ै। बद सब 
व्यापक दै मगर उरक रहने का वास्तविक स्थान भकाश दै । वह 
सवं शक्तिमान नौर सर्व ्ानी दै । षी संसार को धनाता, बिगाढता 
श्रीर्‌ स्थिर रसता दै । वह शिया से दिखा नदीं पड़ता । वहं सच्चा 
न्याय काय रीर दयालु ह । वह ऽन सत्र फा मित्र श्रीर पिताटैजो 
उससे श्पना सच्चा सम्बन्ध जोद्‌ तेते है । प्रयेक वत्तु भे उसी का 
भकाश दै । ऽसके बहुत से विरोपण-- ५५१४०४७९ है । श्रग्नि, सू्व, 
चन्द्रमा, तारे नौर नक्र इत्यादि का धारण फरमे बाता र दी दै। 
व तत्व त दै । केवल बही पूजा श्रौर उपासना 

। 


२--प्रम्नि चीर सूर्यं की उपासना कएने मे क्ति का सार दै। 


३-पष्टि भँ दो शक्तियो काय॑ करती द-एक पवित्र शक्ति 
श्र्थौत्‌ चच्छाई-9000 91119 दूसरी भ्पवित्र शक्ति रथात्‌ राई 
एर शोण समस्त मली श्नौर अन्छी वाते सेटामैनयू से चौर 
समस्त घुर वाते श्र्रामैन्यु से ऽत्तपञ् दोती टै। 

४-जीव ्ौर भृति अनादि श्नौर अनन्त दै । वह संदा से 
अ्टरमखरदा के जाधीन चली चां री दै शौर सदव आधीन दी रहेगी । 


४५-मनुष्य करम करने मै स्वतन्र है, परन्तु फल भोगने मेँ 
प्रतन््र, शर्थात्‌ अदरमज फ भाधीन दै । सव जीवधारियो मे जीव 
समान ह । बिना कारण किसी जोव की सा न करनी चाये । 


६--जीव अपने चच्छे या बुरे कर्मो क अुसार घच्छा या बुरा 
जीवन श्ावागमन कै ह्यारा श्राप्त कसा दै। 


७-स् .शनौर नरक समान पर द । स्वगं मे रति युख 
शरीर नरक भे ति दुःख मिल्तवा दै। 


प-जो हरत जरतुश्त को सच्चा रेग्म्र श्रौर श्रवस्ता 
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छो वरीय पुस्तक मान र {मान लाता है, छी सं मे 
जाने का भागी बन जता है । 


६-अहरमनदा ने मंघार कै कामों शी दे भात श्र 
त्थ करने ॐ लिये बरत से एरिर निक्त कर र्वे दै । 


१०-गरलय या कथासप का एक दिन नियुक्त है प्ररुय 
19, क्रिये | [4 [ 
फ पञ्चा तमाम यदं जीवित क्वि जाये अौर उनसे उनके 
करमो का हिसाब लिया जायेगा 1 


११ दिसाव क टिनि-187 9 {०000076 ढो फरिते 
एक मेदुर दूसरा सरोश एक पुल प्र खड होगे । उस पुत्र पर से सवको 
जाना होगा । १५०५ फसिते सव मुष्यों से उनके कर्मो का दिसाव 
लेकर श्रयनी रिपोटे श्रहरमजदा क परास भेज त्ैगे ¡ श्रहरमनग उस 
पिं के थार पर प्रत्येक मदु कोस्वम या नमे भेज देगा । 
अहूरमजदा इनरत जरतुसत पेगम्बर की सिफारिश का विशेष 
ध्यान रक्तेगा | 


, {््श्वस्ता छवर वाणी दै । उसकी श्रात्ाच्नो पर चलते से 
परम श्रानन्द दी भराप्नि होती दै। 


,, ¶६-भ्ग्नि का हर समय ध्यान रलने से श्रहरमजदा का ही 
ध्यान होता । 

। {४--भातिश कठा (पारसियो का मंहिर) मेश्चगिका हर 
नी जलाये रखना श्रौर उसमे युगपत पदार्थो का डालना परम धर्म 


` ~कम चारो शरोर सती (ऽन ॐ धागे) $ बोधि रने 
से श्रह्रमजदा की सेवा श्रौर श्रा्ञा फी पूति होती ह । 


१६-किसी कौ मौत प्र रोना पीटना बुरा है। मरते के पस्चात्‌ 
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` तीन दिन तके ग्नि के प्रचंड रखने से श्रहरमनढाकी घान्नाका 
पालन होता दै । 


१७-प्वित्र विचार, पित्र श्ब्ड शरीर पित्र करयो से सतुष्य 
का जीवन उच्च होता ३। 


पारसी पुनजेन्म फो मानते है । 
अहुसमजदा श दो ब्दी शक्तियो 


पारसी लोगो का विश्वास द कि श्रहुरमजदा--प्र 9 1,010 
कीटो बड़ी शक्तयो है जो उसके आधीन दै--एक सटमैन्यू या 
पवित्र शक्ति-000 ४ दूसी च्रामैनवु चर्यात्‌ बोहरमन तथा 
अपवित्र शक्ति--7)) 8]171# इन दोनों शनियो 9 मानने से पारसी 
ज्ञोग देत बादी--०81600 कहलति है । 


सदामेमयु-द शकत श्रद्रमनदा ॐ परिवारो की पूति कराने प्र 
मनुष्य को हिदायत करती है श्नौर समस्त मते चनौर श्रेष्ट कायं करने 
की रिक्ता देती दै। 


्रग्रामेनयु रथात्‌ श्ओोहरमन-यह बुराई वसन्न करमे वाती 
शक्ति ई । यद्‌ मलुष्य को दुरे श्रीर तुच्छं कायं करने के लिये तैयार 
क्रिया करती दै । यदी शक्ति पश॒च्नो मे वीमारी कैलाती है । 


लिखा है कि यह दोनों शक्तियो अहरमजदा से तो अवश्य 
उतपन-ु दै ओीर मनुष्य फो च्छे चरर धुरे कायं करने ॐ तिव मी 
तैयार करती ई परन्तु षर भी दुष्य सोचने सममने श्नौर कायं करने 
मे स्वतन्त्र दै। वह श्चपने भाग्य का स्वंय स्वामी द। मदुप्यको 
श्रधिकार दै फि वह इन ढेनां शक्तियो भँ से चादे जिस शक्ति की 
प्रणा से कायं करे । जो तुष्य ्॑मरामैन्यु पर विजय पाकर 
लटामैन्यू की रिता पर॒ चलता दै बह सा ॒युली रद कर ्रानन्ड 
मोगवा दै । जो सतुष्य सेटामैन्यु से सुह मोड कर अंमामैनयू की 
शिक्ताश्ं पर चल कर कायं करता दै, वद सदा दुली रह कर कष्ट 


4 
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मोगता ६1 शरहरमनढा ने मनुष्य को श्च्छै श्रौर बुरे टना मागं 
तला धये दै। मदु्य उन दोनों रातो मँ से जिस रास्ते को मी अपना 
कर चलना चादै, चल्ञ सफ़ता दै । श्रहरमजदा मे मठुष्य को बुद्धि- 
0078019105 मी इस्तिये दी है कि वह ्रपनी वुद्धि से काम लेकर 
शरीर लू सोच सममकर निस श्रच्छे या बुरे मागे करो क 
शरपना सकता रै । अच्छे विचार, चच्छे शब्द्‌ नीर अच्छे र्मा से 
ननद भिरता ई । इसके विपरी चरने से दुःख होता है । इसी 
लिषे कदा गया है मदुष्य लेपा बोता दै ्ेपा ही फाटता है। 
या यें कषये कि मनुष्य ्रपना भाग्य खयं बनाता है । गाया शाल मेँ 
ईस सिद्धान्त का पूरा वन है । एला प्रतीत होता दै फ पारियों षा 
थह सिद्धान्त वैदिक धमं के देवश्नौर शुर सभाम के सिद्रान्त का एकं 
निगदा हा रूप दै । 


आगे चल कर पारि ने इन शक्तियो ॐ रूप मे च परिवचैन 
किया । पवित्र शिशो क्षान--111४ श्रौर छपवित्र शक्ति को धन्नान 
10110688 शर्थात सत्य श्चीर मिथ्या का नाम दै दिया । परन्तु 
वास्तविक सिद्धान्त वही रहा । 


किरि शौर रागे चल कर. यहूदिर्यो शी पौरे, दसा्यो 
छी बाहबिल्ञ शौर सुसलमानो शी रान मेँ इस पवित्र शक्ति फो फरिश्ते 
शीर पवित्र शक्ति फो शैतान का नाम दे परिया गयां । अतैकदैनदूया 
व से ५ रसा व थाकियह्‌ 
वेचित्र शक्तियों नीं ह विक यह भनुष्य के व्‌ विचार 

ट जिनसे शवर की शक्त हात शती है। 


अमि 


शग्नि फ धिष मे पारसियो का एेसा सिद्रान्त ~ 

अग्नि चदरमजदा का पुत्र दै । यद पवित्र शक्ति दै । यह 
भहुरमजदा क ज्योति है । यह शअरधेरा दूर कके प्रकाशा या श्ह्लान वूर 
के श्ान की वृद्धि कती है । समस्त संसार छी रचना इसी श्रम 
श््तिसे है हैश्ीर संसारक मी इसी से होगा । यह सब 
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वस्तुं फो पित्र फरती दै । गही श्तिर॑जओ तमाम बुरायो दूर 
कके भेट बनाती ६। जसे म्न पयित्र  वैने हवी मतुप्य फो पवित्र 
विचार, पिय ग्द श्रर प्रथित कायं करने चाधरिये । जा मरुष्य एन 
तीनों तें भे पिव ६ वष्टो सा श्यनन्द का उपभोग करते ह शीर 
वष्टी धन्य है। 

दानिक हीराषलीटम-11०0५1॥४९ ने भी गिन को श्रेष्ट 
भान फर श्रपने विचार शस प्रर भरकर प्ये थे फि ममस्तं वस्तुये 
प्रमति से उतन्न होती ट । तमाम वस्तु फा तवव श्रग्नि है । प्मीमें 
हृशयरीय विधान ६। श्रगि 8 संसार का लोगोस या फारण- 
पण्णा इ | प्रगिमे हो संसार का श्वन्त होगा । 

पारसियो फे इस चिचारमे फि ्नग्नि या वौहूमहनाह-- 
एमा्ावफणी प्रहुरमक्दा का पुत्र है, प्रागे च्ञ फर परिवक्तन हण 
पिन्लो ने श्रग्नि फे ्रतिर्ति इसदा नाम लोगो रक्वा श्रौर इसे 
यर का ज्येष्ठ पुत्र मान कर च फटा किं वह ईश्वर फा प्रकाश र 
चौर उसकी शरोर से मध्यस्य फे तीर पर संसार भे कायं करने राता । 
पुराने शष्टनामे मे सका नाम याहया- ०९) रक्खा गया। 
यादविल ने सेटामैनयु या म्नि था लोगोस श्यात्‌ याहवा फ वजाय 
हरत सा फो दैश्वर फ इकलोता येटा मान कर यह्‌ विश्वास जमाया 
फि यह श्वर के वजाय स संसार में कार्यं कएने फे किये श्रये थे । 
श्रोरिजन--0710 क्ता दै कि $वर ने श्रपने बेटे लोगोस को 
उत्यन्न फिया । वद भी श्वपने याप फी भोति श्रमर ई । उसफा सम्बन्ध 
बही ट जो सम्बन्ध श्रहरमजदा श्रीर सेटामैनयू मेँ चला श्रा रहा १ । 
परन्तु लेगोस के धिकार पने वाप (दैश्वर) से कम है ।न्युभिनिमस 
श्राफ एपमिया-प्िण्णनां१९ 0 #1"0९2 ने तिला है कि दैएवर ने 
उस पवित्र शक्ति (लोगोस) फो रपे सव गुण दे रक्से ह । ईश्वर तो 
केवलं परलोक शी निगरानी करता है पर्तु लोगोख क्तोक श्रौर परलोक 
हनो मे काम फरने के श्रधिकार रखता र । 


एरिश्ते 
- फरावासी या फौोहर-यह फरितते दै नो श्रसंख्य टै । इनमे 


पारसी मत ६४ 


ञी शरीर पर्प पन टै ्हुरसजदा ने शने ्रपनी शक्ति से पदा 
करिया था । इन फरिलतो फे नमूने पर दी मतुप्य जाति फो उत्यन्न किया 
गया । यह फरितते स्वग मे श्नानन ॐ साथ रहते ये । जव कोद षच्चा 
पा होता रै शे एक कैवाशी फरिता उसरी जीवात्मा क 
साथ शाता दै। श्राक्राश प्रन्वी, एत, पशुपची श्रीर मरुष्य 
त्यादि की देल भात का काम ऋरमना ने दीं फरिशतो को सोप 
स्कल ६। प्रयेक मरुष्य के साथ ण्क पैरावाशी फरिता मित्र, 
साथी, या रफ के त्य मे हर सपय रहता ह । यह फरिषता श्रोहरभन 
या श्षपवित्र शि या शैतान का भुकावता कएने फे तिये मतुण्य की 
सहायता करता ६। यद अहरमञदा ॐ एबेन्ट के सय में प्रसयेकं मनुष्य 
ॐ साथ रहता दै शरीर मनुण्य फो सदा च्छे शरीर श्रेष्ट काम कणे फी 
सम्मति टेक बुरे फायै कने से मना करता रहता १। जव मनुष्य भर 
जाता र तो इसकी जीवात्मा दूसरे लोक मे श्प कर्मोनुसार चला 
जाता ई, तव पैरवाशी फरिता उख मचुष्य को चोड कर स्वगं मे रहने 
लगता । इर सत्त के श्रत ॐ दरस दिनो मे फैरावाशी फरिते 
इन मरे हुए मतुष्यो के सान्दानों मे घाते है । बह सान्दान वालि उनका 
धाद्र सम्मान कतत टै शरीर बद फरिरते उनको चाशीवाद्‌ देते टै । यह 
व सिद्वा वैदिक सिद्धात के "पि का विग हा हप प्रतीत 
। 


पुएने रोमन लोग इस सिद्धात ॐ विय मे श्रपते पेते विचार 
रते थे कि मरने फे पश्वात सम जोव ह्रे हो जते है । इसका माम 
डी मैनस (08 1५168) दै । इस पृशवातै रेमन लोगो का एवा 
विशलास दोगयाथा, किएक विशेष्‌ बुद्धिमान शक्ति (णण) 
या ईश्वरीय शक्ति (01796 शृण) हर मनुष्य ॐ साथ जन्म से 
देकर शतक ती दै। भूलानी लोग देता मनते थे क जीवातमा 
टे नदीं हेते बरक भ्रलग श्रतग शते ह । दी मरे हृये मत्य 
की जीवातमा फिर धपते स्ान्दान मे अपनी पूजा शौर आदर सम्मान 
कराने की इच्छा से श्राती दै । यह सिद्वात दिन्नो मे प्रचलित श्राद्ध 
भथा से भित्तता जुल्ता दै । 


युिनियुघ ्ाफ एपामिया तेसा माना है कि सतुष्य भे दो 
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घ्ासाणे होती हँ एक बुद्धिमान शर दूती ुद्धिहीन । तरोरिभिन ने 
कय द र मदुप्य के श्राष्यातिक जौवनके दो भाग है । ण्फे श्रासा 
(8०५) दसस शक्ति (8010) । 


रयु 7४900 यह न्याय का एसिता १ । 


श्रमती-एम फरिश्ते छा फार्म मतुप्य फो धन-दौतत, सुख, 
आराम शरीर बुद्धि प्रान फएना ६ । 


सरोश-इस फसिते ॐ द्वारा मदुष्य फो शरहरमजदा शी श्ा्यि 
भ्र ्षेदी द| तमाम मलुप्यो ॐ कमो फी जच पडतात कना श्रीर 
दिसाव के ठिन प्रत्यक मतुप्य के करम फी सिरं श्रहरमज्ञदा फ सामने 
पेश कएने का कां ६। श्रः्समजदा की श्रात्नानुसार भतुप्य णो स्वग था 
नरक भेजने फे कायं इसी फरिते के भिम्मे ६। 


भिधूरा यह परिसा प्रलये बाट पुल पर सद होगा भिस प्र 
मसुष्यां को जाना पडेग श्रीर्‌ यद्‌ उनसे उनके फमा फा दिसाव 
ा। 


हन फरित्तौ के श्रतिरिकतं मेहर शरीर वैटमन इत्यादि श्च रोर 
फरिषते है । जिनके नाम श्रौर फाम भिन्न भिन्न है। 


भावाला 


जीव श्रनादि श्रौर नन्त । बह नित्य श्रमर शरीर श्रविनाशी 
र। बह काम करते में स्यतन््र रै श्नीर फल मोगने मे ्रहरमजश् फे 
श्राधीत है । जीव को रच्छ फ फएने से स्वगं श्र बुरे कायं करने 
से नरक मिलता है। यद जीव भतुप्य शरीर भे शाकट ही कायं करता दै । 
इसके साथ बुद्धि शरीर फैरावाशी शक्ति युरकता के शिवे होती है शरीर जीव 
के एथ के समान १ जिस प्रं सवार होकर जीव श्रपना मागे तय करता 
६ । शरीर को स्वस्थ रलना चाद्ये । शरीर छद्म के चोये दिन जीव 
के कर्म की जांच की जाती । उसके कर्मादुसार जीव ध्च्छी था वु 
योनियं भे नाता ६। जीब जव स्वर्ग मे जाता तो उसे वहां पक 


धणं पारसी भय 


नर हरणी (नौजवान लङ) श्रीर यकि वहे नफ भँ जाता दै 
तो एक मही सरणी भितती ६। 


+ 


प्रतु 
परृति के विषय भे पारसी मत ने फोट विशेष प्रकाश नीं रता 


| पष्टि-उत्यति 


हिखा दै कि श्रहरमजदा ने पनी शक्ति से इस तमाम ब्रह्माड 
को एच कर भुष्य, पु, शरीर पी इत्या फो उत्पन्न करिया । सवसे 
पते उसते परौरावाशी फरिरतो को उत्पतन छया था । उनमें खी पुरुप 
रनौ थे, जो श्रानन्द के साथ स्वर्ग मे रहते ये। 


जव अह्रमञढ रे द्रढय भें सनुष्य को उन्यन्न करने का विचार 
आया तो उसने फैरावाशी परितं से पन्वा फि तुम यदीं स्वग मे रहना 
चाहते हो या उस्र संसार मे जाना चाहते हो जोकि मै पत्पत्न कजे 
बाला हं । संसार मे नेकी श्रौर बटो दोनों होगी । मै ष्फ कैरावाशी 

को पर्क मनुष्य के शरीर के साय उसके साथी, मित्र नीर 
सवक फे सप मे रखना चाहता हं । उत दुनिया भँ नेकी श्नौर वदी मे 
हमेशा दव देगी । फैरावाशी फतिते अहरमजदा की वात सुनकर 
मदुष्य के शरीरमे शाने के लिये राङ़ी हो गये श्चौर श्रद्रमजढा से 
वायढा क्रियां फ हम एहरमन (रौतान) से लने े लिये मनुष्य फो 
तैयार करके उसकी सदायता क्षिया कोगे । च्व च्हुरमदा ने मनुष्य 
को फौावाशी के नमूने प्र इत्यत्र था श्रौ प्रत्येक मलुष्य फ साय 
जन्मरसे ही एक फरावाशी एरिते को रख दिया । श्वहरमजदा ते 
अपनी साम्य से जह, चगि, हवा इत्याहि समी पदार्थौ क्षो रच कर 
इमे मनुष्य को इनन किया । 


रीन-अढवदा को सर्वशिान, सववा इत्यादि शु 
वाला, दभररत जरतुश्त को उसका ॒दैगाम्बर श्रीर श्रवस्ता को 
भरह्मज्दा की पुत्तक मानकर श्च्छे पयं करने का नाम टी ई । 


प्रसी मत ६६ 


मान लाना या विश्वास फरना-सच्चे हव्य ते विश्वस 
ध करना श्रौर उसी ॐ नुसार कायं करने को इमान लाना 
कहते ए । 


सर्ग चौर मरक -श्रारमान पर ह उत्तम फा करते शरीर हनरत 
करतुश्त फी सिफारिश से स्वगौ मित्ता दै । स्वगैमे हर प्रार्‌ का 
श्रानन्द्‌ मिता है तथा एफ वर्णी भी मिलती ै। नके मेहर प्रफार 
का कष्ट सदन करना पडता ६ । नरं घरे कर्मो के करम से प्राप्त दता 
है नकं मे एके भी तरणी मिती ६। 


ुसती-( 89९ 1198 ) प्वित्र धागा या जनेड इस 
फी तीत क्पे होती है! इसमे मेड की उन के ७२ धागे होति 
ह। यह फमर फ चात शरोर क्षपे देकर वाधा जाता दै। स 
के प्नाने का संर ७ ससे १५ साल तके फ 
वच्चो का किया जाता । उस संस्कार फो फटने फे समय 
वच्चे को रेशमी कदे पनाय भते है । तीन हपट क प्रयोजन 
यद रोवा ई प्विव्र कारय, प्यत्र विचार श्रीर्‌ पचित 
शब्द । उसक्की धे गांठ सामने श्रीर दौ पीके लगाई जाती द । नसे 
छमिप्राय रै पयित्रता, माता-पिता फी सेवा करना, भरतिथि-सपक्ार, 
दमानदारी शरीर कोम भे श्राने याते पशुश्च पर दया करना । फरसियंं 
ॐ दस पवित्र धागे फा संस्कार श्रौर प्रयाजन दिन्द्र के यननोप्वित से 
मिलता जलता दै । 


दान-पारसी मत में दान फा यडा महत्व दै। पुपात्र भदुष्यो 
को दान देना उत्तम द । .गरीवो, लरडे-ललो, ्पाहिजों इत्या की 
सहायता करना शुम कायं । पढाई लिखाई शरीर शादी विवाह मेँ 
सहायता देना उत्तम फायं है। पारसी लोग प्रथम अप्रने मतावलम्वियो 
को सक्टयता देना उकम समते दै। 


वशं व्यवस्था-पारसी लोग भी चार बं मानते दै । राह्मण 
(पनास), इत्र, वैश्य नौर शुर । पारसियो चीर हिन्दु फ रीति- 
स्वज आपस भे फफ मिलते चते दै । पररधियो क यहां भयः 


र 


१०9 परमी मते 
स्कार मे दिन्ुश्नो फ तरह दी संर कते ट । यास्तव मेँ यदि 


नान पूर्वक रला जामे तो परर शरीर दिन वहन चीर माद नखर 
राते ६। पारमी धर्मं फे लमारार हानियां पूवत रदी, इसी लिव 


तो श्राज पारसी धर्म  वरेभे लोमा को श श्रधिक ब्रात नदीं ६ 1 
पदाचारी जीवन-(४०8) 108) पवित्र विचार, पवित्र शच्ठ 

रीर पवित्र कार्यो एर बिरोष जोर रिया गया है शरीर कहा गया है कि 

दु क विचार दि मे न लायो । सत्य को कमी न घोडे । पापकम 


कदाचित न करो । दूसरे फो किसी प्रकार की कोर नि न पट्वान्नो। 
्रिसीके धन दौलत यासी श्रा शा हरण न करो । 


दृ बह सिद्वात ओ प्रथम पारसी मत मे अपनाये फिर 
दस पश्वाद्‌ यदी, {साई, शर शाम मर्तो मे सम्मिलित 
हये । 


नीच हु वह सिद्धांत रये गये है जो सबसे पते पारसी मव 
ते अपनाकर व 1 य व सिद्धातें भे से क 
तोल्यूकेत्यू चीर देर फेर याकमी वेशी फे साथ यटूटी, ईसाई, 
श्रर श््ताय मे दिलारे पदे द - भ 
१ परसी--अहरमखा एक दै, जो सर्वं शक्तिमान, स्वं भ्यापकं 
रीर दयालु इत्या शणो बाल दै। बही सृष्टि क्च है । उसी ङी 
उपासना एना येभ्य दै । 
, .हू्ी- हषा ($श्वर) फे विय मे रेखा दही विश्वास 
गते दै । 


ईसाई--यः मौ देषा ही मानै है । ` 
इत्ताम--हय भी रेषा ही मानता दै श्नौर कहता ६, (ला 
ऽत लिल्दा' ! शर्थात्‌ अहनाह के सिवाय कोई दूस गीं ईै। 1 


२ पारसी--बहरमजदा का विरोष 
आमसनि है । ४ तम से्लेकाषवान 


यहूी--य भी रेषा ही मानते दै। 
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ईसा$--यह भी पमां ही मानते ‰। 
इस्लाम~-यष्ट भी णसा यी मानता है । 


३ पारसी-जगव से दो शक्तियो काम करती है । एफ पवित्र 
शक्ति शरीर दृसरी पित्र शक्ति। 

यहृदी-यह भी दो शक्तियो टी मानते है । प्क यदवा दृसर 
शैतान 

ईैसाई--य् भी पसा दी मानते दै जैसा यदी मानते है । 

्लाम--यह भी ठेसा ही मानता है जैसा दहदौ मानते द । 


£ परसी--श्रहरमज्टा किसी चिरोप व्यक्ति को श्रपना पैगम्बर 
्वुने कर उस पर श्रपनी वाणी या कलाम फएरिते के रा भजता ६। 
ताफि वह पैगम्बर संसार मे श्रदर्मजढा की श्रात्रा्नो या कलाम का 
प्रचार करके लोगो को सीधे सच्चे रास्ते पर लगये। 


यहूदी--यह भी रसा हौ मानते दै । 
$सलाई--यद भी एेता ही मानते ई । 
इस्लाम~-यद भी पेता ही मानता है। 


४ पारसी--परारसी हजरत अरतुश्त को धहरमअदा ऋ पैगम्बर 
छर श्रवस्ता को अदरमजदा की पुस्तक मान कर ईमान लाते है! 

यहृ्टी--यह हजरत जरतुश्त फो तो पैगभ्यर नदीं मानते श्रौर म 
ही ्वस्ताको सुदाकौ किताव समभेते दै । यहं हरत मूषाको 
पैगम्बर, तरेत को यहुवा की किताव भान कर दमान लाते टै । साथ 
ही वमीदसराईैल जाति के दूसरे महान्‌. ज्यक्ियों को पैगम्बर सूल 
श्र नवी मानते दै । 

$साई--यद भी उन समी पैगम्बरो को मानते ट जिनको 
यही मानते दै । पल्तु सा फो सुदा का इकलौता बेदा; इंजील को 
हृएवरीय पुस्तक मान कर ईमान लाते टै । 

इरस्ताम-यह भी उन सभी पैगम्बर, ननिय श्रौर रसू 
को मानना रै, जिनको साई खीर यहद मानते है! परन्तु हजरत ईसा 
को सुदा का वेदा नही मानते । द्रत मोहम्मद को श्रन्ति नवी चनौर 
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न को मुदा की श्चनदिम पुस्तक मान कर इमान लाता ट| 


£ प्रमीप श विश्वास ह करि श्दररमखदरा, ईज 
जसु रौर ्रयसता प्तक पट ईमान कामे ते मनुप्य जन्नत मं जाने 
का भारी बन जादा दौर शरमान न लाने ॐ कारण दौजल (नै) 
मे जाकर कष्ट उठता ६। 

यटी-य्‌ पारमियो श मिचार धारा फो सामने रसते हए 
ठेवा बिश्वाम रखने ६ फि ज कुवा, दक्र मृखा शौर तीरेन पु 
पट ईमान लेगा, यद श्रकय अन्तत मे जायेगा 1 हैमान न लाने की 
दशा मे दीजव मे जाकर भोति मो के कष्ट उठयेगा । 

$सा--यह देमा मान रसते द नि मुदा. हरत इसा 
(गा का चेश) शरीर हंजील प ईमान ला कद दी धरुटकारा होकर जन्नत 
राप दौ मकती ६ । इक विपरीत मानने से भकं मे जाकर कष्ट शाना 
पदता ६। 
„ -इ्ताम-इसने पेमा निश्चय श्रिया कि सुरा इस 
पश्यो, उसकी रिवो पर ईमान लाने, हार मोदममद्‌ फो श्रंतिम 
ठेग्वर श्र एन को श्रतिम {श्री पुस्तक मानने से जन्नत शप्र 
1 इसे विपरीत मानने से दौञ्ल षी श्राग से खेलना 

गा । 


७ पारसी-पारसियं का सिद्धान्त दै कि जर्बव मेहर ष्क 
व युर तरणी म्रितेगी श्रीर दरौकख मे मही तस्णी 
गी। 
यदू्री--इोनि इसके विषय में शुध नदीं इदा! 
ईैसाई-यह मी श्य विषय गें खमोश है। 
, इस्ताम--युसलमानो ने दर एक जत्रती के तिये बहुत सी सरा 
, जव्रान दने वाली तरुणि शरोर सदा जवान रदे बले न 
पिमे ॐ विषय मे हिला ६। म 


८ परारमी-दकरत की शफाश्त (सफल 
मित सती ६) अरुत (सिफारिश) से शन्नत 
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यहूदी-दसरत भूसा की सिफारिश से जनत मितत सकती दै । 

दैसा-ेवल हजरत शसा दी मोक्ष दाता ै। 

इत्लाम-ह० मोहम्मद सवसे उत्तम पैगम्बर ६। उनकी 
सिफारिश से दी जनत का श्रानन्द भिल सफ़वा दै । 


६ पारसी-ह० अरतुश्त भे बहुत से मौज श्रीरचमत्कार 
प्रिखाने की शक्ति थी । 

यहूदी-ह० मूसा ने वहुत श्च शौर चमत्कार टिखाये धे । 

ईसाई-द० ईसा मे वहत से आश्चयैजनक कार्य शौर चमत्कार 
र्िखज्ञाये थे । 

इस्ताम-मोहस्मद साहव ने उन सवसे वद्‌ कर आश्चर्यजनक 
काय श्नौर चमत्कार दिखलाये ये । 


१० पारसी-परसियों का विश्वास रै किं ६० जरतुश्च फो 
मैराज हुश्रा था, शर्थात्‌ श्रहरमजदा ने उने फरिश्ता द्यरा छपर 
आसमान पर मुलाकात कै क्षिय बुला क स्वगं श्रौर नकं की सैर कराई 
थी । उनसे वहत सी घ्रात भी फी थीं । ह” जरतुस्त को संसार सें प्रचार 
क किये श्रवत्ता पुस्तक ठेकर उद पू पैगम्बर बनाकर दुनिया मे 
वापस किया था। 


यहूटी-इन्दों ने यह ईमान जमाया फ ० मूसा की युवा 
से क़ वार्‌ शुलाकतें हृ थीं श्रीर्‌ य॒हुवा मे न्द अपने ज्ञान छी 
किताव तौरेत दुभिया में प्रचार करने के लिये दी थी । 

ईैसाई-रैसादयौ ने ० दैसा को सुदा का इकलौता बेट तो 
माना द दै, परन्तु ह० शसा के मारे जानि फे तीसरे दिन वदं उपर 
श्रासमान पर चद्‌ फर चपने वाप (खुदा) फे पास चले गये थे। 


इस्लाम--इस ने द० मोहम्मद के भी इ० जरतुर्त की तरद 
मैराज होने पर यकीन श्रिया । मेराज में ह° भोदम्मद की सुदा से 
मुलाकात हृद । जजत दौख की सैर की । खुदा मे वहुत सी वाते हई 
शोर फिर उसी रात घर वापस श्चा गये । इसे शमे मैराज या मैराज की 
रात्रि कषा जाता है । 
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११ पारसी-रारसी सर्ग शरीर नकं का सिव श्चाकाश पर 
। 

यहूदी-रेसा ही यह भी मानते है। 

सारा ह यह भी मानते दै । 

इत्ताम-रेसा ही यह मी मानवे दै । 


१२ पररसी-सष्टि क उसत्ति के वारे मे पारसियो ते दाशैमिक 
रुप मे कोर विशेष प्रकाश नदीं गला । 

यहदी--इनदो ने मी सष्टि की उत्पत्तिं केवल छः दिन मे 
तलाई । 

$सा$-इन्दोति सृष्टि की उत्ति वैसे दही मानी जैसी 
यूयं ने मानी थी । 

इस्ताम-इस मे भी सृष्टि ङी उत्सत्तिके वारे एेसा 
ही सिदरन्त रक्खा, जैसा यहूदियो ओर सायं ने रक्ता था] 


१३ पारसी-परसियों ने बहुत से फरिपते कायम करके उनके 
नाम श्नौर काम श्रलग अलग वतलाये । 

यहूदी-ह्दोनि भी एरिष्तो की सत्ता मान कर उनके नाम 
शौर काम अलग श्लग ॒वतलाये। यहूव्िं ने फरिश्ता ॐ नाम 
पारसियो से चलग रक्से । । 
. ईसाई-न्दं मे फरितो ॐ वारे मे वदी सिद्धान्त रक्ा 
जो यहूषियो का था चनौर उनके वही नाम श्रीर काम रक्से। 

नदति भी फएरिस्तोके वारे में एेसादी नित्वय 

विया, जैसा यदी चर ईसाई यकीन रलते थे । 


१ परसी-पारसिरयो भ॒ संगो फसिता पैगम्बर के परस 
शहरमजश की धनत्राये शाता दै। 
"क फरिरता युवा की श्रा्ाये दैगस्वय पर 
लाता ३। 
„ असखा-नवराैल फरिता शुदा शी श्ये वेगन्धेर प्र लाता 
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इस्ताम-जयरा$ल् फरिता सुटा की श्ाज्ञाये पैगम्बर के पास 
लाता दै । 


१५ परसी--प्रलय के पश्चात्‌ यदे जिन्दा हेग नौर उनसे 
दिसाब लिये जाने फे शि एक दिन निशत है। 

यहूदी--इन का मी यदी सिद्धान्त ६ै। 

ईैसाई-श्न का भी यदी सिद्धान्त ६ै। 

इत्ताम--इस का भी यदी सिद्धान्त है। 


१६ पररसी-पारसियो ने पूजा शौर उपासना कएने से पते 
स्नान करने या हाथ यु ट धोकर वे करने शौर पानी न मिलने की 
दृशा भें मिद्ध या रेव से ैस्युम करते का सिद्धान्त बनाया । 

यदहूदौ-र्ो ने मी पसा ही सिद्धान्त रक्ता । 

ईसाईै--इन्द ने भी पवित्रता की तरफ खास ध्यान दिया । 
इत्लाम-इस ने भिल्छुत वैसा ही सिद्धान्त रक्ला, जैसा 
पारसिर्यो का था। 


१७ पररसी--पारसियों ने इक होकर पजा ध्रीर उपासना 
करना उत्तम बतलाया । 

यदूदौ--द्दौनि मी देसा ही निश्चय क्रिया । 

ईैसाईै--सायो ने भी एेसा टी सिद्वान्त रक्खा । 

इ््ताम--इस्ताम ने इक होकर नमाज पटने को सबसे उत्तम 
बतलाया । 


१८ पारसी--पारसियों ने सदाचारी जीवन वनाने के लिये 
बहुत सी शिाये दी । 
स ऋ ने भी पराय वही शिकायै सटाचारी जीवन 
। 
दैसाई--ईसाईयो ने भी वदी शिक्य दी । 
इस्ताम--इ्ाम ने भी वदी शिक्ये दीं । 
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१ पररसी-परसियो फी धर्मक पम्तक मे काफी इतिहासं ६। 

यहूदी-तौरेत मे भौ काफी इतिददाम ६। 

$साई-न्नीत मे तो ऽतिहास नदी दं परन्तु ह धसा का 
जीवनचसित्र लिखा दै । 

ह्लाम-कुतन मे काफी इतिद्ास ६ । 


२० पारसी-पारभनिया ते सगे सम्बन्धियों म शाटी विवाद 
करना उत्तम वतलताया । 

यदौ --ूषरियो ने मी एेसा ही वतज्ञाया ] 

$सा-सा$यो ने इत पर को$ विशेष जोर नदीं दिया । 


इस्ताम-इस्लाम ने भी घी उत्तम वतलया जो पारसी श्वीर 
यढ उततम वतलाते थै । 


रे प्रतीत होता ई ससे पद्िले पारसियो मे पारसी मत 
के प्रवत्तेकं ह० जरतुश्त फो ईश्वर का पैगम्बर, श्वस्ता को ईश्वरीय 
पुस्तक मानने श्वीर उपर ईमान लाने का सिद्धांत बनाया धा | उनके 
पत्गत कूदी, शसा शीर इस्लाम मतां ने शपे श्रपने समय मे परे 
पैगम्बर शरीर पुस्तकों पर दैमान लाने क शिरे जोर व्या श्रीर्‌ एकं ने 
दूखर की काट की । केवल इन्दी वातो पर मंग उत्पन्न हुये, एक ने 
दूसरे पर बहुत श्र्याचार्‌ क्रिये । वही श्रकुर इन स्वे मे श्चमी ठक 
चला रार हं। 


धार्मिकं प्के 


पारसी धमं की शरी पुस्तक श्चवस्ताः कदी जाती है । इसके 
विषय मे पारसियो का एेखा मत ह कि जव दजरत जरतुश्त को मैराज 
हच्रा था, अर्थात जव वह धहरमजदा से मैट करने ॐ लिए आग्रश 
प्र दलाय गये थे तो उस समय श्हरमजदा ने र्दे यह पुस्तक संसार 
मे प्रचार करने शीर करान के वे ढी थी। 


यह्‌ श्रसल पुस्तक जिन मापा मे थी जिन्व भापा सातवीं 
शताच्दी तक रान ठेश मे जनसाधारण की भाषा रह ची रै। भिन्द 


पारसी मतत १०७ 


भाषा के दस शठो मे सात या प्रा श्छ संसृत के सम्मिलित थे । 
केवल श्रन्तर इतना था करं व्याकरण की शटि से लय (लदना) वटी 
हुईं थी । भिन्द भापा को संसत की बेदी कहा जाता दै । 


एसा भी कदा जाता दै फि चारम्भ मेँ इस पुस्तक मे भरतयेक 
विद्या का घडा श्रच्छा वणेन था । यह पुस्तक २१ भागो मेँ 
विभाजित थी शर प्रत्येक भाग मे एकर एक चिद्याका पुं खूपसे 
इत्लेख था। यदूरियो, ईसाैयो शौर विशेष रूप से युसलमानों ने इस 
पुस्तक को दृढ टृटकर नष्टकरद्टियाथा। पी कारण दै किल 
समय वह समस्त पुस्तक श्प्राय रै। उस कै जो मी माग मिलते है, 
इख समय भी उनमे वदी अच्छी श्रीर्‌ शर वाते पार जातीं दै- 


उस पुस्तक मे ङु इन वातो के विषय मे वणन पाया जाता दै । 


अहूरम्तदा फी सत्ता शौर उसके गुणों करा वन, सात शक्य 

या फरिरतो के नामों रौर कामों का वणेन, अग्नि, सूये, चन्रमा श्रौ 

तारो की शक्तियो का हाल शौर उनकी पूजा कएने की विधि का वणेन, 

स्वगं श्नौर नर्क की विवेचना, जरतुश्त फे पगभ्वर घने का दाल श्नौर 

उनके ्मतारो तथा सोजजो का वश॑न श्नौर समे पलि राजाशनो, 

"न श्नीर माननीय भ्यक्तियो फा इतिहास इत्यादि भी लिला 
। 


जिन राजाश्नो मदाराजो का हाल लिखा है ठनमे से इ यह है 
शुलशाह, श्यामक; होसंग, जमरोद, फरीद" चीर कैलसर इत्यादि । 


. भाया- यह पुस्तक हर जरतुशत फौ शिली इई कदी जाती दै 
इसमें गीता का अधिक रङ्ग पाया जाता दै । 


इस ॐ अतिरिक दसातीर आदि छ शौर भी पुसतक है । 


हरत ज्रतुर्त 


हएत जतु शसा से तगमग २५०० वष पै दैरान देश मे 
उत्त हये थ । बद समय जातियों भ लडाई मगडे चौर रक्पात का 
ा। हरत अरतुश्त फे पिता फा नाम्‌ पूरशप शरीर माता का ना 
दगया अर्थात गधा था । बह्‌ कयोगसं महाराज के वंन ये। 


तिला है कि हनत जसतुश्तं थचयन से ही होनहार थे। 
एकं वार जव वह्‌ छोटे वच्चे ये तो उनको इनके वैरियों ने 
मार डालने का प्रयल क्रिया । जव वह छ वदे हुये तो उन 
को प्कद्‌ कर श्राग भँ जल्ला देते फा प्रयत क्षिया । एकं वार 
उन्दे मागते हये थो े पैरो के नषे भी डल टया गया था । भरन्तु 
टेवयोग से वह सदा टौ बचते रदे । इसके ्रतिरिकतं उनके रौर भी 
रः ह मगर वह दर वार किसी न किसी उपाय से 
वचते ही खे । (नि 


जव हसररत तुत सात वं ॐ हुये तो उन कोख नामी 
श्आचा्य के पास पदृने लिखने मेज दिया गया । उनके पास बह १५ वर्ष 
क्री आगु ठक पते रदे । गुरु से बिदा कर बह घर अये शौर 
माता-पिता ने उनका विवाह कर देना चाहा । चिन्तु उन्दने विवाह 
करान से इन्कार फट दिया । हजरत जरतुश्त के दद्य मेँ वयन से टी 
संसार ड कर पिरागी जीवन विताने फी वात जमी हरै थी । श्रत 
इन्दी हनं जब इनके विवाह की चच चल रषी थतो एक ठ्न 
अवसर पाकर मोल वर्ष छी श्रायु मे घर से निकल पडे । 


धर से निकल कर हनरत घरतुत ३० वयं की श्वाय तक इधर 
उथ्र धूम पिर कर विदानो शीर ्ाचार्यो से मि जुकत कर $ न ङ 
पदृते क्तिखते रहै । शरिनतु स विषय मे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती 
कि बह कदा कहां गये श्रीर्‌ किन किन से मिलकर विद्या पद । 


जव षः जरतुश्त तीस वर्ष हो गये के बह न देश मे 
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श्रपने घर वापस धा गये । इवं दिनों बह एक पर्वत एर योगाभ्यास 
शरीर तपस्या करते रदे वथा ईशर पूजा मे मम्न रहते रहे । 


कते ६ कि इसी वीच भे एक राति फो एक फएरिते मे उन 

की श्रहरमजदा से भेट कराई । श्रहरमजदा ने उन्दे यह हिदायत दी कि 

दुनिया को जगाने श्रीर सीथे सच्चे रासते पर लगाने के लिये तैयार 

.॥ इस बर, मने शरीर रान्न को पारसी लोग अति पित्र मानते 
| 


‰ श्रहरमजदरा से हिदायत प्राकर इ० जरतुश् पदा से उतर कर 
श्मावाठी मे अये श्रीर्‌ अपने विचारो फा प्रचार करना श्रारम्भ कर्‌ 
रिया । ४० वर्षं की शराय तकं वहं अपने प्रचार का काथं कले हुये सं 
चरमा इत्यादि पदार्थौ की पूजा का संडन कटते रद । लिखा दै क इसी 
यीच भे उनकी श्रहरमजदा से करं वार भेट हृ । श्रहरमजदा ने बहुत 
ङ दिदायते दी । ० अ्रतुश्त अने परचार्‌ का कायं वराबर कते रे 
परन्तु उन कोई सफलता पराप्त न हई । 


श्मपनी सफलता न देखकर वं एक दिन नटी के किनारे ड 
सोच विर मे खहे थे । उसी समय उनफे पास एकं फरिःते ने श्राकर 
कहा कि अ्रभकदा ने तुमको श्रपना पैगम्बर चुन शिया दै शोर 
श्रापके श्रन्दर मौजजे शीर चर्मत्कार ठिखाने की शक्ति उत्पन्न करद 
है! शवं घवराने शौर दुली होने की वात नहीं दै। धम का प्रचार कएने 
के किये शृता के साथ सदे हो जाश्नो। फरिश्ते की हिदायत को 
पुकर हजरत जरतुश्त का साहसं वदा श्र उन्हे अपनी सफलता का 
पूरा बिश्वास हो गया । उन्नि पिर पते प्रचार का काम जोर से 
श्रारम्म कर दिया । 

कदा जाता दै कि इस्‌ प्रचार से भी इन्दे कोद सफलता प्राप्त 
न हई शरीर लोगों ने उनकी वातौ पर कोई विशेष ध्यान न या । कु 
लोग तो उनके शुध बनकर ठनकी जान के पी पड गये । यह्‌ ठेखकर 
&० जरुरत दुली रहने “तगे। जव बद पूरे ४० वपे 8 हुये तव 
शहरमदा ने सरोश फरिरते के हारा इन्दे काश पर मैट के विये 
बुलाया । हलर जरहुश्त की शरहरमयदा से मेट हद तथा स्वगे श्र नकं 
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की सैर रके तगं मे श्नानन्द श्र नकं फे कष फो अनुभव किया । 
ग्रहरमजदा ने उद रपे बान की वना" पसक देलफ़र षदा कि 
तुम म पुम्तक क श्रतुखार समार मे प्रचार को र श्रान सं तुम 
पूरं कैगम्बर वना षये गे दो । 


संसार मे वापस आर इ० जरतुश्त ने भ्रपनी अरमा, से 
टसं मेरी लोगों मे चर्च की। डु लोगो ने उनकी हंमी उड़ाई । 
छ्मत मे सभे पते उनकी सव वातो पर उनके चचा ॐ वेटे मेदिया 
मातु ने भिश्वास किया श्रीर बह उनका शिष्य वन गया। मैराज केहोने 
ॐ हो वर्थ पश्चात्‌ तक फिर असफता श्रीर मायूसी ह चलती रही । 
एक दिन उनके इय मे यह्‌ वात श्रई कि यदि महाराजा गु्ताश्ष को 
किसी प्रकार अपना चतुयाई वना लिथा जयं तो किर सफलता हने 
मे को संटेह नदी रदेगा । 


एक दिनि हरत जरतुश्त पित्र श्चन फो हाथ भ तेकर श्रौर 
बगल रे अवस्ताः को दवा क महाराजा के दरवार मे पुमे शरीर 
उनदे तकार कर कदा श्रहरमजदा का पैगम्बर हु । रहरा 
ने दुमे श्राकाश पर युल्ञा कर रपे ्नान की यह किताव संसार मे 
प्रचार के तिये दी ह । जो मुके अद्रमजदा का पैगाम्बर मान कर शीर 
, इस पुस्तक को उसकी किताब जानकर इसके ्लुरसार जीवन वितयिगा, 
बह श्नवश्य स्वगं मे आयेगा । पुमे श्रहरमखदा ने यह्‌ भी दिदायते 
की ह फि सवे पिते गुताण्प महाराज को सीषे रास्ते पर चलने फे 
तिये वैयार्‌ श्रिया जाये, ताकि फिर राव्य भर मँ इय धर्म का प्रचार 
आसानी से दो सके । ठेस मी शिखा है किं ह० जगतुश्त ने राज- 
दरवार कठ मीजजे श्रीर चमत्कार भी दखलताये परन्तु उनके इन 
मौजजों श्रीर चमत्कारो पर किसी ने कोद विशेष ध्यान न टकर ऽन 
सव वातौ शो नरजवन्दी श्रीर्‌ हाथ की सफाई वतलाया । इसके पश्चात्‌ 
हं” जरसे ने धार्मिक सिद्धांत एर बाद चिवाद्‌ करने के तिये वेर 
दिया । महाराज मे उस चुनीती फो स्वोकार करलिया । हएत करतुश्च 
जीर दरवार विद्धानो मे धार्मिक सिद्धान्तो पर वाद्‌ धिवादं श्रारम्भ हो 
कर बरावर तीन दिन तक धतत रा । ६० जरतुश्त विजयी हये शरीर 
ऽनक्र महाराजा के दद्य मे वें आदर सम्मान हौ गया । किन्तु दस 
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प्र भरी महाराजा ते उनकी इषं श्रीर प्ररी्नाये लेनी चाही । उनसे 
कुच रस्यासक वाते पूरी गं । बह भी सव उन्होने मी वृता दी । 
महाराजा ने फिर दस्ताल से एक लेगडा धोडा मगाया, जिसकी क 
दाग गकर पित्त बेकार हो चुकी थीं । महाराजा ने उनसे उस ठंग 
फो श्न्ा कर ठेने फे लिये कहा । कहते है फ हजरत जरुश् ने दोग 
फो चते ही श्रच्छा फर ग्िखाया । इसके पश्चात्‌ महाराजा ने उनकी 
शरीर परीक्षा लेती चाही । उनकी वाती प्र सग पिधरंलवा कर डला 
गया किन्तु इससे भी उनका कोई याल वका न हुशा । यह सव वति 
ख कर महाराजा उनके चरणो मेँ गिर पा । पित्र अम्तिको 
श्रहुरमसदा का प्रकाश, अवस्ताः को उसके स्नाने फी पुस्तक श्रीर्‌ ह० 
छरतुरत को उसका पैगम्बर मान कर मान ले आया । 


महाराज शु्ताश् मे श्चपने सारे दैरान देश मे पारसी मत का 
प्रचार कराना चारम्भ फर व्या । देशभर मे वहत से ्ातिशकदे 
(पारसियो क मंषिर) बनवाये गये । उनमे ह्र समय श्राग प्रचंड रहने 
लगी । थोडे ही समय मे सारा शरान पारसी वन गया । 


महाराजा गुश्ताश्ष ने श्रपने पुत्र श्रसफन्दयार शीर मंत्री जायर 
फो सैना ठेकर पारसी मत कै प्रसार कै हिप्रे ्रास-पास के देशो मे भेजा । 
उन्दोने तलवार हाथ मे लेकर पारसी मतं को फैलाने मे कोद कमी शेप 
नदीं रक्खी । जिस किसी ने पारसी मत भद करने से इन्कार किया, 
उसी का सिर्‌ तुरन्त उड़ा दिया गया । 


श्रसफन्दयार्‌ श्रीर जायर ने पारसी मत रान, तूरान, हिन्दुस्तान 
रोम, श्याम, चीन श्रीर्‌ जापान श्रा देशों मे लाया । सव जगह 
श्ातिशकदे बनाये गये । इस मत ॐ पफंलाव मे सूव॒ अधिक लडाई 
अ रक्तपात हुए श्रीर लाखों मनुष्यो को अपने जीवन से हाथ 
ह । 


ह० जरतुश्त ने लग-भगं २० वपे तक शयने मत का प्रचार 
करिया । साठ या वासठ वर्षं की श्चव्था मे उनका ठेहान्त हो गया। 
किन्तु सी तौर पर यह नदीं कदा जा सक्ता कर उनकी भृदयु कहां र 
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कते ह । पेखा मी कहा जाता है कि उनको क्सीने मार त्रिया 
था । उनकी समाधि का मी डं पता नदीं चलता 


इ० जरुश्ठ ने अपे तीन विवाह वये थे नम से दो सिग 
से संताने भी उ्पनन ह थी । इ० ्रतुश्त ॐ मोजे श्रीर चमत्कारो 
ॐ वारे मे वहुत क्छ इया जाता द चीर यह भी विश्वास कराया जाता 
व बहुत से श्रये, लंगढे, लहो शीर बीमार को अच्छा 
कर दिया था। 





बाया 


संसार भे मनुष्य जोवन के तिए धमै-अधर्मं के दो रास्ते सरा 
से चले शराये ई । शमे से धम का रस्ता बड़ा म्वा, पेवीदा। कोदार 
तंग शोर भयानक होता दै । इस पर चलते हृए भय लगता ६। यो तो 
इख पर चलने कै त्िए वहत से भुष्य तैयार टो जाते है चनौर इव 
थोड़ा बहत रास्ता तय भी फते टै परन्तु को$ विता ह रेता होता ई 
जो सव प्रकार के कष्टो को उठाते हृष स मार्गं फो तय फरता है । भो 
छम माग फो तय कर लेता है, बही नन्द्‌ तथा परमानन्द को पराप करने 
का मागी होता दै। दूसरा रस्ता श्रषमे काट बह बदा सीधा, 
साफ श्नौर सुथरा होता दै । चस प्र चकते ॐ लिए ्॒रणक दुष्य फा 
दिल ललचा उठता दै। उस भागं शी सुन्दरता, सफाई अर सजावट 
फो देल कर बिना सोचे सममे प्रक मतुष्य उसो मार्गं धो पना कर 
इस पर चलने लगता दै । इस रास्ते पर चल कर सरुष्य छ एेषा 
मदहोश हो जाता है किश्से सयात का कोर हान नहीं रहता फ 
यह्‌ रास्ता कष्य जा रहा है, ऽसे कहँ जाना है श्रीर द को से कँ 
चेत्ता भाया । इस रासते पर्‌ चकर मनुष्य छु एसे चक्र मे फंस जाता 
हे रि फिर इसका वहां से श्राु मर निकलना किन शौर दुरम हो 
जाता है । देसे भूते मके श्रौ रमर मेँ पते हृए भलुष्यों को देखकर 
$र फो दया श्राती है । उन भूमे मटक लुष्यो फो उस मार्ग से 
४ व पर लगने कै किए ५ स 

ऽतन्न भिया करता है । बह महापुरुष शायुमर पसे श्रम मे 

हृए शीर भूक्े मटक मदुष्यो फो उस मार्ग से हटाने श्नौर सीधे स्पे 
र्ते पर लगने फे लिए अपना क्न्य जानकर सदा प्रयल किया करता 
है। वहत से मटुष्यरेसे मूढ भी हते दै जो समफाने पर भी नहीं 
समम॑ते श्रौर उसी चकर भें फ॑से रह कर श्चपना मलुष्य जीवन यों 
वृथा गंवति रहते ह । पेते मलुष्य ही सदा कण्ट च्ठाया करत दै । 


मदामारत द्ध से हु शताव्डी पश्वात्‌ इस श्रधरमं के रास्ते 
पर चने वलं कौ संख्या इस देश में वहत श्धिक दो गई थी । उस 
कात मे धर्म प्र चलने वाला कई विरता ही दिखाई पडता था । रधम 
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ॐ वैते के इद कारण इस पकर प्रतीत होते दै-महामारत युद्ध से 
कुं शताग्दी परत्वात्‌ भासत फा चक्रवर्ती राज्य समाप्त 

बढी पियास भ विमाजिद होता चा गया । राजाश्ो मे श्नापसी वैर 
माष श्नौर लढाई फगडे रहने गे उस काल्तमे कोई एेसा शक्तिशाली 
मदाराना उन्न न हा जो पते छी भोति श्रपना चक्रवती गब्य 
बताकर शन्ति स्थापित कर देता! दिन प्रतिदिन लढाई कग के 
कारण ध श्रीर्‌ क्म क सव काय बन्द होते चते गये । देश मेँ बहुग 
पटने लिखने का सिज समप्त होता चल्ञा गया । परिडतो शरीर 
आवाय ॐ हृदयो भे लालच श्नौर स्वां घर करता चला गया शौर 
साय ही उनका समत्व लोगो पर एेसा श्रनुचित भभाव वदता गया कि. 
उनकी आज्ञा के विना को$ कान तकं दिलाने का भी साहस नकर 
सकता था। 


जिस समय इस देश भें परितो श्रौर श्राचार्या का बोत वाला 
हो ए था, उस समय देश मे धन दौलत क को कमी न थी। ` 
राना लोग अपने धन दौतत श्नौर रा पाठके नरो मे चूर रे 
बे नाच रग शौर मोग विलास मे क देसी री परह से वे हृए भे 
ढि उदं घम कमे शौर भक्ति का कोर ञान न था । उस कात मं इस 
देश भे कोद पेल परोपकारौ श्र क्ानी महापुर उन्न न हा ओ 
धमे कौ विगढती हर रशा को सुषार कर लोगों फो धर्ममार्ग पर लगा 
देत । परिणाम चह हा कि देश की स्थति पिन परहिषन बुरी से दुर 
शेती चलती गै। 


जिन राजा के चतत धिकं विगढते चते गये उन्दने नाच 
एग के साय धिप कर शराव पीना आरम्भ कर दिया । शराव ॐ साथ 
इनकी मास श्रौर व्यभिचार म सचि वदृती चली गई । ङ समय तक 
तो वे सव बाते चिप फर होती रदी, फिर वही सब वतं सुले तीर प्र 
की जाने लगीं । जानन फ्री देखी रेसी.थथा राना तथा प्रजाः 
कहावत असार वही सव बाते भरना मे भी श्राठी चती गर। 


तातन रौर स्वाथ पडतो ने जव शजा शौर प्रजा की एवौ 
रचि देसी तो उन्दी न श्रमे सार्थं ॐ त प्ते तो रन सव वातो श्री 
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पुष्टि शौर प्रशंसा भे फविताये वनानी प्रारम्भ कीं, फिर उन्दी सव वातों 
को परन्थोका ठप दे दिया गया ! इसी प्रकार होते होते थोडे ही समय 
मे सव बुरी बातों के परमाण उनके रवे हुये भन्थों मे मिलने लगे । जव 
देसा हो गया तो लोग निडर रौर निलैज होकर सव बुरी वाते उन ग्नो 
के श्राधार परध च्रीर कमं का श्रग सममकर करते चले गये। 
चारों श्रोर शराव, मांस श्रौर व्यभिचार शत्याटि के चर्व चलने कगे । 


जो लोग वास्तविक धर्म क्म फो होड कर उन वातो की लपेट 
मेश्रागयेथेवे वाम-मागीं कदलाने लगे क्याफि वाम मार्ग > र्थ 
इ्टे शस्ते के है उस काल मे छ लोग अवश्य एेसे भी थे जो इन सव 
बुरी वातो को धृणा की शटि से देखते हये उनका.खण्डन करते थे। 
पतु उनका कोद विरो परमाव न था श्नौर न ही उनकी कोई विशेष 
संख्या थी। 


हस देश भँ वाम मार्गं काबू ओं खढा। यह जर कर 
शताच्ठियो तक रहा । जो प्रन्थ इस मत की प्रशंसा श्रीर्‌ पुष्टि मे लिखे 
गये वे' तच पन्थ कदलाते । देण भर मे तन्त्र प्रन्थो का प्रचार 
फैलता चला गया । हर वात का प्रमाण उन अन्यो मे मिलने कषगा । 
शरीर वही सव बुरी वाते ससार भर मे फैलती चरली गई, क्योकि यद्‌ 
नियम ह कि भलाई फी श्रपे्ता बुराई शी फैलती ई । 

भारतवर्षं इन सराव वातो को अपना कर पनी वुद्धि, वृ, धर्म 
कमे चौर राव्य समी छु नष्ट कर बैठा । जोग सैन्कडों क्या हजारो प्रकार 
की मन घडन्त देवी देवताश श मूिया की पूजा उपासना शद्धा के 
साथ करने लगे श्रौर बहुत सौ मूर्तियां के सामने पशुतां चीर मद्यो 
की वलियां भी दी जाने लगीं । 


वाम मार्ग मे इ च्छे विद्वान ्राचा्यं भी हुये । उन आचार्यो 
मे महीधर का नाम श्रति प्रसिद्ध है । महीधर ने वेरो का भाष्य किया 
ओर उनपर पने बाम मागीं मत का दिल सोल कर खोल दाया । 


वाम माग ॐ बुरे अौर खराब रीति रिवा्जों को हटाने के लिये 
वैष्णव, शौव, जैन श्रौर बौद्ध मतो मे शपते अपने समय मे काफी 
परिश्रमं किया, जिस के विपय मे हमने श्चागे चलकर छह अधिक प्रकाश 
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डाला । इन भन के लगातार परिम से वम माग य देश से 
छपरा तो श्रय हे गया, पल्तु वमी समे किसी न किसी 
्ं ससार भर मे श्रं अवय मित्ते दै । 


रसती वाम मार्गी तो दख समय भावप मे शह ही कपर 
हिला पडते है । जे इ वाम मागी इस सभय टँ मी षे गात 
आनत शरौर पादी देर मे धे जते द । ये लोग श्पने सव रीति- 
सवान शिप कर किया कते है । बहा वे फिसौ दूसरे फो नदीं न 
हते । मारव दूसरे भ्रात मे मी इरे मन्त सुनने भे शति द। 


कमे को ठो बाम माग साप्त हो गये परु यहि ध्यान से 
देखा जाय पो संसार मेँ उनकी बहुत सी वातां को अव भी सव्रते 
उ्यादा लोग कले हए विसाद पडते ६। ज देश श्राज वहत रथिक 
शिरि होने का ग कते रै उन्दी देशो मेँ वाम मानया जैसे रीति- 
वाज श्रधिक नजर श्रते द । हेलिये । शराय पीना, मांस खाना ्रौर 
व्यभिचार याणि वाते वह से तौर पर होती नषर भाती द उन 
देशे मे इन खय बातों फो सभ्यता का एक शआ्ाव्यकं श्रंग सान तिया 
गया रै । दस प्रकार से हम वाम-मार्गियों फी संख्ता सत्रसे अवधिक क 
सकते ह । अन्तर केवत इतना £ सकता है करि वाम-मागी उन वातौ 
को धर्मकाश्रग समम कर कले तगे थे श्रीर सम्य सोग उनकी 
सोसायटी या मनोएढजन कै बिचार से हर रेज शु तौर पर के हए 
दिसाई पते टै । 


वाप-मर्गयि सिदन्त 
वाम-मार्गीय सिद्राम्तो का नाम मैरी चक्र दै। 
भैरवी चक्र-मैर्वी चक्र मे “मः अद्र से श्ारम्भ होने 


वाली यह पांच वातं सम्मि्तित टै (१) म्य (शराब) (९) मांस (१ 
(छीर सम्बन्धी मोग) (४) भीन (म्ली) (५) यर ० 


लिखा ई कि युग युग मे यद “भ से श्रारम्म होमे बाती परव 
वलये मोत ने वाली होती टै (कालीतन) 
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भैरवी चत्र क्षी व्याख्या-मैरवी चक्र मे प्रवेश कले प्र 


सारे वशं द्विज ह नावे है ओर जवर मवी च हट जाता है तो सारे 
वशे श्रपनी शरपनी जगह हो जाते है । इसका अथे यह्‌ दै कि भैरवी चक्र 
म श्पवित्र अथवा नीच. वशं छी सखी ओीर पुरुप श्राकर द्विज षण, 
श्रयात ब्राह्म इत्यादि ॐ संसग के योग वन जते है । भैरवी चक्रक 
हसं प्रकार मिलत। दै $ वाम-मार्गी स्री शरीर पुरुप श्रपने किसी 
भन्दिरि या मकान भे एकत्रित हते है । उस समय पुरुप शिव शरीर छी 
पवेत (शिव की सी) के बरावर सप्रमी जाती है । उस मनर था 
मकार के फशे अधवा धरती या लड़की भे तस्ते पर एकं त्रिके या 
गोत दायरे जैसी शकल घना कर चस प्रमद्‌ का धद रल हिया 
जातां दै । प्रथम वाममार्गी श्रपमे शासन के मन्तो के साय उसक्री 
पूजा कते है। बे मन्न साधारणतया इन शर्थौ फो सष्ट कपत है, 
ए भद्‌, तु ब्रह्मा इत्यादि देवताश क श्राप से पाकं श्रौर पचित्र होना ।" 
दे $े पास ही एक योनि फौ शक्त घलि वतैन मे मांस-कवाव, चार 
पूरो कचौढी तथा चटपदी शीरं तेज जायक्रेठार लाने कौ सामप्री स 
दी जादी दै प्रथमं इस धड़े से एक कटोरा मद का भर कर 
निकट रल द्विया जाता है । इस सवर प्रवन्ध के पूर दो जाने पर उन 
शरादमियों भे से कोर एक पर्प किसी एक सरी को चुन कर उसकी 
योनि ड़ मन्नं के साथ सदा हकर पजा करता दै । श्सके वाद बद 
त्री भीठसमर्वकेक्तिग की उसी प्रकार पूजा करती दै । वद पुरप 
शिव श्रौर वह खी उसकार्ववाही भे पार्वती ॐ नाम से कारे जते दै । 
इन दोनो र्थो भे उनको सजा कर दो तलबारे दे दी जाती दै। पहले 
वह पुरुष रथात्‌ महादेव शराव केकटोरे को पीता दै फिर वद सी र्यात्‌ 
पवेती उसी कटोरे मे शराव लेकर परीता दै । इसके पश्चात्‌ तमाम 
पुरुष व छियां वारी वारो से उसी कटोरे से उसी तरद से शरावते ले 
कर पीती रहती ई । एक वार शस नियम से सव शराब पीठे दै 1 खे 
पवात्‌ जो जितनी शराब पीना चादे पीता है । शराब यहा तक पी 
जाती है $ सव खी पुरुप मदहोश होकर नशे मे भूमने लगते है। 
भांति मांि की गाती-गलौज शौर बकवास करना शरारम्म कर ठत 
1 फिर हाथा पार ी नौवत श्रा जाती दै । जिनको व्यभिचार की सूम 
जाती दै बह व्यभिचार करने लगते दै । व्यभिवार मे किसी, भी परप 
श्र स्री के नाते तथा सम्बन्ध का मिचार नही रहना । कोर को$ अधिक 
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मध पीनि से ष्टी कर ठता र । को$ उस उती को पित्र मान कर 
चाट जाता है । जो देषा करता है बद सिद अमरी ॐ नाम से पुरर 
जाता है । जो कटै वार मैथुन कता ई बह एम्‌ पिदर ्रथोरी कहलाता 
द । मैरवी चक्त फी यह कार्यवाही सत्प मे ्षिली गई टै । श्रधिक 
लिलते हण लज्ना अनुगव होती है । पाठक गणा इसी से मती माति 
शनुमान कर सक्ते है । 


शुक्ति-वाम-मार्गियो की युक्ति फा साधन यह्‌ रै छि शराव 
पीये, शि पीये शरीर जब तक पीकर वरदी पर न गिर जाये शराब 
पीता रै । फिर उठ कर पीये शौर वार वार पीये । जो रेषा करता दै, 
उका पुनज नहीं होता नौर बह स्वगै-धाम को पु भाता दै। 
(छताणौबतन््) 


वाम-मारजी देमि-देवता--वाम-माभियों ने पनी पूजा नौर 
उपासना के सिये श्रते इद्र ॒रेवि-देवता धलग शततम नाम 
शरीर शक्त्यां कायम करके वना सिये थे | उन देवि-देवताशनो ॐ नाम 
चर काम एते आयम कयि ये जिनका उत्तेख या दोर वरमुन कसी 
` पराचीन भनय म नदीं पाया जाता । उन देबि-देवताश्ं मे से ङ के 
नाम, काम श्नौर शक्तया यह ई ऽ 


पशुपति, काली, महाकाली, चंडी, कुक्षा, ज्वाला, -डिका, 
ष माई कनी, शंनी, बगला भली शौर बनदी 
। 


उन द्रवी देवताच भे अलग श्रा शक्तियों कषयम की गई 
थी । उतम से किसी भे ववा (वीमारी) फैलाने श शक्ति, विरमे 
पेचक मिकाठमे की शक्ति, किसी ये एक शर किसी ओँ श्नेक वीमारी 
केतने फ शया, सी गे दानि पहुचाने की शति, प्रिती यँ लाम 
पचाने की शत, किस मे कच्चा पैदा कले की शकि श्नौर किसी भे 
बच्चा भारने की शक्ति मान ती गई थीं। 


उन दैवी देवताश को प्रसन्न श्रौर सिद्ध क्ले फी विधि भौ 


वाममागं १२१ 


अलग श्रत्तग थौ । उन देवताश्रो मे कोई बडे जानवरों के वध से, को$ 
मैसा कटा था फटडी फे वध से, को$ युगा या पूर श्रयवा चकरा या 
अकरी क वध से च्रीर फो मनुष्य फ बि से प्रसन्न श्रौर सिद्ध होता 
था। 


उनकी पूजा शरीर उपासना की सामपरी गोला, बादाम, चुवारे 
शरीर दूसरे मेवे होते थे । उन देवी देवतान को प्रसन्त श्रीर सिद्ध 
कले की कृ श्रौर भी विधि थी । किसी शु को हानि पहुंचाने, जान 
से मारे, श्राग लगाने, सन्तान मारने या सन्तान पैदा करने, बीमारी 
हटाने या बीमारी उन्तन्न करने या दृसरी प्रकार के लाम अथवा हानि 
पष्ुचाने के लिये जा, मतर तन्त्र, मूत पेत, जिन्न, चुडैल शरीर मूढ 
इत्यादि से काम लिया जाता था। 


जादृ स्र धनत्र त्यादि फो सबसे पदतले वाममाियो ने ्ी भ्चलित 
किया था । मूर्तिपूजा का रिवाज भी सबसे पते इने ही कायम 
करिया था। इसके शपचात्‌ उनके यह सव विवार संसार मे किंसी न 
किसी स्प मे पते थे। 


बाममागी तीर्थ-रनसखला खी ते भोग करना रीरथ-लान ॐ 
बरावर सममा जाता था । चन्डाहनी श्नौर नीच खी से भोग करना 
काशी नौर प्रयाग ढी यात्रा श्नौर स्नान फे थरावर सममा जाता था। 
वेश्या से भोग करना अयोध्या श्नौर मथुरा श््यादि तीर्थो की यात्रा . 
श्रौर साधु सन्तो की सत्संगति फे बरावर माना जाता था। 


बाममार्गी यत्त-जव किसी केत मे कोई आफत श्वचानक भा 
जादी थी था कोई ववा कैत जाती थी तो उस श्राफत तथा बीमारी को 
इटाने तिमे उसी शक्ति घलि देवी था देवता को प्रसन्न धीर सिद्र 
किया जाता था | कमी कमी कोई वाम-मागीं भक्त किसी देवी या 
देवता को सिद्ध करके जादू मंत्र तन, सिद्ध श्चीर करामात प्राप्त करने 
ॐ सिये यज्ञ रिया करता था । उस यज्ञ मे सामग्री की जगह पशुर्बो का 
मांस धी की जगह शराब, चन्दन के वजाय सून्‌ के ठीके र्‌ पान रूल 
"मिटा इत्यादि वस्तु का प्रयोग किया जाता था। 


१२२ बाममार्ग 


उनके समय में देवी-देवताश्रों की मूियो के सामने कमी कमी 
किसी किसी भतुष्य को सजा कर वलि केलिये हे जाया जावाथा। 
कु मंत्र इत्यादि पट फर तलवार $ एक ही धार से उसका सिर कट 
कर इस मृति पर्‌ चदा पिया जाता था । उसो ह्‌ लोग वि के नाम 
से पुकारा करते थे । मनुष्यों फे सिर काट कर्‌ देवी देवताश प्र चदाना 
तो इस समय वन्दं ६ परनतु वंगाल दत्याटि प्रान्तो मे उत देवी देवता 
के सामने श्रभी तक पशु बध प्रचित है । 


वाममागीं शास्र 


वाममागियो भे संसृत के बहुत से विद्वान हये । उन विद्वान 
ने ्रपने मतके समथेनमें बहूतसे प्रन्थोकी स्वनाी थी। 
वाममा्गी र्थ त्त्ररत्थ कदा है इन नथ मे वामाय ॐ 
सिद्धान्तः युक्ति प्ाप्नि के साधन, यज्ञ॒ इत्यादि कणे कीं विधि श्नौर 
उसके परिणाम इत्यादि याते लिखी ह । उन ग्रन्था ॐ श्रतिरिकत शल 
रीर नथ दँ भिनकोशामभूर या विचा प्न्थ का जाता ई । इन 
न्यो मे भैरवीचक्र शी पूरी कर्वादी का वरौन श्नौर उसके मदादम 
लिखे द । देवी देवतान के नाभ, काम श्रीर उनकी शक्तियों का पूरा 
वन पाया जाता है रथा देवी देवताश को भ्रसन् कएने ढौ विधि जादू 
मत, बनव श्रौर मू इत्यादि से लाभ या यनि पहुचाने के दरीके भी 
विले ई! सिद्धि रीर कमात से न होने बाली वादो कौ कर 
व्रिताने के विचार भी प्रकट कयि गये ६। 


उन परमयो मे छु वस्तुदयो के नामश्स प्रकार से रक्ते गये थे 

फ उनको कोट अन्य पुय सानी से न जान सरे । उ्टाहूरण ओ सम 

भे मद ऋ नाम तीर्थ, मासि करा नाम शुद्ध, पुण शौर महोषीर मदी 

का नाम जलतुम्विका श्रौर ठृत्या तथा द्रा का नाम चतुर्थी 

व्यमिचार का नाम पचमी धौर बेश्या का नास देवाह्गना वथा कुत बधु 

रखा गया था । इन पसु फो प्रयोग मे लाने वाला फौल, शाम्युगण 
वीर कदा गया था। 


नो इन वरो से धृणाकताथाऽसको कट विदुस शरीर च्छ 


वाममा् १२३ 
द्याह नामों से पुकारा गया था। 


यह शास्र राज कल नदीं मिलते, किन्तु काफी? खोज के वाद 
हनका को$ भाग मित जाता है। सुना जाता दै फि रियासत नैपाल 
श्रौर टिषटयी मे कु लोगों के पास यह शास्त्र द । वाममागीं शास्त्री के 
नाम यद्‌ दै-कराती जो तन््, महा क्यानतन््, छृता्णवतन्र, मातंगी 
विदा श्रौर गुप प्रकाश जो संत प्रमुया्त का किला हृशना दै । 


वाममार्मियां के सम््रदाय-योतो वाममार्ियं भे ऋं ण्क 
फिर टै किन्तु उनमे से यह टो वदे माने जते ईै--एक चोली मार्ग 
दूसरा वीज मागं । इन पिटको मे एक दुसरे से मैरबी चक्र शौर यह के 
संस्कारे श्रौर उनकी विधि मे ङ अन्तर है। शेष समस्त धाते थोदे 
बहुत अन्तर फे साथ उन सव मे एक जैसी है 





चार्वाक वाद्‌, 
नास्तिक वाद, परमाणु बाद, 
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विकास वाद 
षज्य 


चारवाकवाद्‌, नास्तिकवाद, 
परमाुवाद्‌, मायाबाद 
भीर 


विकास बाद 


चारवाकं वाद, नास्तिकवाद, परमारुवाद श्नौर मायाषाद्‌ का जन्म 
यूलान्‌, योरेप या किसी श्रौर देश मे नदीं हमा था, बल्कि एनका 
जन्मदाता भो भारतवर्ष ही है। इस देश मेँ चारवाक, बौद्ध शौर 
लैन मतों ने उस समय नासिकवाद्‌ की नीव को रक्ला था, जव 
परश्विमी सभ्यता का जन्म मी नदीं हुश्रा था। 

भारतवर्षं मे मायावाढ े कुदं विचार प्राचीनकाल मे भी पाये 
जाते थे । श्री रामचन्द्र जी के समय मेँ ज्वातता ऋषि (५०१६०) इन्दी 
विचारो का मानने वाला था। हरिवंश फा राजा वीणा (१०४) मी 
छ एसे ्ी विचार रता था । उसका कषट्ना था कि संसार में गजा 
से बड़ी श्रौर कोद शक्ति नदी दै । चकि प्राचीन-काल से टी भारते 
धम प्रधान देश रदा है श्सलिये मायावाद्‌ इत्यादि को शस देश मे कमी 
कोर सफलता प्राप्त नदीं हुई । दस देश मेँ सव लोग प्राचीन काल से दी 
ईश्वर, जीव श्नौर रति भो श्रनम्त शरीर अनादि मानते रदे श्रौर 
कते रदे तमाम ब्रह्मारड श्रौर लोक-लोकांतरो फा रचने धाला 
ईश्वर है, जो श्रजर, अमर, सर्वव्यापक, सर्व॑शक्तिमान श्चौर सरव ज्ञानी 
है । जीवात्मा अमर रौर नित्यदहै, जो शरीर से भिन्न एक स्वतन्र 
हस्ती है । समस्त योनियां अचल शौर स्थाई दै । जीवासा च्पने श्रच्छे 
या बुरे कर्मादुसार भावागमन कै द्वारा भिन्न भिन्न योनियं भे धाता 
जाता दै । उत्तम कमो से मुक्ति या परमानन्द प्रप्र होता है । भृति जद 
पदार्थं है । उसमे स्वयं कायं कटने की फोर शक्ति नहीं है। ईश्वर की 
ररणा से उसमे कायं कले क्री शक्ति उन्म दो जाती दै । 

वेद आदि समी सत-शास्रं भें दैशवर जीव श्रौर प्रति की 
भिन्न मिनन स्त्र सत्ता का पूरा वणन पाया जावा दै। प्राचीन काल 
मे इस देश मेँ ङ उ्चकोरि के दारौनिक (९1००) चन्न 
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ह । उ र दरौ शी रना की ¡ उनमे से बह छः दरोन अति 
सिद द-(१ न्याय दुरोन (२) बैरोभक दशन (३) सांय दान 
(४) योग दशन () पूवं मीसांसां (£) वेदान्त दशेन था उत्तर मीमांसा । 


न्याय दशेन--समे गोतम ऋषि मे ईश्वर जीव शरीर 
प्ति की श्रमर, नित्य शनौर स्वतन्त्र स्वा सिद्ध दी है शौर कष्टा दै म 
जीव को मिथ्याज्ञान से दुख शेता दै। मिथ्याज्ञान का नाश 
तच््क्ञान (शि08णाप) से होता दै । , 


वैशेषिक दशंन- समे कणाद युनि ने ईष्वर, जीव शौर 
्र्ृति फी चमर नित्य श्नौर स्तन्न सत्ता सिद्ध कते इये लिखा 
क व भ्राप्रकफे ही दुष्य भोक्त क अधिकारी वेन 
सकता ईै। 


- सांस्य दैन-श्ठमे कपि युनि ने विशेष रीति से ठति 
श्नीर रके धिकारो ही फा वरन किया है । शवर ्लौर जीव को उन्दोनि 
एक ही वर्जा देकर पुरुषे दी नाम से पुक्रारा दै--फपिल युनि 
२५ तन्नौ ॐ ज्ञान प्राप्न फएमे के बिषयमँ किला है । एक 
शरीर २४ इक विकार है । दख पुरप श्नौर कृति फो वह्‌ अभर श्रौर 
मित्य मानते द । सांख्य दशन फी व्याख्या करे मँ तीनं विचार 


मानते दै । दूसरे बह जो केवल युप शी सत्ता को ही नित्य मान 
कर समस्त जगत ऽसी से इत्यन्न मानते दै । गोड परादाचाय, 
शंकराचाये चौर ङतं थोदपरियन दाशनिक उन्दी विचारो फ मानने 
वलि हये दै । ठीसरे वह्‌ है जिन्दोने पर्ष फी सत्ता फो न मानकर 
केबलं प्रकृति से टी जगत की उदयत्ति सिद्ध करने का प्रयलं किया दै । 


योग दर्श॑न--श शाख भे पत्ती पि त शर, जीव शौर 

की अमर, नित्य श्रौर स्तच्च सत्ता सिद्ध की है । उन्देनि सांख्य 

के पच्चीस तत्त्वो को मानते हुये उनका ज्ञान प्राप्न फरफे चानन्द 
प्राप्त करने की शर्‌ इशारा किया दै । 


पूष मीमांसा-शस शाल मे कमनी जी ने ईैश्यर, जीव नौर 
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भ्रति फो श्रसर, नित्य श्नौर स्वतन् भान कर लिखा र फि वेद्‌ $श्व पीय 
षान ६ । वेद भे जो जीवं ॐ तिये धमे वशेन क्ियागया दै, उसी 
धम य्न को करम से जीव मोक ्ाप्त कर सकता दै। 


वेदान्त दरशन या उत्तर मीमांसा--इसफे रचने वाले व्यास युनि 
थे । उन्दने भी दैश्यर, जीव शीर शकृति की च्रमर , नित्य शरोर 
स्वतन्त्र सत्ता मानी रै। उन्दने इस द्रशैन मे भिरेप सूप से हन पांच 
विपो पर प्रकाश डाला ईै-जगत सत्य है या मिथ्या, जीव श्रौर रह्म 
एक दै या भि भिन्न) ब्रह्म का स्वरूप क्यार, ब्रह्म फो कैसे प्राप्त 
फियां जा सकता दै श्रीर तरह को प्ाप्र करने से क्या फल मिलता रै। 
पारसी लोग दैश्वर, जीव श्रीर पकृति को श्लग.श्रतग स्वतन्त्र श्भर 
रीर मित्य मोनते हये ठेखा विश्वास रखते दै कि जीवात्मा शरीरके 
मैल या कृति से उठन्न नदीं होता दै । घ्रीर नदी मृल्यु होने पर 
जीवं फा नाश दता रै । जीवात्मा श्रपने म्मौनुसार श्रावागमन के 
द्वारा शरीर धारण करके सुख दु ख भोगता दै । जिस जीवात्मा के कर्म 
उत्तम होते है उसकी युक्ति या निजात शे जाती दै । जिस जीवात्मा 
के कम शुम हेते टै रिन्ु धह शुक्ति पाने योग्य नही दते, एेसी दशा 
सँ उसे उच्च गति प्राप्न कने के तिये मनुष्य योनि मे वार वार श्राना 
पडता ई । इस-शराव्रागमन के चक्र का नाम फरहुगसार दै। अशम कमो 
के फल स्वस्य पशु षटि की योनि मिलती दं । इस आवागमन के 
पक्र का नाम नंगसार ६। (दसारीर खंड ६०, ६८) 


सैन जीवात्मा फो तो रमर, नित्य, स्वतन्त्र श्रौर अविनाशी 


मानते द मगर वर फी सतता से हार करते है । बद्‌ श्रावागमन 
को मी स्वीकार कते है । 


चौदर-- जीवात्मा की सतता इस प्रकार स्वीकार करते है कि वें 


जीव फो केवल न्नान धारा मानते दै श्रीर्‌ निर्वाण दो जाने पर इसे 
, नाशवान मानते है । श्वर की सत्ता फो बह मी स्वीकार नदीं कते 
किन्तु भावागमन को चवश्य मानते द । 


१६० नास्तिकं षाद्‌ 


चारवाक मत के अतिरिक्त भारतवं क स गी धरानिक शुक्ति 
पराप्त करने को दी जीवन का सव्रसे उच्च ध्येय सममे ये| 


परिभर--शस देश के प्राचीन लोग ईश्वर जीव नीर शति फो 
भिन्न मिनन हस्ती मानते थे। 


चीन--इस देश ॐ कन्पुशियश (07001211) दैशवर, 
जीवे धीर पति फी श्रलग ्रलग सत्ता मानवे थे। 


रयुहम- (190४) यद भी दशर जीव चीर प्रकति फो 
भिन्न मिन्न, सतन श्रौर नित्य मानते थे । 


युनाने- पराचीन यूनान वाले ददवर, जीव श्रौर शति की श्रमर, 


चननित्य च्नोर स्वतन्त्र दृस्ती मानते थे चौर श्रावागमन ॐ सिद्धान्त क्ष 
समेन कसते थे। 


यदू, साई, नर गुसतमान रवर की सा फो पो धमर, 
नित्य चीर स्तन मानते दै । किन्तु जीव ो मी वह्‌ शरीर से मित्र 
पके हस्ती मानते दै । 


चारवाक जैन शौर वौद्धःमतो ने नासिक बाद्‌ ॐ सिद्धान्त इस 
रकार बनाये थे कि जो स्वामाचिक गाए टै, उन से द्न्य-सयुक्त होकर 
सत्‌ पदां बन जाते दै स्ट का रचने वाता फोर नही है। यह्‌ सदा 
सेप्सेशीषलीधारदीदै श्रौरपेसे ही षती रदेगी । इस प्रकार 
इस देश भे दो विवार उलन्न हो फर प्रचलित हो गये थे--ष्क श्रास्तिक 
वाढ (0000४) दूसरा माक्षिक वाद (०४९०१०४) लिक 
लोग वेदौ शो प्रमाण मानते थे श्रौर नासिक उन पर विश्वास 
नहीं एते थैः न ही ष्‌ ईर फी सत्ता ही स्वीकार करते थ । इत 
नालिकं मे सबसे परते चारबाक भत प्रचलित हुभा श्रौर उसके 
पवात्‌ जैन चौर वौद्ध रचित हये। 


चाराक मत फे विषय मेँ निश्चय स्प से यह वो नदी कटी 


नास्तिके वाद १३१ 


जा सकता किं इको फते प्रचलित फिया था । इस विपय भे विद्वानों 
म बहुतं मतभेद पाये जाते ह । उनमे से छं चारवाक का अर्थं चाने 
या खाने पीने का कते ह शरीर कहते टै कि चू'कि चारवाक साने पीने 
छरीर श्रानन्दर भोगने की शिकला देता दै इसक्तिये उसको चारवाकं कहते 
है ङ विद्वान चारवाकं के र्थं मीटी बोली या अधिक षोहमे वालि 
काके टै नोर कते दै कि चकि चारक क सिद्धान्त आसान 
होने के कारण सवक्री समम भे श्रा जाते दै इसलिगे शते चारवाक 
कहते टै! शु लोग चारवाक को एक चार्यं वतलाते है जिसने 
य चारवाक मत प्रिव किया था चाराक चाद जो भी हो, मे 
तो पडताल करते से एेसा पता चलता रै कि चार्ाकं मत को प्रचलित 
करे वाले एकः ्रदस्तपति आचार्य थे । 


एस देश मे चारवाक मत के प्रचलित दने के कु कारण दस 
प्रकार प्रतीत दते है करि चारवाक मत के प्रचक्ितं होने से पहले स 
देश मे वाममार्भियो का सप्र सोर चल रदा था। पश्र श्रौर मनुष्यो 
की व्तिया दी जाती थीं । व्यभिचार का जोर था। शराव श्रौर मांस 
पीने खाने ी श्रोर लोगो की अधिक रुचि थी | सांस श्नौर शराव का 
य मे रयोग होता था । जादू, मन श्रोर वन्त, भूत, परेत तथा चुहैल 
इत्यादि पर लोगों का पूरा धिश्वास था। हर बुरी वात श्रौर खराव 
रीति-रिाज का प्रमाण शास्र मेँ मिलता था । उन सव बुरी वातों 
शरीर रीति-सिाजों को लोग धम का चंग श्नीर ुक्ति-परप्नि का साधन 
सममे हुये थे । 


जहां दस देश मे ्षोग वाममागीं रीति-रिवाजो कौ लपेट में 
श्रारदेथे, वहा उसी फाल में इच लोग रसे मी वश्य थेकिंजो 
वाम-मारमिरयो ी समस्त वातो चौर रीति-रिवाजों को वृणा की दृष्टि 
से देखते थे । श्रत. वाम-मार्मियें के सिद्धान्तो शरीर रीति-रिवाजों का 
खण्डन करने के लिये जढ़ वादं के कु भिचार्‌ उतपन्न होकर प्रचलित 
हो गये थे । 


यद्‌ च्छा षाद्--( 4५५१९१७४ ) शीर स्वभाव बाद 
(पिभ्च्ण्पयाण) का प्रचार हो चला था । यहे च्छा वाद्‌ वाते एसा 


१३९ नासिक बाद 


मानते हये थे कि इस संसार ॐ बनाने मे को$ नियम काम नदीं कर 
एह र, बल संसार रख के भापस मे मित जु जाने से उच्यन्त 
जाता दै। सखभाव घाद वारे पेखा फन कगे थे कि यह संसार विना 
कारण ऊ इन्यन्न नदीं दृश्रा वरन किसी नियम के श्राधीन चल रहा 
१। इसको वनाने शरीर चलाने क लिये किसी $शवर नाम की हस्ती की 
श्रावश्यकतां नदीं हं । 


दध से लगभग ३०० धष शीर ईसा से ०० वर्ष पूवं तपति 
श्ाचार्य मे इस ठेश म बारवाक मत की नीब रक्सी थी । इस प्रकार 
यह्‌ मत कोई ३५०० यर्ष॑ पुराना सिद्र होता दै । वाम-मार्भियों की 
विये श्नीर रीति-रिवाजो को देखकर ब्रहस्पति फा कोमल हदय कापि 
उठा । उन्न वाम-मार्गियो ॐ सिद्रान्तो श्र रीति-रिवाजो का ओर के 
साथ खस्डनं करल। आरम्भं करिया शयने कुछ विचार वना कर 
चारवा $ मत की स्थापना की । वरहस्तपति मे वाम-मागीं मदिधराचाय 
„ के वेद माप्य शौर दूसरे दसी प्रकार के गासत्ो को ठे कर तुरन्त यद 
कट्‌ दिया मि वेट शारि शास्त्र के वनाने वाले वदमाश, निरौब्न, भो, 
भूं शीर निशाचर थे। उन्दोने यह भी दा कर जव ईशवर नाम ़ी 
कोर स्ता ्ी नटी £, तो फिर वे शादि शास्र उसे बनाये हुये 
कहां से श्चा गये । यह्‌ वेद श्रद्ध सत्र शास्र गन्द श्रीर धुरी बातों से 


भरे पडे ई इस कारण उन प्र ध्यनि नदी देना चाद्ये । 


हस्तयति श्राचायं ने वदे सरल दाहरण देकर लोगों को दस 
प्रकार समफाना आरम्भ किया--यषि पशुं को भार कर शौर मोस 
की श्रग्नि मे ्ाहुतिया इल कर अथवा तुष्य क देविःदेवताधो की 
भूयो $ मने सिर काटने से मोत मित सकता दै या क्हेश दूर हो 
सकते ह तो ठेसा करने बाते अपने माता पिता श्रौर सम्बन्धिवा को 
उन देवी-2ेवताश्नो छी मूतियो के सामने मार कर स्वर्ग मेँ कयो नहीं 
भेज देते ! यदि मरे हए मनुष्यो की ठृप्नि केलिये श्राद्ध रौर तष 
किया नाता है तथा वद साना हृत्या उन युरो को पहुच नाता ई तौ 
परदेश मे जने घाल के तए खाने, डे इत्यादि का वोम उठा कर 
ठे जाना विल्छुल वेकार द ? दृस्तपति ये युक्तियां लोगो की समम 


नासिक वाद्‌ १३३ 


र आसानी से धाती ची गई । लेग वाम-मागीं सिद्धान्तो शीर 
रीति-रिाजों फो छोड कर चार-वाक मत श्ण करते चले गये 
तगमग ३०० वुं तक देशु मे इस मत का काफी ओर खा । लोग- 
परलोक, धर्म-कर्म ॐ विचारो को बरोड कए स्वार्थी वनते चले गये । साने 
पीने श्रीर्‌ आनन्द कमे भे ही बे जीवन का सार समने ले । 


इसी देश फे वैष्णव, शैव, जैन श्रीर बौद्ध धर्मौ ने चारवाक 
भत के दुरे प्रमाव को द्रेव कर इस मत का लण्डन करना श्रारम्भ कर 
दिया । थोडे दी समय मे इस देश से चारवाक मते समाप्त दो गया । 
चार-वाक मत दस देश भे पूरौ हप से कमी सफल नहीं हु । किन्तु 
पर्चिमी देशों मे ्ागे-चलत र इसको उच्च स्थान च्रवश्य मिल गया। 
इस देश मे इस समय भी नास्तिक वाद्‌, माया वाद शरीर जदृवाद्‌ के 
मानने बति छत्र लोग पाये जति है किन्तु योल्प इत्यादि देश मे इं 
श्रधिक संख्या मे नरचर श्राते ह । नास्तिक वाट, जढवाद श्रौर 
माया वाद ॐ मानने वा बहधा बे दील्लोग होते है जो दाशंनिक तौर पर 
बिचार करने से घवराया कते है । योरप शत्या देश मेँ लोग 
नास्तिक वाद को ्नोड कर श्चास्िक वाद्‌ की श्रोर फिर वापस श्रा रद 
र पर्नु भारतवर् भ पिते छर सालो से इ नवयुवक नास्तिक बाद 
कीश्नोर भागे जा रहे दै । ठेस नवयुवक खाने पीने श्रौर चानन्द 
भोगने ॐ अरतिर्ति किसी गहरी श्रीर गहरी वात प्र श्रपना ध्यान 
जमाना ही नदीं चाहते । ˆ 


चाखढ-पिदरान्तो के भिह्न-मिच् नाम 


चारवाक भत ॐ सिद्धान्तो को मिनन-भिन्न कोर से मानने 
वालों को मिन्न-मिन्र नाम दिये गये है- 


१ केवल एक प्रमाण भ्यस्‌ ८९१०. के मानने से 
पोजिरीविषट (09४७) कदा जाता दै । 


२--श्छर-विश्वासी न होने से नास्तिक -^ 1५९१४ के नामस 
पुकारा जाता ई । 


१९४ नास्तिक वादं 


३-शर शौर जीव को चमर शरीर नित्य न मानने भविष्य 
करी ध्योय एर विश्वास न रखने घाले भवे-वादी 48705४6 
कलते दै । 

४-केवत चार तत्तव-आग, पानी, भिद्रौ शीर हवा से ही सट 
वी दलन्ति मानने से मायावादी 1/धध्धा०]१७६की संज्ञा दी जाती है! 


४५--धरम नौर हक्ति से इन्कार रमे श्रौर्‌ अय को पूति को ही 
सत्र ५ सखममने वातौ को श्नेन्द्वादी-2000198 का नाम दिया 
जाता है। 

६--चार वक्त्वा से सृष्टि चन्न शकर ज मशीन की मति 
चरती रहने पर विश्वास करता दै, वह यान्नि वादी या यदेच्छा वादी 
वभः ० तत॑ वलतयऽ होता है 


ऽति े श्रतिरिक्त किसी श्नौर पदार्थ को न भानमे षे को 
स्वभाव बाद -1पभप्पद 9 कहते दै । 


वारबार्‌ षाद भर नास्तर्वादं के सिद्न्त 


१--जो जो तत्त्वो के स्वाभाविके गुण ह उन उन से दव्य सं 
होकर ससार के सव पदां बनते टै । 1 

२-इस जगत का कोर कत्तौ (श्र) नदीं ६ै। 

जीव छी कोई चमर्‌) नतय नर सतन सप्ता नदीं 1 

ए--रारीर की उत्पत्ति के साथ जीव उत्पन्न दो 
1 य 

५-मले क पवात्‌ दुःख सुख मोगने के लिए कोई चीज शष 
नदीं रदती। 

६-स्वं शौर नरक फोर बु नहीं ह । 
व को चच्ा फल प्रा नही होता बल्कि हामि- 


८--जव तक मदुभ्य जीवित रहे तव तक हर भ्रकार से भआन्द 
करना ही भनुष्य जीवन का उदेश्य है। 
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६--यदि घरमे केैप्दा्थतद्टोतो ऋण ज्तकर मी श्रानन्द 
करना चाहिये । 

१०--अावागमन का सिद्धान्त सिद्ध नदीं होता; जो लोग कते 
ह कि शु होने पर जीव शरीर छोड कर परलोक फो जाता दै । ये सव 
मिथ्या बाति द। क्योकि जो एेसा होता तो वह जीव श्नपने कुटुभ्व से 
मोह-बद्ध होकर फिर घर मे वापस क्यो नशं श्रा जाता ! 


जड्याद रौर परमाएबाद फे पिदरान्त 


जडवार शौर परमाणुवाद के सिद्धान्त भी वहुधा वै ही दै जो 
शौर नास्तिकवाद्‌ के है । द विरष सिद्धान्त निम्त- 


१--चार तत्त॒ (्ल्णनाौ5)--पृथ्वी- पध, = जल- 
पपध्टः श्मनि, शरीर हवा-८१८ नन्त श्रौर श्रनादि दै। 
श्राकारा-एध€ः तन्तव नहीं है क्योकि वह च्रतुभव मेँ नीं शाता 


र्-प्ररमागुशो की संख्या, वनावट श्वीर रूप श्रसीम दै। 
उनके आपस के संधर्पण से गति श्रौर भ्रमण उन्न होकर सारा ससार 
शचीर प्रारीमात्र उलन्न हदो जाते दै । 


इ--इन चारों तत्त्व के श्ण (4.00) से जो तमाम शरीर मे 
तथा विशेष सूप से जो छाती मे होते है, के मेल से जीवात्मा नाम का 
एक शुण पैदा हो जाता है। शरीर मे चेतनता इन्दी विशेष भ्रुं क 
भिलाप से दस प्रकार उयनन दो जाती दै, जिम प्रकार ङ नशे से रदित 
बस्तं ्रापसं म मिल जाने से नशा पैदा करने वाली हो जाती । 


४--मुष्य को केवल एकर हय प्रमार-70 परं जो श्रष्यत्त 
(एल्पप्थुपं०0) हो मानना वादये, दूसरे प्रमाणो पर ध्यान नहीं 
देना चाहिये । ्तुमान से ज्ञान प्राप नदीं होता । 

५-केनल पोच इिर्यो-खाल-ऽ1०, जवान-1'०8प९, 


साक 1१०४९ कान-षछध शरीर श्रोखि-5९8 द । इनसे दी समस्त 
चौके अवुभव होती दै । युद्धि भी दृद चार त्वो से बनती दै। 
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£--यह संसार प्ातिक नियमो-)पधण९। 1.85 का 
परराम ह श्सानिए इसके वनाने मे शिखी यनाने चते-(श्ध४० 
की भ्रावश्यकता नीं ६। 


ससार मे को$ निधित्‌ नियम दिखा नदीं पदता धत्कि 
सतर कार्य श्चचानक (4८८100६2) दो जते दै । इस कारण किमी 
कट्रल करने घलि ‡श्वर की श्रावश्यकना नदीं ई । 


=-वरकी शक्ति शीर दृस्ती को मानना मिका ६। 
वर फो मानने ते मदुप्य की स्वतन्रता का नाम होता द श्रीर ग्निना 
वजह उख प्र सहारा करना पडता ६। 


६--जिसको $्वर कहा जाता १ उसा कोई मिश्ित्‌ नियम 
दिखा नदीं पडता । यदि दैश्वर कोई वस्तु द तो वह भरकट दोदर 
लोगों को क्यो निश्चय नदीं करा देता 1 


१०--यनि दैशवर अवतार धारण कत्ता है तो वह निर्य द, 
क्योकि वह्‌ श्चवतार धारण करके लोगों का संहार करता ६। 


११-जव शाख मे श्वर न जानने योग्य लिखा है तो फिर 
उसको जानने के लिए क्यो परिप्रम फिया जाता ३! 


१२-$श्वर को वहत से गुणो वाला कहा जाता द श्रौर 
गुणवान बस्तु नाशवान होती दै । इसलिए ईैशवर भी नाशवान है, 
श्ननादि शीर अनन्त नदीं ६। 


एद-धरम-कमे, यत्रे परलय नौर मोद नाम की को वस्तु नदीं 
ह जो कव दु.ख पुल मयुप्य को होता दै रह इसी दुनिया मे होता 
६ै। न मोगने का नाम स्वगं श्रौर दुःख भोगने का नाम 
नकं दै। 


१४--कम-- एिव्छपणल, वव्ड्श्रीर प्रश्णधछसेदी 
क हग हवी दै । यह सच्ची सुशी ही मटुष्य का धन्तिमं 
बह 
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१५--संसार मेँ आनन्द श्रधिक है श्रीर दुःख कम दै । यदी 
कारण है किं प्रत्येकं भणी मौत से बचना वाहा है। 


१६ युख प्राप्त करने मे यदि कु कष्ट मी उठाना पडे तो 
कोई दोप नहीं कष्ठ उठाकर ही श्रानन्द भ्राप्त होता है । संसार मेँ जव 
तक जीनित रहो अति श्रानन्द से रदो । जैसे भी हो चानन्द करना 
चाहिये । जीवन दवारा नदीं मिलता । 


१७-सव मलुण्य आपस मे षरावर है उन सवका सूल एक 
जैसा ही लाल दै। 


१८-पेद भादि सव शाख गो ने श्रपनी कमाई के लिए 
ध । उनमें कोई अच्छी शौर बुद्धि को दाने वाली घात 
। 


१६-जिस काम भं चपनी भलाई, कमाई छर सुख की प्राप्न 
हो वही काम अच्छा है । 
२०८-कामनाश्ों की पूतं कमे का नाम ही जीवन दै। 


२१--जव तक जीवित रो तव तक सुव॒ खाना-पीना चौर 
देश करना वादिये-"9, 0४7] 290 € ला." 


२२-वर्वभान ्ानन्द्‌ को भविषय मे आनन्द मिलने फ भरोसे 
पर नदीं दोडना चादिये, क्योकि भविपय के वारे मे कोई ङ 
नदीं जानता; 


यूान श्चीर परिचमी देशो मे नास्तिकवाद, परमागुवाद शीर 
मायावाद किस प्रकार भरचक्ित हु श्नौर इनका किस प्रकार श्ाज तक 
संडन म॑डन होता रहा, धसका संप मे इस प्रकार वणेन दै- 


जिन दिनों मारत मेँ चारवाकं म॑त प्रचलित हृशया था, उन 
दिनों $्यन आदि देशों मे पारसी मत प्रचक्तित था । पारसी लोग ईश्वर, 
जीव श्नौर भ्रति को श्ननादि रौर अनन्त मानते ये। पारसी मंत के 
विचारों मे ढं परिवतेन शेक यूनान हस्यारि देशो मँ भिन्न-मिन्न नाम 
के देवताश की पूजा श्रौर उपासना प्रचलित दो गई थी । दसा से 


१ नासिकवाद 


६०० वर पू यान मे आयस (0200८05) की पूजा फा पूरा 
सोर चल शा था, तु उ क गे भी यूनान राट वशो मे लोग 
किसी नक्िसी रूपमे ईशवरकी सतता मे रवश्च विद्लास रखते थे। 
जीवातमा फी बह एक स्तन हस्ती मानते हुए कर्मा का फ भोगे के 
ज्ये उते ईश्वर के आधीन मानते थे । 


पडतात के से एेषा परता चलता ६ म यूना मं दसा से 
लगमग ६०० पष पर्व दशैन (15100) का रम्भ ह्या था । युनान 
के रर्मिक दारंमिकों की चिचार धारा मे भारतीय दाशेनिक् ़ी 
विचार धारा का रंग पाया जाता था । इसरे पश्चात किसी-किसी गूलानी 
पित्फर की विचारधारा मे नास्तिफवाट की तहर उलन्न हो गई थी। 
इ रगे चत कर, इसी विय फो तेकर उन दाशेनिकों मे संडन-ंडन 
्ारम्म हो गया था । यूतान मे सवसे पहला दाशेनिक (18168) 
इश्रा था। इस पिलासफर को यूनान मे दशेन की नीव रलने वाला 
बताया जाता है 


पहि" 625-546 ? ©. शस किलोसफर ऊ 
विचार यह थे क पृथ्वी पानी प्र कैरती दै । पानी ह्रौ समस्त वसतु 
करा मूत कारण दै ।पतयफ वस्तु बे्नापूौ शौर देवतान तथा रासो 
से भरपूर ६। दर एक वस्तु मे देवता उपस्थित दै। एक रेसी शक्ति 
अवश्य है जो सव व्रां फो गति देती है । ध 


उनेतसिरेनस--^02-81९0९8-इस दाशोनिक ने वैतस 
के चिचार का विरोध किया श्नौर फा कि ससार की समस्त वत्तुश्रो का 
भूल कारण ह्वा ६। समत वसतु वा से उशन्न होती ई । जीवातमा 
भीहवाहीहै। 


, श्रनैक्सिमैरुडर--^८४. ०8९. 610 2. 0. इसने 
उपर तिले दोनों दार्शनिकों की विचारधारा छा खण्डन करते हये 
अपना मत इस भकार भकट श्रिया किं ससार की ऽत्ति पाती, हवा 
याग प्र निर करना एक बहुत बढ़ी भूल है। बात्तव मेँ शस 
संसार का मूल कारण कोर सीम (18०११९६) शौर पूर शक्ति है। 
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उसो से समस्त वस्तु उन्न होती है श्रौर नाश हने पर इमीमे जा 
मिक्षती दै । 


हीराव्लीयस- पथश 595-475 2. €. यह्‌ जगत 
नित्य है । श्राग दयी वह्‌ शक्ति दै जिससे समस्त संसार की समस्त वस्तु 
वनती रौर बदलती है । अग्नि से ही सव वस्तुश्ो फा नाश होता है। 
अग्नि ही एक भुख्य तत्त्व है । 


पेथागोरस--1॥5४०2६०198. 582.506 ए. 0, श्रौर 
श्ररिफियस्‌-0179€05-यह दोनो फिलासफर यूनान मे एक ही समव 
मे हे थे । आरफिक दैश्वर बाणी (२९०९४६०) फो धार्मिक 
सिद्धान्तो का श्रोत मानते थे । उनके सिद्धान्त उस समथ फे प्रचलित 
भारतीय सिद्धान्तो से अधिक मिलते जुलते थे ! उनका मूल सिद्धान्त 
यह था कि जीवात्मा को इतना पवित्र शीर शुद्ध वनाया जाये फिं वद 
फिर आवागमन फे चक्र मे न श्रा पएडे। वुद्धिमान्‌ मटुष्य बही रै जो 
सांसारिक वस्त्रो का त्याग करे जीवन फो उश्च वना तेता दै । यह 
दशमिक ईश्वर श्रौर जीव की भिन्न-मिन्न सत्ता मानता था, शरीर ईश्वर 
जीव शौर प्रकृति को अनादि श्रौर अनन्त सममता था । पैथागोरस के 
भी वहुधा बही विचार थे जो आरफियस के थे, किन्तु यह ाशेनिक 
शक्तियों फी सत्ता को मी मानता था। इस फिलासफर ने बहुतसी 
विद्यान्न की सरोज की थी | 


जैनोपैन्य -- ४ ००४2९-इस िलासफर ने आरकियस 
शीर पैथागोरस के धामिकं सिद्धान्तो का विरोध कसते हण कदा कि सर्व- 
शक्तिमान्‌ रैश्वर मनुष्य देह मे काचित्‌ नदौ चा सक्ता । श्रावागमन 
का सिद्धान्त सिद्ध नदीं होता । जगत का श्राधार्‌ केवल एक $ग्वर है। 
वही तमाम संसार के बनाने श्रीर चलाने वाला दै। नाश होने पर 
र घसतुये उसी मे जा मिलती है । देवतानां की कोर सत्ता 
नदीं है । 


इमेशो्गिस-एः7९०८०३ 495-495 8. 0, यह - 
दाशनिक युनान मे नास्तिक बाट की नीव रखने वाला कहा जाता दै । 
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इसमे अयते से पते समसत दाशनिको ॐ सिद्धान्तो का खण्डन करते 
हये जडवाद्‌ का भचार किया चर यह का कि चार ठन अथौत्‌ श्राग, 
हवा, पानी श्रौर मिरी अ्तग-प्रलग नित्य शरीर श्रविन्ाशी है। उनकी 
वास्तविकता मे कमी फोर परिवतैन नही होता। प्री से हवा, चाग 
से प्थ्वी श्रीर हवा से पानी इतन्च मदी हो सकता । इन चारो तत्तो 
के श्रापस मे मिल-जुत जाने से परिवततेन हकर गति (10००) 
उन्न हो जाती ६ । ईन तत्त्व क श्नापसी देष (5४९) से चियोग 
भरर दृदीं तत्त्वो के श्रापसी राग (1.05९) से संयोग होकर वस्य 
बनती बिगड़ती रही है । इन चारो वतो भँ दरेष शरीर राग के गुण 
इपल्थित दै । धसे भिरित उनमें शम्थैविरोप (90८१ण्ब ण 
८ 0५४९१) के गुण भी पराये जते है । इसमे समं विशेष ॐ 
सिद्धान्त इव प्रकार वन श्रि गये ईै- 


शरम्म मे मनुष्य पशु भौर परियों के समसत चङ श्थौत्‌ 
अस, नाक, ध्‌ शरीर सुजा श्राप भ्ग-रलग उन्न हुये थे । पीडे से 
उनका मेह-मिलाप विचित्र ठग से हा । अर्यात्‌ की तो किसी एक 
ध से क्रिस दूसरे ॐ श्रग मिल गये श्नौर फही-कदीं ठीक मेत हो 
गया । कदी मद्ये धडसे हाथी का सिर मिल गया शीर कदी 
ठीक रीति से भगुष्य के षड़्‌ से मनुष्यकेही ग भित गये। इस 
भकार यह सृष्टि विचित्र रंग-ह्प मँ थन गर । इनमे जो जो उन्न 
भणी परिस्थिति ॐ श्रुकूल थे, बह समय विरोप फे नियमादुसार बच 
र ्रीर शेप सवर न हो गये । इत प्रकार कट-बट कर चद पृथ्वी दीक 
शतत मे धा गई इसी गरेनिक रे य सिद्वान्ते श्राधार पर योर भ 
दर्तिन (797०) हवादि ने समर्थं रोप का सिद्वन्त बनाया था। 


जेनो--22०--498 8. ¢. यह मी नासिक था । शश्च 


कृदना था $ जीव शरीर के साथ एतन होता श्रीर शरीर ॐ साथ ्ी 
भर जात्ता ह। 


एलकनरागोरपर ^ 28026--500.-428 8, ©, इच 
भतासफा ते शपेडोक्स शरीर जनो के सिद्धान्त का लण्डन श्या शौर 
अपनी यकत सेयह सिद्ध क्रिया भ वद घारो तत्व ग श्रतग तही 
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है, चरन्‌ एक षी £ । एसी फा नाम प्रति-1॥4०४- ६ । प्ररत जड 
पदा ६1 समे गति 1104० उयन्न करने फे जिए किमी तानवान, 
सप -शमिमान पीर चेतन शक्ति फी श्रामश्यफता पडती ६ । उस शक्ति 
का नाम चित्त 1/1 का वुश्रस~-प०ण8 £ । नुप्रम-शक्तिसे टी 
प्रति प्रिमाजित षे फर कप्रद्र श्रीर नियमानुसार इतन्रति करती 
रहती १। €स दारशिनिफ फ पिचार-पाय द्र॑तयाद 0091750 से 
मिती जुलती ६। 


दिमोक्रिदस-0धाणपप ६०8, 460-370 8, €, चह एफ 
यूनान फा प्रतिद्ध जइयादी शरिनिक माना जाता द । सकी पिर्लोसिफी 
प्रमाणुयाद (4६0४) फ नाम से पुरी जानी ई । उसने वनी 
फिलोमफी ॐ ध्याधार्‌ पर ये ६ नियम बनाये थे 


प्रभाव (नेस्ती) से श्रभाव ही होता ट । भाव (इतस्त) मे 
श्रमाच नही ते सकना । संभार मे जो भी श्रदुल-बदल हेती ६, 
बह श्रशुध्रो ॐ परिवर्तन से दोती ६। 


२-संसार मे श्वचानर रथात्‌ बिना कारण इं नदीं होता । 
हर एफ घटना फा कारण प्वश्य दता ६। 


२्-संसार भे दो प्रायं मजु टै ए श्रु धीर दूसरा 
श्राकाभ। 


ध--श्रुभरो की संख्या शौर उनके रग १ श्वसीम है । संघपण 
से गति श्रीर चाल उत्न्न होती ६। उन से जगत फी रचना धारम्भ 
होती र। 

भ-संस्या, बनावट श्रीर समूह फी दृष्टि से षसतशरों के 


श्रलग २ रंग श्रीर स्प ने फा कारण अणुं की श्रलग २ सर्पा 
शरीर रेग-हप शेन प्र निरमर दै। 


६--जीवचिकने, गोत्त श्रौर सूचय (सतीफ) श्रग्नि के श्रगु 
से वनता ६ । ये चु दृसरे सव श्रुचं से ते चलने बले हेते 
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है ओर बे समस्व शरीर मे उपस्थित रहते ट । उनकी शति का परिणाम 
ही जीबन दै। 
पुकरात--9०५।०४९8, 470-299 2. € यह यूनान का 


एक वु दी प्रमिद्ध शिलासफर था । यूरुप मे इसको बिन का ण्तिा 
कहा जाता रै। इस दार्शनिक की बावत एेसा कितवा दै--यरि वह्‌ 
भारतवर्षं मे पैदा हता सो थवतार याना जाता; श्ररव या परलीस्तीन 
तथा $रान मे उन्न होता तो उसे पैगम्बर का जाता । सुकरत ने 
श्रपने से प्ले समी दानिक के सिद्धान्तो फो पढ कर 'मनन क्रिया 
रौर ऽतमें मे बहत से यूनानी पिलासफरो के सिद्धान्तं का श्पनी 
शननमोल शक्तियो मे खण्डन करते हु कहा क यह्‌ सिदरान्त श्रषर दै 

इनसे सन्चा नान कदाचिन्‌ प्रप्र नदीं हो सक्ता । सुकरात ने नास्िक- 
वाद, जडवाः श्रौर अरणुवाड का खण्डन करते हुण यूनान की फिलासफी 
का मुकाव वाहरी वातो श्रथौत श्ृति से टा कर भीतरी पदार्थ श्र्थान्‌ 
जीवात्मा क शरोर दिलाया श्रौर यहं प्रचार क्रिया “पने को पहवानो- ' 
० धण्था तप श्रीर्‌ तपस्या मे दारा जीबन रो उच्च यनाश्नो। 
इच जीवन वनाने से दी श्नानन्द श्रीर्‌ परमानन्द प्राप्त हो मरता ईै५। 


छकरा ने यह सिद्ध किया फि सृत पुर्यां की जौवाना पहले 
कदी अवश्य थी जयं से यह फिर जन्म लेतौ है । मु से जीवित 
होने फा अये उसते यह वणेन करिया कि सुप्य मर कर अवश्य पुर्नजन्म 
है । रो से ही जीवित पुरुप पैदा हेते ह । जीवात्मा ्रजर, अमर, 
नित्य ्नौर अविनाशी ई । वह स्वभाव से शुद्ध, निमे शीर निराकार 
है । बह हवा ॐ मोको से उढने वाला पथे नदीं है। वह शरीर से 
शग होकर चिन्न भिन्न हने वाली वस्तु नही है भुकरात ने 
का कि सत्य की स्रा खोज करो । नेकी वदरी या मलाई दुरई- 
७०० 8० शसा, की ज्ञान से जच करो । बुराई पर विजय पाना 
बीरता दै । उच्च जीवन वना कर जीवात्मा दृसरे लोक मे ज्ञानमय 
ईश्वर क साथ रह्‌ कर परमानन्द प्रप्र कर सता है । 


* अरफतातून- 1५०, 427-347 8.0 यह्‌ फिलासफर 


सुकएत ऋ एक होनहार शिष्य था । यह मी यूनान कु एक उच्चकोटि 
का ढाशेनिक माना जाता है । इसने शपते गुर्‌ ॐ चिचारो से सहमत 
होकर श्रपने चिचार भिन्त-मिन्त तरीक से पेश फिए । यह भी जीवात्मा 
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को अजर, चमर्‌ श्यीर नित्य सानता था] उसका कहना था करि 
जीवास्मा श्रभाव (नेस्ती) से उदन्न नहीं हो सकता । रवः एेता मानना 
ही उचित है फि जीवात्मा सदा सदा से मौजूद दैश्नीर सदा सदा तक मौजूद 
रदेगा। जी लोग जीवात्मा फो पेदा क्षिया हृ्ा भानते र क 
अननानी ह, योषि अभावे माव या नसती से हस्ती नही हे सकती) 
जीवात्मा शरीर से श्रलग' होकर उसी प्रकार अनन्त काल तक स्थिर 
रहता दै जिस प्रकार शरीर मे श्रमे से पूरं ्चनादि कल से पनी 
सत्ता रखता था । बुद्धिमान मदुष्य मृत्यु से नदीं उरा करते । यद्‌ जगत 
जञानवान श्नौर सर्व॑शक्तिमान शश्वर का स्वा हआ दै प्रकृति स्वयं 
जगत नदीं वना सकती । शस फिलासफर ने मी शवर जीव श्रौर 
प्रकृति को श्ननादि शरीर अनन्त सिद्ध फिया था । डोक्टर उरविक- - 
0. एण्कतः ने तिला है कि श्रफलातून के दाशनिक विचारो का 
श्रधार अधिकार भारतीय दाशेनिकं विचारो पर निर्भर था। 
अरस्तू-- 4७०९, 384-322 8. ¢. यह दानिक 


अफलातून का शिष्य था । इसके भी बहुधा वदी विचार थे जो उदक 
` शुरु के थे। उसका ठेसा मत था फ जीवन का एक भाग वह टै जो 
वनखति श्रौर पशु पियो मे पाया जाता है । दूसरा भाग इद्धिज्ञान का 
दै जो फेवल पशु परियो गँ पाया जाता है । तीसरा भाग वृद्धिका है जो 
केवल मनुष्यमे होवा है । मदुष्य मेँ आत्मा का भाग पिता से आता है। 
सदुप्य की श्रात्मामे एकं भाग नाशवान है दूसरा श्रमर दै । वही माग जो 
छमर दै वही धुदधि दै । बुद्धि (ज्ञान की शक्ति) कामना से उच्च चासन 
रखती । जीव श्चीर शरीर का सम्बन्ध ठीक वैसा ही द जैसा दृष्टि 
का चां से सम्बन्ध है । जीवात्मा धिना शरीर क बिचार मे श्चाने के 
योग्य नदीं दै । शरीर जीवात्मा के ्तिण्ही सचा जाता है। विना 
जीवात्मा के शरीर विलङ्कल बेकार श्रौर भिद्री है । अरस्तू की साधारण 
रिक्तायहभी थी कि बुद्धिमानो को मौत से कटाचित्‌ नदीं डरना 
चादिये, बल्कि शपते को अमर जानकर कायं कते रहना चाहिये। 
तभी सफलता प्राप हो सकती है । 
. रेषीकयुरस- यरः, 342 8. 0. यह पक पूनानी 
विद्वान था। इसने भास्तिकवाद के सिद्धान्तो का खण्डन किया । इसने 
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इषपोदोक्गय शरीर दिभोकरीटस ॐ नासिक शर परमागुवाद्‌ ॐ 
सिद्धान्तो को श्यना कर अपने विचार ऽस अकार प्रकट किए-“मतुष्य 
को चाहिये 9 वह्‌ लव ठन जीवित एदे अपना जीवन श्राराम श्रौर 
जानन ॐ साय व्यतीत करता रदे । खाना पीना श्रीर चानन्द कला-- 
४२५ कपण धात्‌ ए९ पथय, हयी मतुण्य जीवन का वावि 
वेय! ते वह मी कडा कि मदुप्य का शरीर चनौर 
जौवाला ्रणुमो क एक सषाम दै । जीवात्मा सूह रमाण से 
वनवा ह । शरीर ॐ नाश होने $ साथ जीवात्पा का भी नाशो जाता 
६1 कोई वु मरने क पत्वान सुल दुख मोगने बाती नहीं रहती । 
उसने धयिक गहरी वातो पर दिमाग गा कट परेशान दीने से मना 
क्रिया। 


्ुकरेयियस-1 ८६०८७ ने एपीक्युरस ढे विचारो कोनट- 
वय के लोगों मे खु प्रघार भ्या । चागे चलकर योरूप मे एपीक्यूरखं 
के विवार सूत प्रचलित हुए जो एपीक्वूरियन ध्योरी- एतथ 
ग्ण के नाम से प्रसिद्ध दै । एपीकयूरीयस रे बिचार वदीये जो 
माए्व मे चारवाक भत ॐ थे। 


प्रलतो-४९, 30 8. 0.40 €, 7, यह एतक्वंडिा 
कछ रहने वाहा था । यदहं दूदी था उने पुराने श्रहदनमे- 
010 वख ०६ के श्माधार प्र शचयने सिद्धान्त उन देशो में तेजी 
के साथ पैलाने मे चयिक कायं रिया । उसका देखा मत था किं ईश्वर 
श्नपने इरा के चनुद्रल सृष्टि श्रीर जीव उन्न एता ई । $श्वर 
श्रपनी वाणी क्ष प्रक्र श्रवश्यकतानुसार पैगम्बर प्र क्रिया करदा 
दै। छने दा हम ईर रो भक्ती भांति नहीं जानं सकते, परन्तु 
दमे चाब्ि जि हम ईवर ढी तरह न्यायकारी, वयाह्न चीर समी 
च्छे गुणों वलि यने । च्छे ओर मले आर्यं कएते से ही यनुष्य 
ईश्वर क प्रपत रक स्वगं (जन्नत) श्र आनन्द ले संक्रता ६ । फीस्सो 
ने लोगों शो दानिक तौर प्र बिचार के से मना क्रिया । इसके 
विचारों का यह प्रमाव हरा # लोगो ने उन देशों म गहरी श्नौर 
दाभेनिक वातो प्र गा्शनिक ठौर से विचार करना चोड द्विया । श्नौर 
अधिकतर नोग एने ्दनामे फे ही विश्वासी होते चते गये । 
फीत्ो के विचार जो इसमे पुराने अददनामे क धाधार प्र भ्रदार 
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किए थे श्ोगे चल फर {चाहत शरीर इस्ता मे सम्मिलित एर 
प्रचलित हुये । 


प्तौटिनस-ए०्धष्ण्ड 204-270 44. 0.-यह्‌ यूनानी 
विचारधारा फा श्रन्िम दाशनिक था । उसने श्रतैकनैन्िया मे शित्त 
पई थी भोर ऽद रोम मे रहने लगा था। उसने यूना कौ पुरानी से 
पुरानी पिल्ासफी फो पढ कर मनन किया । उसने नास्तिका, जढ- 
वाढ श्रीर एपिक्युरियन-थ्योरी फा जोर फे साथ खरडन किया । एपि- 
स्यूखिन-ण्योरी के कारण लोगों मे जो स्वार्थं श्रौर मिपय-बासनाचों 
की मावनारं घर करर गई थी, उन सभी को प्तौटिनस ने दूर करे ़ी 
भरसक चेषटाये फी । प्लौटिनस ने श्चपनां भत इस प्रकार प्रकट क्रिया 
कि मनुष्य शयैर को तीन भागों मे वादा जा सक्ता दै--एक पत 
शरीर, दूसरा जीवात्मा (5०५) चौर तीसरी शक्ति सिट (5४) 
या पारत्रह्म (4501४६६) । उसने कषा फ जीवात्मा शरीर की भोति 
मिधित'नदीं रै। जीवात्मा का फी नाश नहीं होता चौर नह्य वह 
विमाजित शयो सकता र। जीवात्मा कै गुण न्याय, पनित्रता शौर चान 
हं । जीवात्मा यै विचार शौर रनुभव करता दै, शरीर नदीं । उसने 
यह मीकहाफि जोक्षोग यद्‌ कते दै कि जीवात्मा शरीरकाषी 
मैल रै या शरीर से दी उन्न होता दै, द एक बहुत बड़ी गलती करते 
है । तुच्छ धस्तु उत्तम वस्तु काचित्‌ उत्पन्न नहीं कर सकती । चेतन 
बस्तु ्रचेतन वस्तु से उन्न नहीं हो सती । जीवात्मा फिंसी वस्तु 
विशेष फा भाग नदी, वरन इ्सश्न स्तित्व शरीर से विल्डुल अलग दै । 
जीवातमा श्रसंख्य है किन्तु वह सव ए ही जाति के है । जीवातमा का 
शरीर के साथ सम्बन्ध होने ॐ कारण वहं श्रलग श्रलग दिखा देते दै 
धास्तव मे वह्‌ सत्र एक ही है । जो जीवात्माये उच्च ध्चौर तुच्छं 
योनियं मे दिखाई ठेते है, य्ह उनके करमो के फल का ही परिणाम दै। 
इच्च योनियं ॐ जीवात्मा नीच योनियो मे श्रौर नीच योनियं के 
जीवात्मा उच्च ये नियो मे अपने कर्मानुसार श्वर की प्रेरणा से धाते 
जत रते दै । शरीर धारण कफे ्ी जीवात्मा सुल-दुःल भोगता ई । 
जीवात्म श्रचिनाशी, अनादि श्नौर अनन्त दै । जीवात्मा की कमी 
उसत्ति नदीं ह, इसीलिये उसका नाशा मी कभी नदीं दोगा । शरीर 
लोडने ॐ प्रात्‌ जीवात्मा का नाश नहीं होता, बल्कि बह जीवित 
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एता ई । जो जीवात्मा अपने कम को उच वगा तेत टै, षद परलोक 
लर क साथ र छर एरमरानन भोगते दै 1 उन्न फिर जना नदी 
होता । जित जीवासाशन के कमै बुरे देते दै ऽद वार-वार जन लेकर 
दुख मोगने पढ दै। शिया सिः छ दन जोग्र से बहत 
उंवा ई। बह शक्ति या ब्रहम ही सत्य पाय ६। उसी फी उपासना से 
कल्या हो संता ह । 

सारांश यद्‌ ईक भूनान मेँ ईसा से ६०० दें पूवं शशनिक्‌ 
विचार भरित दमे े । षह विचार दसा से ३०० वँ याद तक चले 
दे। ए वीच मे ूनान भँ बहत से टन हये उन धरौनिन यै 
से इमपेदोक्लिल, डगोक्रीदस, एपौक्यूरस शरीर सयकरेटियस को दछोदकर 
शेष समी पिलासरर ञशवर की सत्ता को किसी न किसी स्प भे वशय 
मानते र श्रीर जीवात्मा ॐ एक स्वतन््र हस्ती जानते रदे । मूनान में 
जितने मी आशिक दाधैनिकं हुये, उन सवने नास्विकवाद, जइवाद्‌ 
शरीर परमागुवाह क्ष पनी युक्तियों से भारतीय दारोनिक की 
भोति सदा सर्डन क्रिया श्रौर लोगो को उनके बुरे परिणाप्न से- 
चेतावनी शी । यदौ कारण द फ यूनान मेँ मात्तिकत्रार, ` जडवाद्‌ या 
परमाणुवाद कमी मी नदीं पन सक, श्रीर जहाँ इसने जरा सिर 
उठाया वह युक्ति शरीर प्रम से धवा रिया गया । यी श्रारण॒ है 
यूतान श्राहि देशो मे भौ इसे कभ कोद इध स्यान पराप न हौ सका । 


, १७बीं शताब्दी मेँ यदप भे श्र, जीव श्रीर ति के विषय 
मै जच पदृवात रने कौ तहर सपन इ । योस्प ये सव्रते पहला 
दर्तनक देकाटंस-1९5८2९8 हुआ । इसके पान्‌ श्राज तक वहुवं 
से दाशेनिक हये । पतीं शताब्दी भे थोप भे जड्वाद फा कु रथिक 
जर चत पड । परादरियो ने उन पिञ्चासफते प्र भ्रत्याचार शरी 
आरम्भ कर विये । उन्हे जीभित ही श्राग मेँ जल्लाया गया तथा चीर 
मी तरह परह $ कट दिये गगरे । ेसा दमे पर बर्हो के लोग फिर 
आसिक घाद वनते चते गये । १६ बीं शताब्दो ये वदो नालि्वाद 
इर रा सममा जाने लगा । तव वरहो ॐ लोग शपते फो श्रह्नयवादी- 
08००51८ कहने मेँ कैशन सममन लगे । वगरैब मेँ दरं ससर 
प्रद्फ अधाता शचीर्‌ जर्मनी भँ च्य. वथसं रेमान्ड-9८- 
2०8 एश०0 इदं विचारो के मानने बति थे। ससरमे का 
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कि ह्म ईश्वर फो नदीं जानते । रेभान्ड ने का करि हम न ईश्वर को 
जानते है, न ही कभी उसक्रो जानेगे चीर न दी मानेगे । उसी समय 
योर भँ ध विज्ञान का ओर वदना श्रारम्भ हुश्रा। शअज्ञयवाद्‌ का 
रंग फीका पड्ने लगा। उसी जगह दैकत ते जड़ शदैतवाद-1/1०४९- 
छशा 1000750 की नीव रल ठी । सेन्सर चनौर टिंडत ्चादि दी 
मव के मानने बलि हुये । फिर उनकी जगह कुक्स-(70०1८७, घोली- 
चर लाज-0एण्थः 1.०082 शौर ॒वालेस- ९1४८८ चादि 
श्ध्याभिक वैक्ञानिकों ने ले ली। 


यै्षानिक लोग कहते थे छि जीवन शकृति से पैदा शेता है भीर 
किया जा सकता है । उन वैज्ञानिको ने जीवन उत्पन्न करने फे लिये 
भोति भोति की युक्तयो दीं । जीवन उत्न्न फरने ये काफी प्रिभम 
किया, किन्तु वद छं मी तो न कर सके । उन वैज्ञानिको मे दैक्सते 
प्षणम्शङ्‌ चौर रैकिल-9०्ौ४्‌ के नाम अति प्रसिद्ध ह । हैकिल 
ने कदा रि समस्त प्रफार फे फलत रसो मे, जो श्व तक जोषि गये दै, 
यह्‌ च॑र तत्त्व पाये जाते ईै--फा्ैन, हादरोजन, श्राक्सीजन श्रौर 
नादटरोजन । यह बात याढ रदे कि इनकी मिकावट के वारे मेँ आ्ाज तक 
फो मी वैज्ञानिक यह सिद्ध नदीं कर सका फं यह्‌ चारों तत्य किस- 
किस मात्रा मे मिलाये जाये कि कलल रस नामं का पदार्थं बन कर 
जीवन उन्न हो जाये । दैक्सते इन तन्तवो को निर्जीव ( बेजान ) तो 
मानता है गरिनतु यद सिद्ध करने की चेष्ठा करता दै कि जव यह्‌ तत्त्व 
किसी विशेष रीति ( रीति का आज तक कु पता नदी चला ) से 
मिल जाते ह तो कलल रस पैदा कर दैते दै, जिसमे जीवन पसनन 
हो जाता दै। 


२० वीं शताच्ठी मेँ जव यस्प मेँ नात्तिकवाद श्वर जढबाद 
के छ बुरे परिणाम ज्ञात दोने लगे लगे तो वरो के लोग फिर ्ासिक- 
वाद फी श्नोर बल पडे । किन्तु उसी काल भे छे श्रौ वैज्ञानिक पेते 
उलन्त हये र जिन्दने वैज्ञानिको शौर शशेनिको प्र किये गये 
शत्याचारो को देख कर ईशर च्रीर जीव छी सत्ता का ओोर के साथ 
खण्डन करना श्चारस्भ कर दिया । उनकी सादी युक्तियों को सुन कर 
ज्ञोग फिर नास्तिक वाद की शरोर घल १३ । होते-होते एेसा हो गया छि 
समस्त थोरप मे नास्तिक बाद े चर्च चलने लगे, यद्टी नदी, बो फे 
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लोग श्रपने को नालिक कना एक कैशन सपरमने लगे । नास्तिक वादी 
काफी प्रद्र दानिक हुये । उन्होने लोगो को नास्तिकं वनानि गर 
कारी परिम किया । वहु शी पुस्तके लिली श्रीर बहुत से भाषण 
तयि । अन्त मँ बहुत से लोग श्रात्तक्वाद्‌ को दो भर नास्तिक 
बनते चते गये । पतु यह भी या रे करि उसो मत्त म न्वृटन 
पग शौर कालविन-1६2190 चसे वैजानिक मी खपस्थितं ये, 
ओ नाततिकवाद शरीर श्रशुवाद का वराबर संडन करकं यद सिद्ध 
कते र कि मास्िकवाट शरीर प्रमागुवाय्‌ ॐ तमाम सिद्धान्त श्रौर 
युक्तिया श्रषूरी है । उनसे फोट सन्तोप-जनक परिणाम सिद्ध नदीं 
होता । इस प्रशनर योर मे नास्तिक वाद्‌ का फिर जोर घटना श्रारम्भ 
हा । व्यँ ॐ लोम फिर श्रालिकवाद की शोर चलं पे । उन 
भस्विक पिलासपरो श्रीर वैज्ञानिको भें भी ईश्वर शी सत्ता रीर उसके 
शुसो ॐे विय में छु मत मेढ उन्न हुये । वंह सव ईश्वर विश्वासी 
ठो श्रवश्य थे शरिन्तु उनके विचारे त्रे ङ भिन्नता थी ¡ उनमें से कुं 
रेखा मानते थे शि ईवर चैतन्य स्वरूप श्रीर स्वशक्तिमान इत्यादि 
शौ बाला दै । व्‌ श्नन्त च्रीर अनादि द । वद्‌ सट को श्रपनी शक्ति 
से स्व कर एक वार चला देता दै श्रौर स्वयं उसते अतग रहता रै । 
ध यह्‌ सृष्ट पने श्प चलती रदी ईं । ईश्वर उख समय हस्तत 
करता ईं जव उसमें कोई त्रयी श्राने लगती । 

१८ बी शतन्दी के योततर्ड- 91006, मैधयूटिल 112१९ 
वपत, वाह्टेयर-ए्णध्य ८८ चीर हालि वीक पत्००८ के नाम 
रिद है । यह्‌ विदान्‌ किसी ईसयरीय पुसतक प्र विश्वास नहीं रखते 
थ, इसलिये चदं शुति-अक्षाश का विरोधी 19६कदा जाता है । दुसरे 
बिचार वाले यद बते थ कं ईर सव जगह मौजूद है, शवर ही 
सव्र इद्ध दै, यह संसार श्वर दै शरीर $्वर संसार्‌ द । एमे विचार 
वाते मायावादी ९०६९७२९ कहलाते दै । उस्पीनोजा-5 10028 
चिद्वान्‌ इसी विचार का था । तीसरे विचार वाले वहं विदान्‌ थे-जो यह 
कहते ये तर द्वर चन्दर श्रौर बाहर खव जगह सृष्टि मे व्यापक है। 
बही सष्टि वनाठा, चल्ाता श्रौर विगाडता ३1 केवल उसी भरि 
चीर उपासना से दी नन्द्‌ प्रा हो सकता दै] पेते विचार वाके 
योस्प मे बहूव से विद्वान्‌ हये, जिनके विय ओँ हमने रागे घल र 
इत्ते करिया है। 
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योरप भै १७ वीं शताब्डी से लेकर बर्पमान काल तक ईश्वर, 
जौव, पति चोर सृष्टि की स्पत्ति के पिपय मे जो-जो विचार इतन 
शकर उनका खंडन मंडन दावा रहा, उनका संप मे कुं इस प्रकार 
वर्णन भिलता ईै। 

पहले हम शुद्ध प्रसिद्र नासिकं श्रीर उनके विचारो को संते 
मे वतारयेगे | ॥ 
उने नास्तिको मेँ हैकिल शौर रैक्सते फे नाम अति भसिद्ध दै । 


जितने भी नास्विक या प्रेति वादौ इदन्न हये, उनका मत संप मे 
दस रकार दै- 


भरकृतिवादी-- इनका कना दै करि इस सारे संसार मे चेतन 
शौर अचेतन समसत वस्तुये, भ्रति शरीर उसमे काम करमे वलि श्ाृतिक 
नियर्मो-)प०४पद 1.8 भऽ से उतयन्न होती दै । उनके वनाने भे क्रिसी 
ईैएवर नाम की दम्दी की आवश्यकता नदीं रै । नास्तिकं लोग संसार 
. की पमस्तं व्॑तुशनां को चलाने चौर बनाने फे लिए यह रीन पद या 

दज मानते ई- 

(१) भराकरतिके विकास-(09116 एणा (२) जीवनं 
विकास एणण््० एणपपंण (३) ज्ञान विकास-पौथाच्धधप- 
श्‌ एर्णप्प्ठ, 


प्राङतिके विकास परृति-)/1४४2 मे लगातार प्रिवततेन 
होते होते यह तमाम संसार स्वयं वन गया रै। इसके बनाने मे प्रकृति 
च्नीर उसमें होने वाती गति-1/0४०॥ के अतिरिक्त किसी चौर शक्ति 
की श्रावश्यकता नदीं है । 


कंस ॐ वैहोनिक लाज्षपास्‌ मे यह कल्यना की थी कि जगत 
के मूल ल्य का नाम नेवूला पथ्णा9 है । इसमे बरावर गति होती 


रदी ६ । उख लगातार गति से द्री नेवूला द्र्य से सारा जगत चनं 
ग । इसके रवने मे किसी ईश्वर नाम ढी, हस्ती की भावेश्यकता 
नदीं ६। 
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(२) जीवन विका्--जव प्रह, नरे. से, चन्रमा धरर एृथ्यी 
शादि वन कर तैर हे गर तो किर इसमे जीपरन श्रा गया । दा्विन 
मे श्रते प्रकृतिफ चुनाव-.08 ० श्प 3९८४० के 
च्वाधार एर शये विकास बाद-1९०४ 9 एश्णणध०य को 
कयेयश्ियाथा। उने का था कि सारे प्राणि का श्मारम्मिकर 
श्व्स्था से वदते दृते सरुप्य फा विकास हुधा । यद्‌ विकास जीव- 
लगतं सम्बन्धी श्रटत नियमो-8101061८21 1.05 श्चनुसार हो 
रहा दै । इसकिये ऽनफो उन्न करते फे लिये किसी श्वर नाम की 
सती की आवश्यकता नदी ६) 


ठेड, दैक्सते चीर रकित श्चापि यैानिक्षौ ने जीवन का 
श्धार मूल तत्व कशत रस-?01018500 घतताग्र | उन्दोनि इस 
धात पर जोर दिया रि कतत रस बुद्ध पभरफृतिकं तत्थ-11601008 
के मिश्रण सेवना ह| परनतु ह या रहै कि उन वैत्रानछ्रं ने यह 
सदी बतलाया कि वह त्व किस कसि भावा में मिलाय जयि 
कल रस नाम का पायै वन जये । 


टा्विन ने राति श्ुनाव का नियम स प्रकार षर्णन किया 
कि जीवे जगते भे श्रमनी हस्ती स्थिर रखने फ लिये परिष्रम कसे रदे 
ह] उमे जो जीवर योगय शरीर बलवान केत दै, षद ब्र जाते 
है शौर जो जीव दरव चौर अयोग्य देते दै, बह नष्ट हो जते ~ 
$ 0 ल्ऽष्छा९८ धातं उपदा ग ता ह 
इस भरक्ार अछृति लगातार योग्य, भ्रभिफ योग्य श्रौर सवसे प्रधि 
योग्य जीवों शो रती रहती दै। 

॥ वैतानि ने कहा ङि ्ारम्मिक श्रवस्या से 
रप शरादि मेँ होते होते मटुष्य जीवने का विका ह्र र। + 


ञान विकास वैजषमिक लोग एते दँ पि जव मु्य यन 
7 तो उनम धौरे धीरे जनान का मिकास होता चला गया । 


सेन्छर मे कहा म निस परमार मलुष्य-नीदन कषा विश्च होता 
६ सी रकार धीरे धीरे मलुष्य के भीतर युद्धि का विकास होता ह। 
इसमे मौ क्रिसौ भामिक शक्ति ङी श्रावश्यकता नही है। 
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डु जडवादी वैज्ञानिकों ने यह्‌ बतलाया कि यह सारा जगत 
अद्‌ प्राकृतिक नियमो-.0 08 0 9प्०5६३०९६ के प्रभाव एण 
से बन गया रै। ससार फो वनाने शौर वना के चलाने क लिये 
प्रकृति श्रीर उसमे गति 7(६/ध्ः ० एथ केवल यह दो ही 
य । इनके अतिरक्त किसी धीर चैतन्य शक्ति की श्रावश्यकता 
नदी है। 


हैक्सते-- प्य्‌ विद्वान्‌ फदता है फि समस्त कतत 
रसो-2?00198४ मे चार्‌ मूल तत्तत प्राये जाते दै-कावन, हाई- 
डोजन, श्वक्सीजन श्वोर नादरोज । यह तत्त्व निर्जीव ( ये जान) 
होते ई । जव कार्बन श्रौर श्राक्सीजन विरोष मात्रा मे मिते दतो 
कार्मोनि$ एसिड 0700८ 4०10 बनते है ्राक्सीजन श्रीर्‌ हाद- 
दोजन फे मिते से पानी बनना है। ना्टरोजन जौर कुहं दूसरे दायं 
(जिनका भी) तक किंसी को छद ज्ञान नदी हो सका ) मित कर 
नाषटाजन स्ट पैदा करते है । जव यह तीनी निर्जीव वस्तुये किसी 
विरोष रीति से (रीति का एता नहीं ) मिलते है तो उनसे कलल एष 
उलन्न हो जाता दै । इसं करत रस से टी जीवन प्रकट होता है । 


हैन्सले मे उन दूसरे पदार्थो ॐ वारे मे फोर प्रकाश नदी डाला 
किवह स्यार श्रीरनद्ी बिशेष रीति से मिलानेकी वधिषो 
बतलाया । अराज तक कोई वैक्ञानिक कलल रस॒ वनाने मे सफल नदीं 
हो सकराश्रीरन ही किसी प्रकारका फोर जीवन उतपन्न कर सका। 
कतत रस नाम का पदार्थं केवल कल्यना मत्र हौ रह गया दै, वास्त- 
धिका से इसका कोई सभ्वन्ध नदीं । ैक्सले को श्वपनी इख फक्त 
रस वारी ध्योरौ का वाठ भँ श्रभूरापन ज्ञात दो गया था श्रतः उसने 
यह कदा था कि जीव शरीरकी स्वना देतु दै। परिणाम नदी है। 
1.62 15 ४£ €वण७€ 80 10६ € @०ण5व्वृप्व्यन्€र्भ 
016911152६00, 


हैकल-- ०९८९] -दक्सते के पश्चात्‌ हैक ने निर्जीव भें 
जीवं उत्मनन फटने की चेष्टा की श्रौर यह सिद्ध करना चाहा किं निर्जीव 
भे जीव उदयन्न हो सकता । उसने “संसार शी प्देक्तियो नाम की एक 
पुस्तकं लिली थी । उस पुस्तक मे उसने जीवं रौर शरीर की बनावर 
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डेविपय मे भोति भोति धीसि्यौ प्रकार की कल्पनायेकी है। 
मिल ने फलल शस ॐ श्रतिरिकि एक श्रौर पटाथं मनोर की कल्यना 


की ह! बह लिलता दै कि शरीर फा स्थूल भाग कलल रमसे श्रीर 
म शरीर सनोरसं से धनता ई । बालक मेँ उस समय तक चेतना 
नहीं होती जय सक वह्‌ बोलने नदीं लगता । जीवन सम्बेदन-5०९- 
1065 श्रीर गति से पैदा होता ६। वह कता है फं कलल रस एक 
चिपचिपा दनेदार पदाथ है । बह बहत हौ सूदम अणुशो रौ मिलाबट 
ते बनता है। ब शगु क परार ॐ होते दै। उनसे ही जीवन उलन 
होता १। हैकित ते फलत रस ध्रयवा मनोरस से ही सव इच, चे 
जड हो या चेऽ, निका देने की मति मोति की दुक्तियं ढी है। 
हैक ने श्पने इस श्रणुवाद का नाम दन्य नियम रक्खा था । उसका 
कदूना है फि व्य ही जगत को वनाता, विगाढता श्वीर चलाता ई। 
हैमित ने केवल प्रकृति को नित्य माना । द्रव्य श्रीर्‌ शक्ति दोनों ो 
उसका गुण बतला कर कदा किं द्र्य नाद्रि प्ल से काम फर रहा दै। 
समस्त प्रिवत्तन यौत जीवन, मरण धर विकास श्रादि इसी के 
द्वारा होता दै । समत प्रणी या शरभाणी सव इसी दरन्य फे श्चाधीन दै । 
यद जगत निलय ्रीर श्रसीम दै । यद दवय प्ति शरीर गति के साय 
नित्य है श्नौर धनादि कालं से गतिमय ई । य सर्य श्रण्य नष्ट होने 
बाते पिण्डों में से एक ६ 1 यद पृथ्यी भी ध्रसंल्य नष्ट होने वाले दोे 
धोटे रणो मे से एक दै । य पृथ्वी बहुत समय तर ठंडी हेती रदी । 
फिर इस पर जल का प्रादुभाव हरा । इस प्रकार के जीव से धीरे धीरे 
श्रसंख्य योनियो के पैदा ने मे करोडो वषं लगे टै । इस जीयोलत्ति 
परम्परा फे पिद्ठले सेवे मे जितने जीव उन्न हुये, उनम रौद वाते 
प्राणी सवरसे अधिक वढ गये । इन रीद्‌ वले भराणियां फी सरसे प्रधान 
शाला दूष पिलाने वे जीव, थल-वरो श्रीर सरीसं से पैदा हे । 
इन दृष पिलाने बते जीवों ने सवरस ्रधिक उत्रहि शरीर पूर्त परापर 
को-0प्ः 0 एपा2६९७ परप जो लगमग ३० लाख वपं ङु 
नरा-जन्तु्र से ददा हुये उनकी पुरपता का सवसे नया श्रीर पूर्रूप 
मदुष्य है । यह क लाख वपे हये कुच वनमाटपो से निकला था। 


हैकिल ने अपनो पुस्तक संसार छी पदैलियां-"१२१००।८ ० ९९ 
0",६5६' लिखने ॐ खुद समय परशवात्‌ ह्सते की भोति अपने 
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भद्वाद फे विचारो मे छ रिया अनुभव फी थीं । भरतः उसने कहा 
था कि इन बातों का फोर सन्तोपजनक त नदीं है, “दम कों से भाते 
है! पाधा 00 ऋ 000€ } हिम क्या है १ पाः भाट 
फट } श्नीर हम कहां जाते है १ 9०५ जलः 40 सट &0 ?" 
उसने यह मी लिखा था श यदि दैश्वर की सत्ता स्वीकार कर मी ली 
जाय तो दसस श्ञान श्रौर ईश्वर-पाणी प्राप्न होने फी सम्भावना 
शे.सक्ती है। 


हैकसते चौर दै के अतिरिक्त योरुप भँ छ फिलासफर 
यैहञानिक श्वीर विदाम्‌ शरोर मौ देसे हुए द जो नास्तिकवादी ये । कुच 
फते हृए ट फ जो ईश्वर श्नौर जीव के विपयरमे ज्ञान प्राप करने के 
जिए मतुष्य को श्ययोग्य वताते थे । 

वुफन--ए पण, 17071788 4, 0. यहं नास्तिक था । 
वह्‌ कता था कि सष्ि ॐ चलने मे किसी ईश्वर तामषी हसतीकी 
वश्यता नदी है । 


पेरन-दी-दाल-बाक--82"00-0- 91०००, कहता दै 
भृति श्चीर शक्ति के अतिरिक्त फोदै चीर दैश्वर भाम की शक्ति 
नदीं दे। 

मि० हयूम- पप 1711-1776, का एदना दै म 
तमाम संसार श्रवस्थाश्नो का समूह दै। ईश्वर शौर जीव की कोर चौर 
अलग सत्ता नदीं है। 


्रो० मंस्टरवर्ग --1/प्ण्ऽटः 8९7, उसकामत था फि इच्छा 
ही हर एक कायं का मूल कारण दै । मनोवैज्ञानिक तत्तव ही प्रत्येक 
घटना ऊे निएौवफ-]००६० दै । गतिमान कृति फे अतिरिक्त नौर 
डव नदीं दै। । 

पलीफोर-- प. ए. 169, यह विद्धान्‌ मी ईैशवर शौर 
जीव की सत्ता को ्रस्वीकार करता था । 
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तै० मेेव--], 10०089९, यह मी मायावादी था । य हैलर 
शरीर जीव की सत्ता से इन्कार करता था । 

रिदल--1, 7906911, इसका कथन था कि समस्त शक्ति, जो 
वनसति रथव प्राणी संसार भे है, उन सवका केन्र सूयं दै। मतुष्य, 
पशो श्रौर पौदों मे को उलयादक शक्ति (जीवं) नदीं । समस्त शक्ति 
जो मटुष्य शरीर प आरि मेँ प्रई जाती दै, उसके उसन्न होने का 
वास्तविक कारण सूयं ै । उसका यह भी कना था क जिस प्रकार लोहार 
लोहि र पीट कर उसमे चग्नि की चमक पैदा फर देता है, इसी प्रकार 
बह श्प स्थूल थोडे से प्रकाश श्रौर गमी दोनो पैग कर देवा दै। 
यही साधन यदि उन्नत वस्था मे पहंवाया जाय तो उसमे से सूयं का 
प्रकाश चनौर गभी उन्न हो सकती र। जिस प्रकार प्रकाश घ्रीर्‌ गर्मी 
ज प्रकृति से इयन्न दो सकती दै । इसी प्रकार स प्रकाश श्रौर गमी 
पे जीवन शक्ति मी ऽसत् हो सकती रै। उन चार तत्त्वो से भिन्न- 
भिन्न परिवतैन होने से शरीर के सवं चेतन श्रौर अचेतन भाग घनं 
जाते टै । बह ईवर श्नौर जीवात्मा की सत्ता को नदीं मानता था, 
प्नतु भागे चत फर उसने साफ तौर पर यद कद दिया था कि अभी 
र त तरीका नहीं निकल सका फ जिससे जीवनं उन्न 

जा सके। 


हिहिरद-- 01000, 1712-1784 ^. 2, यह विद्वान्‌ 
ईश्वर नीर जीवं की सत्ता को अस्वीकार करता था। 


डा° कलाक णा. प. 0ाधाः९, कहता दै पि ईश्वर श्रौर 
जीव ॐ अमर श्रीर नित्य रोने के विपय मे फो$ संतोपजनक परिणाम 
नहीं मिलता। ˆ 

वातदियर-- णु 1694-1788 ^. 0. कहता रै कि 


ईश्वर श्रौर जीव कौ सत्ता क्या रौर किस भकार ी रै । इसे विषय 
भे जानना कषटिन दै । 


रसत्त- २०५७९, शस विद्वान्‌ फा कहना था कि ईश्वर श्रौर 
जीवे फे तरिषय मै छत नदीं कहा जा सकता कि वह कैसे है । 
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दरवरं स्पेसर-- घ. १९०४, 18201903 4, 7), इसने 

कहा कि हम ईश्वर छौर जीन के पिपय मे ङु भी नदं जानते शौर 
न ही कमी जान सरकेगे । 
इपु-गयसरेभारड-" 008 एिलणणात, का कथन 
हैकिहम न दवरफो जानते दै, न ही उसको जानेगे श्रौर नही 


सानेगे । 


1 


दिक्षसवाद-ष्ष्ण ण द््णप्पमा 


पिते पृष्ठ मे आपने पड़ा होगा कि श्रव से हारो च पूर 
यूनान क दाशनिक इस्पीडोक्तस-,072001:128 ने द्वाद, नासिक- 
वाद श्रौर समर्थ वरोष के सिद्धान्तो को श्रपना कर श्रना प्रचार क्रिया 
थौ । इसके छर समय पात्‌ वहा के एक दूसरे भिलासफर डिमोक्रिटस- 
एलफण्पं ४९8 ने परमाशुबाद-¢॥0४१8 का सिद्धान्त बना फर 
श्रपने दुद नियम बनाये थे जो दस पदते तिल श्रये दै । परन्तु यद 
चात्‌ याद्‌ रद कि यूनान ॐ नास्तिक दाशेनिके का यूलान मे ही दूसरे 
दानिक बरावर खण्डन करते रहे । 


१६ वीं शताब्दी में इ्पीडोक्तस) डिभोक्रिटस श्रौर अरसतु की 
विचार-धारा $ धार पर योस्प मेँ विकासवाद फ सिद्धान्तो ने जोर 
पकद्ना श्रारम्भ किया । डं िद्धान्‌ श्रपनी २ बुद्धि $ चतुसार 
निकासवाद फो सिद्ध के के लिए जोर लगाने लगे । इस विधय पर 
मिन्न भिन्न विचारो के साथ बहुत सी पुस्तके लिखी गई । विकासवाद का 
श्राधुनिकं विद्वान श्रौर पिलासफी से गहरा सम्बन्ध बतलाया गया । 
योरुपियन विकासवादिर्यो-ए्णपध००)5४७ से विक्ासवाद्‌ की नीव 
दस भकार रक्ली कि संसार में वरावर परिवतेन होवा रहता ै। संसार 
की समस्त वस्तुश्नो का भारम्म मे इदं शौर रंग-रूप इत्यादि था 
इदमे बरावर परिवरंन जीर उन्नति होते २ उनके रंग-रूप त्यादि 
भिन्त २ यन गये श्र बनते जा रदे दै । मनुष्य पु-पदी त्यादि समी 
स व परिवतैन होने ॐ कारण दस आधुनिक रग-हप भे नजर 
रदे ै। 


१५६ नातिकरवाद 


योरप मँ विक्ासवाए के विचार प्रचलित होने से पले यहो 
के स्व लोग केवल स्थिरयोनि ‡ मानते थे । . यूनानी 
विकासवादी फिलोसप से पुव सारे संसार भे श्रौर लामाकं, {-2- 
शतुः तथा बर्विन-ए भ. निकासवादी फिलासफयो से पदते 
यूरेपमे भो केवल एक ही स्थिर योनि सानी जाती थी । भः 
सन्‌ १०३५ १० भे स्वीढन के एक वैत्रानिक मि० लीने-1.199€ ने यह्‌ 
क्ल था फि जगत मे इस समय इतनी ही योनियं है जितनी शृषटि 
ञे आारम्म भे थीं । एक दूसरे विद्वान्‌ ने भो लीने का समर्थन करत 
हुए लिला रै फि योनियां अचल शीर स्या टै \ चरी के शारभ्म भे 
सब स्वरम फे जीव पैदा होते है चीर परलय भे उनका संहार हो जाता है, 
इसके पञ्चात्‌ फिट सृष्टि सन्न होती है । 


स्थिर योनि का प्रयोजन यह दै किं ईश्वर ने जगत्‌ मँ प्रारम्भ 
से ही सव भकार की अलग २ योनिया उतन्नको थी-जैसे मदुष्य, हाथी, 
घोडे, वैल, पष, पदी, शौर फीडे मको इत्यादि । योरप मे लामा ने 
श्ष्थिर योनि का विचार उत्यन्न किया, फिर डर्विन ने उसका विस्तार 
करे ्रस्थिर योनि ॐ सिद्वान्त को जोर के साय प्रचलित किया । 
अस्थिर योनि का अथं यद दै जगत्‌फे श्रार्भभे कोई एक ही 
योनि थी । इसमे धीरे २ परिवरेन श्नौर उन्नति होते २ लालों वर्पो मेँ 
एक विधि के साथ इनसे मिन्न-भिन्र योनियें श्म विकास हगार । 
योप क विकासयादी परसिद्ध वैज्ञानिक श्नौर पिलासर नीचे लिखे 
बिट्‌ मने जति है 


तामा. यह फरान्स फा वैतानिक था । इसकी 
विचारधारा डारविन की विचारधारा से भिन्न । ये कदतादै कि शरीर 
बाहरी श्रौर भीतरी शक्तियो से वनता दै। शरीर फी विशेपता उसकी 
श्नौलाद्‌ सै 0 है। जैसे 3ंट ॐ पूर्वां ॐ स्वी गदेन नदीं 
होती थी । उन्दने उवे घृतो के पत्ते लाते की कोशिश की तो उतष़्ी 
गरदन सम्बी हेदी चली गई! घ लम्बी गर्दन चय ड मे पाई जाती 
है। धासः, कान, नाकं भादि का विकास मी इसी पकार इषा दै। 


इागिनि-- 0०, इसने विश्सवाद्‌ ए ध्योरी प्रारम्भिक 


नास्िकवाद्‌ १५४७ 
से लेकर दुष्य कौ उतपत्ति तक इस प्रकार वर्णन 
क्षी ह~ 


सव से पदते बद्‌ जीव जन्तु पै हुए जो पानीमें रहतेथे जैसे- 
मच्छ,मदछछली इत्यादि । उनसे जल-जीव-जन्तुश मे फेफडे बाले जीव-जन्तु 
पैदा हुए । उनसे जन तथा प्थ्वी प्र रने श्रौर चलने वाते जीच-जनतु 
उयनन हए, जैसे मैढक इत्यादि-सांप, विच्छ, गिरगट शरीर दध पिलाने 
वलि जीव-जन्तु (10977215) वैद हु । दूध पिलाने वालों मे से 
शरर्डा देने वाले जन्तु पदा हृए । फिर थही वाते श्नौर गभ से उतन्न 
कएने वाले जन्तु पैदा हुए । फिर मनुष्य कौ शक्ल के जन्तु पदा हए । 
उतम पले बन्दर फिर यन-मालुष पैदा हुए । इन वन-मातुपो से पतली 
नाक घलि, तथा उनसे पूछ वाले वन-मालुप पैदा हुए । फिर उनसे बिना 
पू वाते मनुष्य कौ शक्ल के वन-मानुपर पै हुए । इन मतुष्य की 
शक्ल बलि यन-मालुपी फी किसी शाखा से ( जिसक? श्रमी तक पता 
तद लगाया जा सन ) वन-मादुपो ॐ गुणो बाले मनुष्य उन्न हुए । 
उन्हीं से बोलने वाले मदुष्यों की उत्ति कदी जाती रै । 


ढर्वित श्रस्थिर योनि फे विकासके विपय भँ कता रैक 
योनियां कर्मातुसार एक दूसरे से मिलती श्रौर उन्नति करती हुई पै 
जाती है! उन्नति का कारण यह्‌ होता है कि जिस शन्न धी भावश्यकता 
प्राणी को ्रनुमव होती है, वह इसनन हो जाता है श्नौर जिस द्ग की 
श्रावश्यकता नदीं रहती वह न्ट होकर उन्नत योनियं बनती जादी है । 


डार्विन ते विकासवाद्‌ के ये तीन कारण वतय दै-(1) 3- 
०ाधवाध्ण्णऽ ग्डणंधत्रा (2) अधमा 0 लपंऽ्ा6& 
10 016 धा धधध६७६ अपाररट (3) पथन्ति, 


श्रागे चलकर र्विन मे यद वात खुले तीर पर मानलीथीषषि 
इसका कोई कारण नदीं वताया जा सकता किं ये श्राप से श्राप परिवततेन 
कयो होता ६। 


हरवद सेन्सर-- प्र, 9००००९४ 1820-1909, ^ 7. 
शसने सांसारिक बिस के वार मँ अपना मत इस प्रक्र भकट किया 


१५४ नास्िकवाद 


था-जीवन ॐ धनुमव से पता चलता दै कि भिन्न-मिन्य रकार के 
साढा वत्व शौर उनकी गति मित्त कर मिश्रित वस्तुं उन्न कर देती 
६ । इसको यें फट सकते टै कि सादा तत्व ्रापसमे मिलकर चीर ्ागे 
चलकर व्यक्तिगत स्प से मिन् २ हो जाते दै । फिर वदी वस्तुं मिलकर 
श्रमिन्न हो जाती है। इस प्रकार मिल-जुल कर पूं स्थिति क्रायम 
हो जाती ६ै। ही विधि चलती रहती दै शीर सष्टि का विकास 
होता रहता दै। 

मारगन-1089, 1852-1996 ^. 0. इसकी ध्योरी 
आआकसिक विक्स ए0९ा६ध६ ए्णपपंण के नाम से प्रसिद्ध ६। 
१के बिकासवादी सिद्धान्त मे लामाकं श्नौर दार्विन के प्रतिक 
विकास] प८ एणण्धंठ चर वमसन (3€8०0) 
के रचनात्मकं विकास ४८ एर्णप्भ0) का रग पाया जाता 
६। शका कना द पि विश्नस दो शक्य दारा होता दै--पएक शक्ति 
तो पुरानी शौर सादा वस्त मो नर शरीर उनत सप मे बदलती रहती 
& शोर दूरी शठ नर वसतु उलन्न करती रहती दै। सी प्रकार सारी 
एष्ट उति की घोर जा रदी है। विकास का सव से पदता क्प पति 
ह। इसमे अगु-4 ४0708 हते ह| उन शगुश्ो से उन्नति होते २ 
जीवन-चिकास होता दै । नीवन-विकास से चित्त-11100 इन्त 
हेवा ई। यह वरदान इस विकास के चलाने शली किसी अरन्य 
शु्ठि को अवश्य मानता दै । 


एलेकनेन्हर-- 15४०, 1859.1938 ८.1), इसका 
मत हे र सरटि छी ठन्ति का भसत कारण काल (1१70९) शौर 
विस्तार (380९) है । काल श्रौर बित्वार, गति (21000) एलन्न 
करते द । गति से प्ति शन्न होती टै । अति से जीवन-11६& 
जीवन से चिन्त (1/0) पैदा होता दै चौर शन्त भे चित्त से देत्र- 
0/5 यादैवर का विकास होता है। विक्स छी सबसे उंची सीद 
वही द । ईश्वर पष्ट का वनाने बाला नीं ६ बल्कि बह स्वयं काल 

,दैकिलि व्यादि विकासवादियो के विषय पे 

पते हिख आये टै। भ 


नसतिकवाद्‌ १५६ 


डा्विते चारि विकासवादियों $ विंकासवाद के सिद्धान्त पर 
कु लोग एसे प्रन करते टै, जिनका विकरासवादी कोर सन्तोप-जनफ 
उत्तर नदीं दे स्के 


१, दित फटता है फ री बाते (एधध?) जन्तु्रो 
की उयत्ति फी पीदी (शटल) तो भिततपी जाती है परन्तु उनसे 
बिना रौद वाति जनुश्रो फी पीदी सीं मिती । प्रध्वी के पन्दर्‌ इनके 
फो निशान या दोषे श्रादि सीं मिलते । देकिल ने यह तो माने लिया 
थां कि प्राणिपात्र की इत्यतति का विपय अधिकं कठिन दै । 


२, डान का धिकासवाद्‌ प्राकृतिक नियमो के ्नुक्रूल सिद्व 
नहीं होवा । 


१, संसार की तमाम वस्तुश्नो ॐ धिका $ साथ उनका नाश 
होनां श्ननिवार्य ई। सैसे-वच्चा उतान्न होकर वदता रै, जघान होकर 
पिर बृढा होना शुर हो जाता दै शौर श्रनत मे मर जाता है । दसी परकर 
हर एक फीडे, सको श्रीर्‌ पशु-परतियो आटि प्र ये दोनो नियम बराबर 
वरामर चल कर छ्पना कार्यं कंते एते दै । ार्षिन फे योनि से थोनि 
निकलने (अन्तरयोनि) ॐ विकासवाट फ सिद्धान्त म नाश होना सूल्य 
बताया गया है । ये एक बहु बी भूल दिखाई पडती है । एक योनिं 
का दूसरी योनिम वदल जाना सिद्ध नदीं होरा वति केवल कटपना दै। 


४, श्राज तक सागर मे मूग फे कीटे उसी प्रकार देखे जाते 
हं जिस प्रकार वद उयन्न हुए थे । ये कीद दसी श्रवस्या मे क्यो वाकी 
रद गये ? उनका विकास क्वो नदीं हुश्ा श्रीर उन्दोनि कयो उन्नति 
नदीं की ! क्रिसी योनि का विकास उसी सवस्था मे माना जा सकता 
द जवकि वद्‌ उन्नत या विकसितं होने पर श्रपनी प्ली योनि दी 
श्मवस्था मेँ बाकी न रदे। देलने मै शाता ई फि बहत सौ योनिथो जिस 
क उत्त हुईं थी, चव भी व्योकी त्या उसी रा-हप मे 

। 


५, यदि योनियों फी इस वात पर कि शारीरिक विकास ॐ 
साथ एसी कर्म से ज्ञानका भी विकास हेता है, गम्भीरता से 


१६० नास्तिक वाद 


विवार क्रिया जाय तो यद वातत हर जगह लामू होती विसाद 
नदीं पडती । 


नीव कुं उन प्रसिद्ध चिदरान, फिलोसफ्ा भीर वैतानि फी 
विचासथार लिली गई दरि जो श्र श्रीर जीव फो खवन्त्र श्रौर 
नित्य मान कर डार्विन श्रादि के विरसा का सस्ठन करे रदे ६- 


सर श्रहिषर लाज 0117 1,0462 ने फटा फि 
डार्विन फे ? कासवाद की ध्यारी मुभे रपी नदीं फरती । उने 
श्रपनी पुस्तकं “जोवन शरीर प्रति" "1.2 20 (चा 
भर लिला टै क जीवन प्रति श्रौर गति की शि से बाहर दै। सूतम 
कला चतुरता से उन्नति फरने फा परिणाम नहीं ६ै। वैक्ानिे फो 
जीवन फे वचिपयमें इद भीतो त्रान नदी दै। इस प्रन फे ठत्तरमें 
कि विज्ञान जीवन कान्ञान दै या नही, मेरा यदी उत्तर ६ किं जो उत्तर 
दयूओोषरेमडने त्रिया या कि हम जीवन के वारे मे इध नदीं जानते 
छीर न श्रागे कभी जान सङो । तोज कहता ई विन्नान का काम तो 
केवत य दै ष ओ डु हश्रा ६ उसे वलादे । निपेय करना साडन्स 
फा फां नहीं दै । उसने लिला ६ कि ढार्विन ने ण्ह तो वतला दिया 
फ जीव शमनी सतता स्थिर रखने के जिए परिश्रम फरता ई-5ऽपण णं 
१३ ण ४०८ 5५९5१ किन्तु यह्‌ नहीं बतलाया क्रि विकास ोने 
छीर परिशरत कटने का विचार उसमे फटों से श्राया । दपके श्रतिरिक्त 
लोन ने डर्विन री विकासवादं कौ श्योरो भे शरीर मी कटं एक पुटि 
यतलाईै है शरीर कदा ई फि इन त्रियं का आज तक कोई सन्तोप- 
जनक हल नदीं मिल पाया श्रौर न हयी भविष्य मे पया जा स्करेगा | 
इस विद्वान्‌ ते यद भी क्षिता दै रि मस्तिष्कं ही चित्त, मस्तिष्फ के 
नष्ट हो जाने पर चित्तकाभी नाश हो जाता दै। यह वात गन्त है 
कि चित्तकानाश हो जाता टै। नाश काचित नदीं होता, ह शेष 
रहता है । वह श्ख ्िए प्रकट नहीं शेता क्योकि मसिप्कं जिसके दाय 
घह प्रफट हरा करता था, नष्ट हो गया । मस्तिष्क तो चित्त के कायं 
कएने का एक श्रीजार है । शरीर मे जो चेतना ई बह शरीर से श्रलग 
शरीर शरीर को चलाने बाली एक उच्च वसतु है । शरीरे नाश हो भाने 
प्र ब्द शेप गती ईै। मर जाने पर षेतना या जीवात्मा नहीं मरदा। 


रै 
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जीवात्मा विना शरीर के भी रह सकता दै । इस्ति मानना पदता दै 
कि जीवासा शमर दै । प्राचीन समय से जो जीवात्मा फे चमर ने 
का सिद्धान्त चला श्रा रा दै, मै उससे सहमत हं । मरते के वाद भी 
जीषाता के माथ स्मृति, शीत, स्वमाव, शिता चरित्र शीर प्रेम-यह सव 
गुण रहते है। ("ऽधप्णंण्धा ग पृथा छि अत 0ो्ण्य 
,1.0086.) । 


बालफोर--8्1०४ शस विद्वान ने सर लोग का पूरे तौर 
पर समर्थन फिया दै । 


डा० बालैस--17. 91866, य्‌ विद्वान विकासवादी तो 
था किन्तु वह्‌ डर्विन की ध्योरी फो स्वीकार नहीं फरता था । उसका 
कहना था कि योनि फ विकास फे साथ क्ञान विकासं मी दोतादै। 
उसने किला है फि यद वात देखने श्रौर पने भें शती दै कि वेदो फी 
रिचाश्रा फो सरल श्रीर उचित भापा मे वर्णनं फरते वलि वह भ्राचीन 
परिमाग्र किसी दशा मेँ मी हमारे अच्छे से अच्छे श्रीर्‌ यढेसे बहे 
पंडितो श्नीर कवियों अर्थात्‌ भिल्टने शरीर टैनिसब्‌ से कम नद थे । 
मारतव्ं की प्राचीन सूर्म फलाये रौरं इमारत सम्बन्धी शित्प- 
विद्याये हमारी आज फल की सूम काश्रौ चीर शित्प-चिदयाश्नों से 
किसी अचस्था मे भी कम नहीं थीं । इस लिए यह कना पडता है फि 
कमेपू्वक ज्ञान वृद्धि नदीं होती । ड० वातस कहता है किं षेतना 
रक्ृति से पैदा नदीं हौ सकती । चेतना स्वतन्त्रे श्रौर श्रकृति से अलग 
पदार्थं ६। उसने ज्तिखा रै 9 वैन्ानिक लोग अभी तक यह्‌ तो समम 
ही नदीं सके फ वृक्षो मे जल किस भकार ऊपर चदृता दै, भला फिर 
बह जीवात्मा जैसे गरे निवारो फो कों जान सक्ते ई । 


इा० पतेरिंग-19. एालण०1०६ यह २०्वीं शताब्दी फ 
एक उच्च कोटि का वैतानिक था, यह हंगलैन्ड का रहने वाला था। 
घसने सन्‌ १६१४ ६० मे अपना विचार इस रकार प्रकट किया था फि 
रह्मान्ड शौर उसके उपर एक चैतन्य श्रीर क्ञानवान शक्ति है, वथा एकं 
शक्तिएेसी दै जओ हमारे शरीर मे दै किन्तु वह शरीर से अग दै। 
बह शक्ति जो शरीर मे दै, हमार नदी दै। जव दम को अच्तर काम 


क 
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कृते टै तो बह शि हमे खुशी देती दै । जव हम कोट बुरा फम्‌ 
कते टै तो चह शक्ति हमको ग्याुल घना देती ई । शस शक्ति का नामं 
हो ्न्तःकर्ण ६ । नास्तिक शरीर वेननानिक दस शक्ति को नदीं पचान 
सके । उने यह मौ कहा फ जव हम गहरी दृष्टि से सांसारिक सम्बन्ध 
इत्यादि को देखते द तो हमे लाचार होकर शश्र की सत्ता माननी 
पती है। विनान शौर धर्म णक दूसरे के विरोधी नहीं द । जो थ 
भानवे है, णद भूल करते ह । रसा मानना दी उचित द॑ करि एक वडे 
शस्य के दो विभाग है । एक याहरी विभाग दूसया श्रान्तरिक । वाही ` 
विभाग स मतुष्य प्राकृतिक नियमो की जांच करता दै श्रीर एक श्रे 
शक्ति ष देवता र। धान्तरिकि विभाग मेँ. मलुप्य की शाला दिलाई 
दैती है । जो उच्च न्नान से काम ले रही ६। भौतिक श्रथ रसायनिंक 
विज्ञान मनुष्य को सन्तुष्ट नदीं कर सकता । विज्ञान से चदुकट्‌ हर एक 
मतुष्व के ्रएय मे कार शरीर वस्तु दै, जो मतुप्य फो उच्च श्रौर मनुष्य 
बनाने वलि उदेश्य की श्नोर ले भाती रै । वस बही शक्ति जीवात्मा 
रजो नित्य चौर मर दै। 


एडवडं हृत-एतण्थ्प्पं पणा, ये यिद्रान्‌ फदता दै कि 
मृगम विद्या-८०10४ से जगत्‌ ॐ चलाने शरीर बनाने बाते 
की सत्ता सिद्ध होती दै। उसने लिखा टै कि मेरे ६० वर्प फे 
शतुमव ते भुम ये ही विश्वास द्विया है श्चोर भगम विया 
से भी यही पता चलता दै फ एफ़ समश ठेस ्रवश्य था 1फ जव किसी 
प्रकार का जीवन प्रथ्वी एर नदी था । इसे पश्चात्‌ जौवन मीच हे 
गया । ससे एेसा परता चलता है किं जीवन किंसी न किसी समयं 
वश्य प्रारम्भ हृश्ना था । किन्तु यह्‌ वात भी याद रखने योम्य रै कि 
अमाव से भाव वदा नदीं ह्येता । भ्रमाव से श्रमाव ह पैग होवा है। 
इसलिए यह वाव श्रवश्य माननी पड़ती है फि जगत ॐ रचने बाली 
को जञानवान चनौर सर्शक्तिमान सत्ता श्रवश्य मौजूट ई। उसी मे इस 
भ्ाकृतिक संसार को रचा दै । को भी रेस प्रमाण नदीं दिया जा सकता 
कि जिससे जीबरित तत्व श्नजीषित तत्व से पैदा हो जाता हो । जां 
जीवन नहीं दै बहो से जीवन उन्न नही हो सकता श्रौर न हीक्िया 
जा सकता दै । जगत के कायो श्नौर उसके नियमातुङ् चलने से ओ 
यमे श्रदुभव हा है, वह यह है कि तमाम इच्छा, फो वसे 
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रखने फी शक्तियो तथा बुद्धि श्रौर त्मा भे श्रपना लग २ माव 
पायां जाता है। घोरी से छोटी श्रौर बडी से वदी षस्तुधों के सम्बन्ध 
मे विचार करने से यह परता चलता दै फि संसारम एकं एसी शक्ति 
अवश्य दै जो स संसार फो फा मे रखने बाती धीर नियमारुल 
चलाने वाली है। थं विश्वास पृेकूप से सिद्ध होता दै 
जगत मे एक स शक्ति मान श्नोर स्वै ईश्वर फी दस्ती भोजृद दै । 


प्रो हयरमेन-*% 020, यह चिद्धान्‌ भी कमै पूवेक 
ज्ञान धृद्धि नदीं मानता था । 


मि० तिक--10२, 15४८ यह्‌ योर्प का एक प्रसिद्ध विदान 
था । उसने सृष्टि फी उत्पत्ति फे विपद भँ भारतीय श्र योरुपरियन 
विद्वानों फी पुस्तक को पदृकर मनन किया श्नौर श्रपना सत इस भकार 
भकट किया--“सृष्टि की उत्पत्ति श्राकस्मिक ^५००००६९] तीर पर 


व्यस्तता-1205 से पैदा होकर चा नदीं हो सकती ध्रीरना ही 
स प्रकार प्राणियों से भर सकती ई नेसा फ विकासवादी फते है। 
यह विद्धान कर्मपूर्वफ ज्ञान ददि नीं मानता था । उसने कदा कि जिस 
भौतिक भिन्ञान की योर इस सभय भौतिक वैननानिक वापिसिश्रा रहै टै 
क्या वहू भौतिक विहना मलु्ृति मे श्रव से फस मे कम ६००० धपे 
पूव बसन नहं कए दिया गया था ? भुस्छति मे साफ तौर पर यह 
तला टिया गया था ङे श्ाकाश-ए € से वायु, वा मँ परिवर्तेन 
होकर रग्नि श्रीर वायु तथा अग्नि के मेल से जल उन्न दोता है । 
जल से टी समस्त प्राणी पैदा हेते दै। भगवत पुराण के अलुसार अति 
सूर्म तत्र से चपि वीज स्प मे उनयन्न हृद । इतौ से जीवते उन 
विलकण जन्तुर मेँ पटुवा जो जक्ञमे चिफ्नी तर मि्रीया पक 
819€ से उदन्त हए थे । जीवन भिन्न-मिन्न प्रकार के वहत से सूयो 
शरीर जन्तुशरं मँ श्राया । जते-शीपयि से कमि-प् णपः, एृमि से 
कीट-199९४। उससे सोप धीर सोप जैसे दी दूसरे जन्ुश्रो मे 
श्राया । उनसे फद्ुए भारि मे श्राया । फिर उनसे पशुं श्रीर अंगती 
पशुं मे पटहुचा । मदु ने यद भी लिखा दै कि जो जन्तु उदन हए वहं 
अपने पूर्वजा के गुण प्रप्र करते बले गये। उससे दी सव प्राणियों मे 
अधिकतर योग्यता ती चली गई । भि० रिक पृद्धता दै कि डार्विन 
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की विकासथि की थ्योरौ श्रौर भौतिक विज्ञान ने श्रव तफ इससे 
प्रधि शीर क्या का रै † उन प्राचीन विद्रनीं ने वह श्रसाधारण जनं 
उस समय कां से प्राप्न धिया रा १ उसने कहा किमे षो यद्‌ कता - 
हकि जो श्रकृति का उचित नान उत प्राचीन भारतीय विद्वानों को 
उस समय था वह जान हमे श्राज तक भी प्राप्त नदी हो सा ईै। 


एच पर्गसन्‌-प 2८६०0 1859-1941-दस गा 
निक ने सेन्सर की ध्योरी की ईहेसी उड़े हए किख ६ कि स्ेन्सर 
विकास की गहरा तक न पहुच कर केवल धरातल (सत) प्र ही 
धूमता रहा । उसने वास्तविक तत्त्व को वत्तेमान स्थिति मे मान कर 
पदे तो उसको टको मे विभाजित किया, फिर उन टक को बारीक 
बना कर हवा मे उदाया। उन हवा मे उड हुए दको को फिर इक्र 
करिया । इसमे लिला ६ कि खेन्सर ॐ श्य फथन से दानिक तौर पर 
कोई वात सिद्ध नदी हेती । सेन्र ने विकास फे भिन्न-मिन्न शद्ग 
ॐ नमूने तो वना विये परन्तु बह यह न वता सक्र गि ठेसा क्यं हश्च । 
इस विद्वान ने लो माकं शौर डर्विन के विक्रासवाद्‌ का संडन कते 
हए का $ लां माई शौर ड्विन ने जो प्रारम्भिकं जीव-जन्तु को 
बदाते-वदाते मलु्य तक पहुंचा दरिया ६, गतत दै । स्यो यह घात 
समम मे नही आती फ जवे शरोदे-छोटे जीव-जन्तु वहत पले 
श्रपने वातावरण (एणण००९य) ऊ शवतत दो चु थे, 
तो किर उनको भिन्न-भिन्न प्णु-पषियो श्रीर वन-भातुप अटि 
के रूप लेकर घत्त॑मान मतुष्य के रूप मे श्राने फी क्या श्रावस्यकता थी १ 


" वगेसन ने पना मत इस प्रकार प्रकट किया रि सांसारिक 
विक्रा को कोरे शक्ति चलता रदी दै, जिसका नाभ एतन बाहटल- 
प्प्‌ ह | सका स्प अलीकं शरौर पाति है । वही समस्त 
विकास करता है] इसी ना दूसरा नाम ईश्वर ै। यह शक्ति अपनी 
इच्छादुसार एक चित्रकार की मति सृष्टि उत्यनन करती है। व्गसन की 
यह्‌ ध्योरी रचनात्मक विकास (५९४१८ ००1८४१० कहकाती ह । 


वाद हेड --प८९२००1861.1947 उदान 
ने विकासवाद्‌ पर पूरा ष्यान देकर यह्‌ कहा फि श्राकसिक विकास- 
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एालादण६ एर्णपपणा या श्राकस्मिक प्रकतिवाद-णला्णौ 
0 वप्धपभाऽण का सिद्धान्त जो श्चवं तके प्रचलित हुश्रा है श्रीर्‌ 
जिस पर आधुनिक काल के विक्ासवादी श्रधिक जर देकर यह कहा 
करते दै फ कृति चाकस्मिक रीति से भिन्न-भिन्न रूप धारण कर 
लेती है ! उनके सिद्धान्त से सन्तोप नदीं होता, क्योकि आकस्मिक शब्द 
एक समस्या बन कर राप्ते मे खडी हो जाती ह । जैसे श्वश्टवाढी श्वर 
को अन्ध-विश्वासी यन कर मान तेते है रेते दी विकासवाढी भी 
भौतिक वैज्ञानिको की भोति सव छ मान तेते है। वास्तव मेँ रेसी 
- पषति का स्वयं विकास दोना असम्भव है। निकासवाव्यां का य्‌ 
सिद्धान्त कि भषति कूद र चेतन यन जाती ६॑तथा श्रगे चल कर्‌ 
दधि का रूप धारण करके श्चानवान हो जाती है, एक चमत्कार वन 
जयेगा । यदि ठेसा न होगा तो प्रकृति की श्राघुनिक परिभाषा को 
वदलना पगा शौर इस समतया के हल करने के तिये हे प्रकृति को 
कोद श्रीरही रूप देना देगा । 


श्रव इद योरप के ऽन दाशंनिक शरीर वैज्ञानिको की विनार- 
धारा से संततेप मे परिचय कराया जाता है जिन्दोने या तो दैश्वर श्रौर 
जीवे की श्रलग श्रलग स्वतनच्र नौर नित्य सत्ता को मानाहै याजी 
अवैतवादं के समर्थं रदे दै! 


बोट मली--ने मी दैकिल ङे प्रन्यवाद का संडन शिया श्रीर 
का कि दैकितं फा यह द्र्यवाढ अधूरा शरीर पुराना 0४४ 09 
। भागे चलकर ठस विद्वान ने क्षिता है विज्ञान हमे कसेः का 
उत्तर देता दै, या का उत्तर नहीं देता । विन्नान यह सो वता सकता 
है कि कोद घटना किस प्रकार हद मगर यह्‌ नहीं वता सकता है कि 
क्यों हुई । अयो, का उत्तर विज्ञान फी सीमा से बाहर दै । (क्यो, का 
उत्तर दशेना?11०5०0५ ही दे सकता दै । 


भिस्टर मित 1111 भ्र प्रो देर ए0 ग्ने मी 
हैकिल ॐ सिद्धान्तं की संन करते हये सर लज के विचारों का 
समर्थन किया द । ॥ 


हविसन (प्रलऽण०)-1834-1916 ^ 7. यह अभरीका 
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का एक प्रसिद्ध शर्षनिक था। वद क्िखता है कि विकासवाद 
एश्गण्धण जीबन श्ारम्म शरीर चित्त क वारे मे खतोपजनक 
उत्तर महीं देता। मेरा अनुभव तो यष दै क इल संसार में बहुत सी 
शक्तया श्रौर जीव श्रात्मारे मौज दै । ईर उनका प्रधान ई । जीव- 
आत्मा छमर शौर नित्य टै । उनको श्वर ने नदीं वनाया। वह सदा 
से श्धरकेसाथर च्तेश्ारदे टै) वद काम करने भे स्वतन्न है । 
तमत्त जीवात्मा एक्ट जातिके है। इस विदधान के विचार दु 
निव से मिठते जुते दै । 


देकारट्स-ए. 12०८०14९ 1596-1650 4, 7, योर 
का यह्‌ प्रथम दारानिक था, जिसने वदा श्रन्थ बिश्वास को समाप्त करके 
हूर वात का हाशनिक ढंग से निश्चय करने का रिवाज डाला । उसने 
श्रफलातू चनीर श्रपतु क सिद्धता का (ईर जीव सम्बन्धी) समर्थन 
किया । उसने फा कि जीवात्मा शरीर से भिन्न एक चेतन पदार्थ ईै। 
र्ति षेजान शरीर वेदाम दै। जीवात्मा अभिभ्ित ह उसके टुकटे नदीं 
हो सकते चीर न ही वहं नाप तोत भे भा सकती दै। 


वेली--591९ 1647-1706 ^. 7. क्षा मी बही 


सिद्धांत था। जो दैकारटस था। यह विद्वान जीवातां की नित्य नौर 
चपर सत्ता मानता था। 


सेवनीन--1.6 0४ 1646-1716 ^. 7. इसने भी 
दैकाटस शौर स्पीनोभा का समथैन करते हुये कदा कि मोनेड 1007080 
भर्यात जीवात्मा प्राकृतिक नही है । मगर यहं रेसा मानता है क 
जीवात्मा फो ईर ने उरएत्करिया है। ईर शसम शौर स्प 
^9णप६ है । ईर हं संसार का रचने वाला ई। संसार मे दु स 
छ दोनों मौजूढ है। जीवातमा श्रमे कर्मातुसार सुल दुः पाता ई । 
कुष सिद्ध हैतवादीं विद्वान यह्‌ है- 


स्वीनाजा--अभं ०००४ 1652--1667 4.7. इसदा्शनिक 
कामत था किईशवरया नेर एकं वसतु । यह जगत वर का 
विकसित रूप है । संसार मेँ वतत एक दी दव्य ह शौर बह द श्र 
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दैश्वर शीर उसके गुण भी श्रना छीर चननन्त ह । शर ॐ दो गणौ. 


् 


से यद्व ससार उलन्न हु है-एक वेततना श्रीर दूसरा विस्तार । बेतना से 


जीव उस्न होते है शरीर विस्तार से समस्त संसार पैदा होता दै । येक 
मदुष्य को चाहिये कि य बुद्ध श्रीर ज्ञान से भलाई बुराई शरीर संसार 
फी समस्त वततु्ो की जांच केरे । चू फि चिना दैश्वर को जाने को 
उचित जांच नदीं कर सकता, इस लिये मनुष्य का कतव्य है कि वद्‌ 
श्र को जाने। ईश्वर को जान लेने से ही मनुष्य मात्रे श्रापसी 
सम्बन्धो फो जाना जा सकता है। 


पिक्टि--7०४८ 1762-1814 ^. 2, चद्‌ जर्मनी 
फिलोसफर था। यह्‌ द्ैतवादी 49501४७४ था । वह कदता दै 
कि जीवातमा श्रत गो ६० जगत को फेबल्न बमाता ही नहीं, वरन 
वह्‌ उत्पादक भी है। गो के श्ररिरिक्त किसी चीर पदाथ की सत्ता 
नहीं । र्गो का समाव ६ फि श्रयते क्ञान मे श्ननात्मा फो पैदा कणे 
उसे शपते से प्रथक समभे। यह प्रथकं समना टी भ्रम है । व स्तव 
मे कोई स्तु प्रथक नहीं है । परमन्मा फो भिन्त सममना भूल ईै। 


हीगल--प्र०थ 1770--1831 4. 0. यह जमन 
फिल्लासफर था । यह भी %्ैतवादी था। यद कहता दै कि निर्त्त ही 
हमारे ज्ञान फा विषय दै । क्रिया श्रौर जीवन रिर्प्॑त ही द । जीवन 
बुद्धि का प्रकाशा ईै। जीवन $ सारे पदराये इसी 405०९ के 
प्रकाश दै । जीवात्माणं भी निह $्वरके भांति भातिके स्पहै। 
संसार मे केवल एक द्वर या निर्ह की ही सत्ता रै। 


शरिग--81०11;98 1775-1854--यह्‌ भी शरद्ौतवादी 
दाशेनिक था । इसका मी वही मत था जोकिक्टे काथा। नतर 
केवल इतना है कि यह कहता है फि सत्य पदाथ न चात्मा है नौर न 
नात्मा, वरन्‌ एक श्नौर वस्तु है, जिसका नाम ज्ञान या बुद्धि 
ध्थ&६००९ है । यदी आत्मा श्रीर नात्मा योनी छा, निकास 
है । इसे ही निरत 801४८ कते ह। 


राइत--०५८०--1855-1916 &. 7.-- ४ जौला 
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मन ९०६६ नो श्रमेरिका सतन इया । इसे पर्वात्‌ मेरी भे 
ढ्‌ चिद्या का ओर वदना श्रारम्भ दुरा । ९६ वी शताच्धी मेवं 
दानिक विचा शी लर उन्न हृ अत धमेरीन्य का एफ 
सिद्व शा्ीनिक माना जाता ई। यद्‌ दारोनिफ निर्ेहवादी थाः 
जिन्तु इसकी विचार थारा दूमरे निर्वाय से च भित्र थी । उपक 
कयन ॐ कि विन्ान हमे जीवन की वास्तचिक्ता का पृ रान नदी . 
कराता नौर न ही बह शसि तत्वों का मेद लोलता ईै। दम ईश्वर को 
च्रपती श्राला मे योग द्वारा उसके गुणों को देख कर श्रदुभव कर 
चकन १ । विततान वर च्य विषय नहीं ई । च्चागे चलत र व्‌ 
हिलता ६। पि श्रचछे शर्य द द, जिनसे केवल श्रमना दवी मलान 
ञे दर मनुष्य मात्र का भला हो । या यों कषये भ जिसमे दृस्रो को 
शनि न पटचे। 


्ोष--५०५८ 1866-1952 4. 7. धीर नेन्टाहूल - 


©थाता 18751944 ^, 2. यद गोनी इटलीकेप्रसिद्ध ढाशीनिक 
ये । कोस मे जडवाटर का खंडन प्रिया श्नीर यह वतलाया गि चित्त- 
1/50त या शक्ति-ऽएपप दी केवत मूल उत्व ६, उससे उप्र कोट 
भूल-र्व नह दै । जेना ने कोस फे इ विचारों शा विरोध श्रिया 
शीर कदय र श्रास-वेतना-ऽ६॥ €05८0150९55 दी मूलतत्त्व 
६। यह ठोनों दाशैनिक निर्पवादी थे । 


नीचे इद उन प्रसिद्र वैतानिके, विषठनें शरीर दाशेनिका 
की विचारधारा ९ परिविय कराया जाता १ जो परमात्मा श्र जीवं 
की अलग श्रलग स्वतन्र नित्य श्रौर भ्रमर सत्ता मे विश्वास 


ग 


लाक-1.०५:-1622--1704 ^. 2. यह एक श्रमेज 
दाैमिक था। बड श्र, जीव श्रीर्‌ प्रति की श्रलग श्रहग सां 
मानता था। वहं कहता दै कि ईर संसार का रचने वाला १ै। षटि 
करी स्वना को दै कर उस की सत्ता मषी मापि सिद्ध हदोदीदै। 
जीवात्मा का घारा श्ञान श्चनुभव से प्रप्र डोवा ३। भ्रति आकार, 
विततार शादि शुणौ का भाधार ई । सम्बेदन से उसका नान दोता दै । 
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लोक--1.०0:०-1622-1704 ८.2. यह्‌ एक अमेन 
दाशैनिफथा। वह्‌ ईश्वर, जीवं शरीर प्रति की सग -शरलग सना मानता 
था। वह कहता ६ कि "ठर संसार फा रचने बता ६। सष्टिफी 
रचना फो देख कर उसी सत्ता भति भोति सिद्ध होती ६। जीवात्मा 
द्मासारा जान प्रतुमय सं राण दोता द । परफृति राक्र, विस्तार 
धरार गुणो फा श्राधार १ । सम्येरन्‌ से उमर ज्ञान शेता है । जीगात्मा 
फे चिपय मे हमे इतना जान ई कि पर्य्‌ स्पृति सुख प्रीर दुःख धारि 
फा वह्‌ भ्रात र। न्य का शुद्र सर्प हम नदीं जानते । जौबामा की 
सचता पर संराय फरन से टौ उसरी सता सिद्ध होती ह, । 


सर्‌ च्रादनक स्युटन-अ 15296 पटर 1642. 
1727'.6. 0, चह प्क प्रसिद्ध वैज्नानिक था । वह्‌ श्वर, जीव श्रौर 
प्रकी का नित्य भनताधा। उसने श्रपनी पुस्तक प्रिन्सिपिया-)06- 
02 मे दशवर के विषय मे श्रपना मत इस प्रकार प्रकट रिया दै फ 
समस्त संमार-जिसफ़ा भने साध्याय फे बहुत मे नियम निरिवित्‌ 
कयि है, किसी सनन, सरव शक्तमान श्रौर सवेननानवान का स्वा हुश्रा 
६। बह रचने बाला ्नौर जीवास्मा रमर श्नीर नित्य ६। 


द्करे--ए०].०० 1685-1753 6.7. यह परिासफर 
प्रायररड को रहने बाला था। यद्‌ भो दश्यर श्रीर जीबात्मा की 
स्यतन्त्र सत्ता मे विश्वास रखता था। वह प्रकृति फी सखतन्य्र सत्ता नदीं 
मानता था । उसफा मत शा फि जीव्रासमा श्रमिभरित पदां १। इसलिये 
उसके कड न” दो सक्रते। जीवासा श्रलज्ञ दै ्रौर गिनती मे 
श्रसंख्य ह । जीवात्मा का सदा शरीर से द्वी सम्बन्ध रखना श्रावश्यफ़ 
नदं । शरीर के नाश हो जाने पर जौवात्मा शेप रहता ई, क्यार वह 
श्चमर ई । श्र की हस्ती उसे गुणो शरीर कार्यो को देख कर मलि 
भोति सिद्ध होवी दै । श्वर ही जगत्‌ का निमित्त फारण-(९३८९ 
है । वह सर्वव्यापक, स्ैशक्तिमान श्रीर स नानी ६ । | 


कन्ट--ए००६ 1724-1804-4.9. यह्‌ योर का ए 
सिद्ध फिलासफ़र था इसमे हय की कफिलासफी का संडन किया । 
इसे येरप मे नवीन दशेन की नीव रलने बाला एदा जाता है । कनद 
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ने श्रपते से पदते समी श्नि ॐ सिद्धान्तो सो पद कर मननं 
धिया । श्नः शर जीव शरीर शरकृति के वारे मे उने श्रपना य मत 
रहर श्रिया फि मनुष्य, ईश्वर, जीव शरीर प्रति मे विश्वास करि विना 
रोई चारा नदीं रहता । सत्‌ पदराथौ छी जानफरीके हिमे हमें प्रफृति की 
शण लेनी पदती दै । क्यार ्रासिर शक्ति मे वुद्धि नदीं ६, ध 
पि (ह्र) ही प्रधान है सो पर सपर दरौ शक्तो का श्राधार 
है । सी से श्रावार शरीर र्म कौ रत्रा होती ई । परमासा की हली को 
वह नित्य श्नौर स्तन्न जान कर कता ईं परि परमात्मा टी जगत र 
रचने याता शरीर र्म फत दाता रै । ईश्वर, जीव शरोर प्रति नि.सभह 
, ति श्रीर्‌ श्रमर है। 


आर्थर ओोपन दाव-- ^ ऽ४०ृधणध्णथः 
1788-1860 4.7, यह प्रसिदर जर्मन दारौनिफ थां । यह उपनिषदो 
का यडा भक्तं था। उमा कना शा ससर मे युख श्रीर गानि 
देने वाते उपति परो से युन्र कं परन्य नदीं । उपनिषदो से मुके 
जीवनम शान्ति मितीरै शौर यही मसते सप्रय मेरौ शान्ति के श्रोत हगे। 
उसका कना था कि जीवन इन्छार्भो का दी प्रकाश है । भून दुली 
जड है । जगत्‌ शौर जीवन देनो दु खों से भरे द । जीवन का प्रभोजन 
जीवन फो याना नदी थरन जोवन को वन्धने से छुडाना दै । इन्याश्रा 
ॐ श्रधौन हना धीरता नही, वरन इच्छन को मारना ही वीरता दै। 
संसार मे शच्छाश्नो का मह््रपृणे स्यान र । सप्रमठार मनुष्य हो 
इच्छा को मार सक्ता दै! श्रात्य हत्या पाप दै। बह श्ात्मा श्रौर 
परमा की नित्य श्रीर रमर सत्ता मानता था । 


सर विलियम क्र्स-97 , (८००७७ ईगतैड 
क्रा वीसवीं शताब्दी फा एक प्रसिद्ध यैत्नामिक था । उसक्रा कदना है कि 
मनि बि्नान में तीस वर्ष तक सज की है। विज्ञान की सौमा से वार 
एक रेस शक्ति सिद्ध होती जो श्चानवान है। बह शक्ति ्रयेक भरणी 
मे पाई जाती दै चौर बद नित्य चौर रमर है। 


प्रो कोहन-शृभरण, ८०४९ 18421918 ^.7, 
रति से जीवन उतन्न करना ्रसम्भव दै। 
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मिस्टर मेयर", ए. फ. त. 1095 €5-दसने शचपनी 
पुस्तक (मनुष्य के वक्तव्य, प्ण ए€ा5गाग ए" मे तिला है 
फ मेरे ४० साल फ भतुमवसे एेसा ज्ञात हश्राहै फि मनुण्यका 
जीवातमा मरते पर बाकी रहना दै । जीवासा का नाश नशी होता। 
सृत्य के पवात्‌ भो जोवासा मेँ चतुभव, सृति, मन शरीर सष्ाचार 
सन्व्न्धी वाते वाकी रहती दै! मरने फे वाद्‌ उसके वही गुण रहते है । 
न्तर केवल इतना होता दै कि स्थूल शरीर नदीं रहता । 


प्रो शानरटोन-?0६. 309 510-1906 47. 
इस यिद्धान्‌ ने योर्प के लगभग सभी दाशैनिको श्रौ वैज्ञानिको की 
विचार धारा के तुलनाप्मक श्भ्ययन फे पञ्चाति छना मत इस प्रफार 
प्रकट शिया था- 


(ध्नाज तक बहुत से वैक्ानिक जीवन उनयन्न करने फे विपय मेँ 
बहत कुर लिलते श्रे. । $ ने जीवन उत्व कटे का परिश्रम भी 
कथा है कितु उनमे से एक भी तो जीवन उन्न फरने मेँ सफल नदीं 
हो सक्ता | भ्रृति से जीवन कदाचित उयन्त नदीं हो सकता । ईश्वर 
शरीर जीवातमा स्वतन््र श्रीर नित्य दै । 


डा० नेष. 1भ--जो लोग प्रकृति से जीवन उतयन्न करे 
व है वह स्वयं धोकेमे टै धर दूसरे कनो धोका देना 
चाहते ै। 


मि० इंकन-1र. ए. 0०८४-1911 6.7, जीवन 
प्रति से कदाचिन्‌ उघन्न नदीं द्रो समता । 


भरो जी° स्िथ-एरण 0. ऽप 0--यह हता है कि 
कोई प्रमाण पेसा नदीं धिया जा सक्ता क्रि चेतन वस्तु श्वेतन से 
इत्यन्न $ े । जढ्‌ से वेतन उवन्न हो ही नदीं स्ता। एक शक्ति 
श नौर सवे शक्तिमान्‌ देसी दै जो स संसार फो चलाने 
वाली ह । 


डा० मोमैरी-. (गणलथणंल-यह्‌ २० घीं शताद्दी 
का परसिद्ध दर्शनिक्‌ था । यद लिखता ई छि ईश्वर श्रौर जीवात्मा 
के रमस्व को सभी त्तोगो को स्वीकार करना चाहिये । दैरर श्नीर 
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जीवात ॐ श्रव को न मानने से शमर क पमान होवा है । 
काल सृत्य हो जि पर पुनर्जन्म श्य हेता ६। 


डा० साह्म-701. 5६, यह्‌ दरान्‌ दवर धीर जीव 
री छ्यमर शरीर नित्य सत्ता तथा श्रावागमन को मानता था। 


भि° स्यु स्मिथ). करिल््णा ऽणोपी इसं 
विदाम्‌ ने शिला रै (पारा विश्वस दै फ जौवामा प्रकृति नी 
है। इष तिये उसा नाश भी नँ हो सत" । 


भिण एव सोते-10". प्त. ऽग इसने श्रपनी पुलक 
शने को पहचान, (६०० (59? मे तिला ६ फि जीवमा 
नीर शरीर छा सम्बन्ध स्था श्रज्ञग श्रलग दै । शरोर दछोढने प्र 
लीवाा वाकी रहता दै, क्योकि ब नित्य भ्र चपर ई। 


मि° 1 कारपेन्दर-1/1८ 2, ष्फः कडा है 
क जीवासा वहत ही सुदप ६, इसी सत्ता से इन्फार नदीं कजा 
सता । शरीर नष्ट होने वाल है, फिनु जौवासा चरर दै । जीवासा 
का पूरा वशेन कलना हप्रारे शि किन है । यह विद्धान्‌ पुनजन्म म 
भी विश्वास करवा था। 


भि° सेर 1.026-1706-180 4.7. परि 


इवय मेम्स }0:. प. 1० ००९-1842-1910 ^... मिरदर प्रीत 
10" अष्ट्था-1836-1882 4.0 ,मिष्टरतर इते }77, 810पछ- 
18461924 ‰. 72. भि० येनं क्व्-47, ए०6पृपरटाः 
1848-1923 4.7. मि० देगा, 70६6816-1866-1925 
4. 0. मि° पैक्तर-107. एष्व, पि० हेम्स-117, पणा ा5, 
मिण दैनेस-1/1. 12580888. मि० दिकिन्त 11, 7ध्तपंप्रञणा, 
इत्यादि वैजञानिे श्नौर दानिन न मो आ्राने भिन्-भिन्त व्रिचासेँ 

अनुसार दैरवर घौर जोव कौ सयतन्् हस्ती मानते हुए उद अपर, 
नित्य शीर श्रविनाशी माना ६। 


नीचे डुल नासिक श्रौर आस्तिक विचार-धाराये पाठको के 
तिशय के विये र्वी ग द 
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नासिक | आसिक 


१ हैर को मानने से |! शश्र को मानम बालो का अन्तिम पल युति 
मनुष्य की है। शुक्ति स्वेतनता का केन्र दै ईर से 
जारी रहती ह । अगथि प्रम करने से घ्रानन्द प्राप हौवा है। 

के मानने से मदुष्य फी सखतन््रता 
। समाप्र नदीं होती वक्ति प्राप्र होती है। 

२ जव रर की सतता [२ ईश्वर फी स्ता उसके विचि बरहमाड, उपे 
इ्धियहीन दै तो | रंग सप शौर नियमातुसार काय को टेल 
उसका श्ञान होना | कर बुद्धिमान मलि भांति अनुभव कर सक्ते 
असम्भव दै । 1 शतके अतिरिक्त ईश्वर फे जानापि फे 

साधन यदं श्यो नकौ है वक्ति जीबातमा 
६ । योगाभ्यास श्रःदि रियाश्नो से जीवात्मा 
उसका प्रत्यत ्नुमव र सकता है। 

३ जव शवर न जानने (२ सृष्टि की बनावट, रग रूम स्यि देख कैर 
योग्य, (अथ) कहा | सट कता (शवर) का मोध ्रासानी से हो 
गया है, तो जानने | नाता है। जैसे अक्राश--ए४थः, वायु, 
छा परिम कना | श्रगु, परमा शरीर कए आदि इ्भिय-रित 
न्वथंहै। दै परु उनका निश्चय बुद्धि से हे जाता है। 

इसी भरकम दैश्वर का क्ञान हने मे द्येक्या 
बधार! 

४ श्र फो सगुर दा # सतय, राज, तामस शणो धाली परति ही 
जाता है। हर एक | जव नाशवान नहीं ई तो श्वर सगु देने 
सगुण वस्तु नाश- | से नाशवान कवे हो सकता दै । सगुणए वस्तु 
नान होती है । इस | ॐ नाशवान होने का दोर नियम नद दै । 
हिय हर मी नार | ईर न्याय, दया हयादि गुणो के रने 
वन मानना पदेगा। | सै सगुण श्रौर अजर, श्चमर घाद गुण 

रखने से मिं कहलाता ६। 

४ जगत नित्य है । इसी [५ जगत मिश्रित बस्तु के समूह का नाम ह 
प्रकार चला आ रहा | हवा श्नौर श्रनि भी वेदत से परिबतेनो ॐ 
दै चौर इसी परार | पश्चात्‌ बनती है। चू कि संसार ढी समस्त 
चता रदेगा। संसार | वस्ुये मिभित दै सिये ह कमी न कमी 
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नास्तिफ ्स्तिक 


द्धी समस्त व्ये | अवश्य वनी है । भिरित बस्तु नित्य नदी 
शने ' स्वमव से| हा कती बल्कि नाशवान होत ई। श्वा 
वनद, प्ीर वेगदती | लिये जगत मित्य नदीं वक्ति स्वा हृ है । 
ै। जव रवा हुश्रा ई तो इस स्थने वाला फो 

न फोर अवश्य दे। । 


६ त कोट नियम संसार एक नियम सेधा हरा है । श्राकस्मिक \. 
खाई नदीं देता । | तीर पर क्म हृ नदं होता । किसी ची 
तमामघटना्येश्चक- | प्र्‌ दृष्टि डाल लीनिये, नियम से ववी हर 
सिक--^८610- | द्विखार पदेगी । 

118] दिखाई पदती 


1 

७ जो गुण दर मे (७ प्रकृति जड श्रौर बे कान ह । जग तक चेतन 
आसिक दते दै | देर उसमें गति उनयन्न नदीं करता, वष्ट 
वही सारे ग॒ण प्ति | श भी तो नदी फर सफती । पफ़ति जत्र 
मे मनद ६। सृष्टि श्रवस्या मे होती ६, तव काम कती है 
शरीर जवर प्रतय धवस्था में होनी ६, तव 
श्नाराम करती है । जव प्रत्य समप्त होकर 
सृष्टि रचे फा समय श्वावा द तो दैशवर 
शनी शकि से परमागुश्ो मँ द्-चल पैग 
कर देता दै । उस दल्-चल मे श्ृति सुद्म से 
सूर्म होना ्रारम्भ हो जाती है । पल 
परमाणु को महत-त्व कते ई दूसरे को 
शरहकार, तीसरे छो तनमात्रा (पृद्म भून) 
न ५ सेस इद्धि मन शौर पोचवे 
पय | , से सृषम शरीर वनता है । फिर स्थूल शरीर 
मँ अधरकं जानने | वनता दै । इन्दी पोच स्यूत त 
के किये वैतरिक- स वधु, श्रनि, भल शौर थ्वी 
धमं का छष्याय | से सारा संसार सारी वस्ुथै श्रौर प्राणियों 

देतिये। के शरीर बनते टै। 
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जव चारवाके मत शौ त्िचारधारा यूना मेँ पी तो वहां के 
पेपिक्यूरय इन्यादि फिलासफसं ने चारवाक फे उसी सिद्धान्त-खा्नो 
पीनो श्रीर्‌ श्रानन कोए, 0711 धातव ४८ फलय" को 
श्रपनाकर उता यूनान श्राह ठे मँ प्रचार क्रिया । एपिकयूरस फे 
वही विचार पश्चिमी देशों मे पटुषे। उन देशों मे श्रानन्द ॐ भुख्य 
साधन फा सिद्धान्त §िडे निर्न "तश्वमाऽण' के नाम से कैत्ा। 
इच्छाश्नो फी पृ्ि-521158८0०0 ग वथ पृर श्रधिक्र सोर 
ध्या जाने लगा। वहां फे लोग श्रगनी इन्ध की प्रत्त कलेमें 
समी प्रफार के उचित श्रतुचित साधनं प्रयोग मे लाने लगे । जो नास्तिक 
सोग इस विचारधारा  भानने वलि हुए उनका वर्खन इस प्रकार ६ै- 


(१) अपना श्रानम्द्‌ सवम उतम है--28०५१० प्त९- 
0णऽछ-- वह्‌ त्ोग है, जो चारवाक या देपिक्युरस के 
सिद्ान्त फो पू सप से मनते है । रे लोग षिन इलति ईै। 


इसी सपरय मे यों इन्द विचासे कर कुद मत मे फे साथ दु 
रीर समर्थक हुए जो साढरीनादृशस 097९8105 के नाम से विख्यात 
हृए । श्रागे चल फन सिद्धातो को मानने बलि होऽघ-त०8 
गरसदी-025870), हैलवीरियस-प्रलण्टपपण चौर सैन्डीवादल- 
0ष्णतश्याा९ चाह हुए । 


(>) सर्वमय वादी या लामवादी एणाण्टऽणाऽप८ प््० 
7758 ० पती ध्मपथ्याऽ-उस व्रिचारपारा से संप्रा के सगठन 
मे लरावी धाती चली गर श्रौर लोग चयने नन्द की पूर्ति फे लिये 
मति भोति की चाले चलने लगे । जय प्रयेकं मुष्य श्रपना सार्थ 
पूरा करने श्वीर चानन्द भोगने ढी वेष्टाये करने लगा, ते उसमें 
कृ सुधार करना श्ननिवार्यं दो गगा । जा लोग॒हस विचारपरारा मेँ 
परिवत्तेन फेरे वाते थे, बह कने गे कि जो लेगा केवल श्रपने ही 
सुख शरीर श्नानन्द का भ्भान र्वै दै, बह गलती प्र है । पने को 
सुख रीर ्रानन्द ऽसी समय मिल सकता है जवर दृसरो शी मी 
सला श्रौर सुख का ध्यान रक्ला जये, दूसरे को भी वैसो हौ युविधयि 
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दी जाये, जैसी वह स्वगं वाहते द । संखार मे दूखरो के साथ जो दया, 
रेप, मित्रता, छवन्चवा (पहषान) प्रोपफार, वैर भाव अ रि श्रिये जाते 

सप्र पते युसकफी प्प्निे्ये दही भिये जति दै। इसलिये 

फो वह काम करे चाहिये जिनसे अधिक से धिक मनुष्यों 
फो भुल पुषे । रसौ विचारधारा वाते नालि सवेमय यादो (सप्रकी 
भला मे अपनी मलार वादने वति) फलते टै । इस विचा९-धारा को 
प्रचक्तित कमै षति वेन्यप्र-820 197 (1748-1842 4. 7.) 
1. $ 111-(1806--1873 4. 0.) चौर सिन्रविक-. 810६- 
भम्‌, इत्यादि हये दै 1 


इस परिवतेन से भी षु विरोप लाभ म हा । लेग एसी 
भार्‌ अपना पल्नु सीधा करे मे लगे रहे । छत" उसमे फिर सुधार 
की श्रावश्यकता है । इतर विद्रानों म टा 9 सांसारिक श्ानन्न प्रा् 
कते से सा ननः प्राप नहीं होता । मनुष्य कौ पिरोपता लार ही 
मदं है क्योकि समी काम श्वपने लार $ एय नदीं इमा करे। 
भतुष्य को दोन चोर ध्यान देना चाहिये श्रौर सार्थ पथा परमार्थ का 
भयान रलना चादिये । उदनि कहा कि मुष्य के श्र प्रेम, परोपकार, 
फृक्षता (एदसान) श्रौर दारता (शराफ) छतयादि रु स्वाभाविकं 
हेते दभो सवाथ चौर नि स्वाय दोनो ॐ सिये हशर के है । मगर 
भुण्य को सार्थ छ तरफ श्रधिक ध्यान रलना चाहिय । 


भ कैट (17241804) ते इस घोर के साथ सहन 
फते हए स्वाथे श्रौर क्षामना्ो फी शरोर से लोगों का मनं हटाकर 
कदा ग मिवे$-(1090110९ की श्ना एर बने से घनन्‌ पराप्त 
शेता दै । श्रपने कतव्य को फरव्य सनम कर करना चाहिये । कतव्य 
फ परान कटने मे शरानन्द फा ध्यान कदावित्‌ न करना चादटिये, क्योकि 
अनन्द प्राप्न कनां ही मदुप्य का ध्येय नदीं है। 


इसे यए्वात इए विवारधा मे छ श्नौर परिवर्न कया 
जाकर मन ओर श्रा की शुद्धि पर नोर दिया गया । हीगल- ९६६] 
(1770-1831) भीन (धतत 1866-1882 शरीर फोम्द-णणा८ 
(796-1857) श्सी विचार-धारा $ मानते षक्ति भे। 
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सके पर्यात्‌ समे कुं शरीर पररिवसैन करते हए धुवं 
पिद्वानं 3 यद्रा फिवदी कार्यं पत्तम ६, पि जिससे उत्तमं मता प्राप 
हे स । सप्रसे उत्तम भता प्राप्न कलना मनुष्य फा फतेन्य ६। उक्टर 
मृरो००८ श्राटि इसी मत फे मानने यति थे। 


कक, [व 
न (~ 
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चता धमर 


"सनातन का शाच्िक श्रं ध्वहुत प्राचीन! ई। य ध्यान से 
देखा जाये तो वैषि धर्म को होऽ कर समार फे लगभग सभी धर्मा 
शरीर मत-मतान्तरो से पहले टी ऽसौ नीव पड शुकी थी । सनातन 
धरम चाले से श्वरीय-धर्मं फते ट शनौर एमकी नीत वेदो चीर दरमगे 
प्राचीन शास से सिद्ध करने फी वेष्टय शिया फते टै । उनका पडना 
ई फि संसार फे सव धमो श्रौर मत-मतान्तरो से यह धर्म उत्तम ६ै। 
स पर श्ल कर मरुप्त वैह्ठ का भागी वन जाता । 


खोज कएने से शुद्ध एेसा एता चलता ई कि सनातन धर्म बलि 
जितेता प्राचीन धर्म समो समभे है, वारतव मे इतना एुरानां यह्‌ 
नदी १1 महाभारत से कु शताय्टी पहले दम धर्म की वच दुध सप 
रेाये वननी श्रारम्भं हो गई थीं । वेदो के ३३ जड ठेवताश्रो भर्थान्‌ 
सूच, चन्रमा, वायु, श्रनि शत्या फो शक्तिशाली, लाभटायम या हानि 
कारक जान कर लोगो ने उनी उपासना करनी आरम्भ कफर दी 
धी। एक समय तक उने देवतान फी पूजा का इस देगा मेँ काफी 
भराव रदा, श्सके पश्चात वेदो की जगह उपनिषदो पर लोग श्चधिनं 
विश्वास रखने लगे 1 इसलिये एकं समय तफ उपनिपद-फाल रहा । 


लैसा फ हम पदे लिख श्रये है फि महामारत के युद के 
पश्चात्‌ एक फाल तक वाममागं की चचा चलती रही । वाममार्गियो 
ने अपने भिन्न भिन्न देवता प्रतिष्टित श्य । उनकी तिया वना कर, 
पूजा शरीर टपासंना करनी आरम्म करी । उन मून्यों के सामने 
समुप्य शरीर पशुश्नां फी वलियां दी जाने लगीं] उस समय मे बु 
ध्राचार्य शरीर पंडित देसे मी रदे जो बाम-मागियो के स्न्तो से ध्रा 
करफे तथा भिरोध प्ररत कफे लोगों को इसी भरर भुक्तने मे रोके 
रदे । उन श्राचाय शरीर पठितो ने वाम-मागियों के युकावरते मे श्रमना 
एक लग मत शिव" या श्राह्यश" मत फ नाम से प्रतिष्ठित करिया । 
हस मतं की श्रोर ्रदृत्त फरमे ॐ लिये उन श्राचार्यौ ने लोगो ओो ` 
प्रमाचित किया | इस "शिवः या श्राद्यणः मत ने वाम-मागि्यो की 


€ 
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रा ठेखी छर पने अलग देवी या देवता मन कर उनकी पूजा 
ठथा उपासना ्ारम्म कदी । शस प्रकार यत्‌ मत लगमग ४००० वृष 
पुराना सिद्ध हेता है । 


जव वाम-मा्म श्रौर शव मत प्रमाव भेँश्रा गये तो उनमे 
सथर पैदा हो गया। “गौव, मत वालों ने बाम-मार्मियो के शिव की , 
खी पार्वती फी योनि की पूजा के गुकावले भें शिवजी महाराज को गोरे 
रग का, पार्वती का पति माना तथा इनको नंगा श्रौर जटाधारी मान 
कर उनके तिंग शी पूजा आरम्भ करद । इस भकार ङं समय तक 
दन होनें मे सुतर खीचा-तानी चक्षती रदी शरीर एक दूसरे को बुरा 
मला कहता रहा । रन्त मेँ इन दोनों भ समफौता ोकर यह्‌ बात 
निशित हरै कि पारवती छी योनि चनौर रिव सिग इक्डा मिता कर 
उनकी पूजा फी जयि । रतः एेवा ही हो गया श्रौर इसका नाम 
जलधार एत दिया गया । छव से यह ठनो मत बाले जलधार की 
पूजा करने लगे । 


वाम-मार्ियों के बनाये हए देवी देवतां धर्थात्‌ काली महा 
काली, चर्डी, मैरवनाथः भूतनाथ इत्यादि की पूजा शिव मत वालो ने 
भी श्नारम्भ करदी श्नौर वाम-मार्गियों की भोति बह मी जत्र, मनर, 
तन्न, भूल प्रेत श्र युैल इत्यादि के षिश्वासी होते चले गये श्नौर 
खन्द शक्तिशाली जान कर उनसे डरने श्नौर रोंपने लगे। शिव मत वालों 
ने वाम-मार्भियों ॐ देवी-रेवताशचो के अतिरिक्त चपने छ भौर देवी- 
देवता प्रतिष्ठित रिय श्नौर उनकी भित भिन्न शक्त्यां भान कर उनके 
भिन्न भिन्न महात्तम वशेन करने लगे । उसी समय भें इर पुराने ऋषि 
मुनियो फे नाम से छद शाञ्च क्तिखे जाने भारम्भ हए । उन शाखं मेँ 
आध, तपण श्नौर उन देवी-हेवता् की पूजा की विधि का पूरा बेन 
किया गया | इस प्रकार ङ समय पश्चात्‌ वास-मागीं मत भें कमि 
आने लगीं श्रौर शैव मत का उभार हना आरम्म हो गया । कै" सौ 
वर्षो तक यही दशा चलती एरी, कषर श्रद्स्तपति ्राचाये ने इन दोनों 
मतो का संडन किया श्नीर नासिकवाट की नीव रखदी । नास्विक वाद्‌ कै 
कलमे से इसकी भ्रोर लोग तेजी से जाने कगे । नास्तिक मत क पैलने 
से यह परिणाम ह्या कि नवयुवके ने थपमे बड़ का शाद्र सम्मान 
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करना छोढ़ दिया । कर्म-श्कमे के िचार समाप हो गये । उचित- 
श्युचित रूप से जलोग॒र्पया कमाकर आमोद-परमोद्‌ मेँ जीवन 
विताने लेगे । परलोक तथा बुरे कमा से मिलने वलि दंड का 
भय जाता रहा । खोटे-बहे का श्न्तर सपराप्त हो गया । नास्तिकं मत 
फो अपना कर ज्ञोग अयने पने सखाथो फो भिन्न मिन्न चालो श्रौर 
विधिर्यो से पूरा कएने लगे । 


इसके पश्चात्‌ श्या से लगमगं ६०० षष पूवं दिम श्री 
महावीर खामी का जम्प इरा । उन्होने देश की ददशा, श्रथ नौर 
बुरे रीि-रिवाजो को देख कर उन दूर करने का प्रयल किया । कर्म- 
अकम, ईैधर-जीव प्रकृति, स्वं श्रौर नकं इत्यादि वार्त पर दाशेनिक 
रूप से विचार करॐे लोगो मेँ प्रचार शिया । उसी समय मे उत्तरी मारत 
म श्री गौतम बुद्ध का जन्म हुश्ा । उन्देनि जैन-घमे के सिद्धान्तो मे ङं 
भिन्नता स्थापित फरक श्रपना प्रचार भारत के एक कोने से लेकर दूसरे 
कोने तक करिया । बुद्धदेव ने वाम-मागीं शौर रवो क जोर के साध 
संडन किया । बुद्ध महाराज ने जाति मेद्‌ फो, जो ब्राह्मणों ने जन्म से 
ही स्थिर कर दिया था। दुरा बता कर सव्रको क ही प्तेटसामं पर ्ाने 
के लिये बुलावा दिया । उन्दने कमं काड चौर यह के सदारो को दवोद्‌ 
कर वाणी, कार्य चौर पयित्रता का पाठ पदाया । किन्तु इस पाठ मे उन्दने 
जातीय जीवन नौर जातीय कततन्य की ड्ल मी तो परवा न ढी । इसका 
परिणाम यह हृ्ा कि मारतथष दिन भ्रतिदिन कमयोर शनौर दुल 
होता चला गया । बे बढ़े शुरवीरो ने अपनी तलवारे स्यान मेँ डल 
कर खुःटी पर लटका दीं । माताये हाथों मे लेकर शौर ध्यान मे वैठ कर 
तथा कमो को प्रवित्र बना कर निर्वाण शरान करने की विधि सोचने लगे । 
द्ध मत वालो ने केवल बुद्ध महाराज को दी रागे रक्ला शीर भारत 
के प्राचीन गौरव से भिक्डल बेलवर होकर अपने छो उसे वित्त 
श्रलग कर लिया । 


जैन ध्म मे असा के सिद्धान्त का बुद्ध मत वातं से अधिक 
सख्ती ॐ साथ प्रयोग किया । उन दोनो मतो भँ सैद्वान्तिकं भिन्नता 
तो भवश्य णी किन्तु वाम-मा्ै, नास्तिक मत चनौर दीव मतो 
श्ामूल नष्ट कने मे उन दोनों ने बरार प्रयल विये ¡दर्शनो की 
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विचारधारा पर भत मेढ वहता चल्ञा गया । प्रत्येक मत्र बाला श्मपने 
छते विश्वासं के अ्तुसार सीचा पानी कफे दशनो की व्यार्या 
करे लगा। 


उन मह श्रालों भँ श्रधिक्तर देसी वातो प्र पतभेद रहै कि 
यह्‌ पोच तत्त्व धीर पोच गुरा जीव, त, बुद्धि रोर दकार से 
हत्त हो जति ह या इनको हत करने ॐ तिये किं पौचवी शक्ति की 
श्रावश्यक्रता पडती दै । वोद फते थे फ जीवात्मा कौ कोई अवश्यकता 
नदी द । जैसे गाय सनो मे वास से घ, दूष पते प्‌ दी ैदा दो 
जाता दै या ख वधुये ञायस मे मिलते से सुगन्ध शरीर वर्गन्ध उतपन्न 
केर ठेती ह पते षी इन वारो ततत्वं के ्ापस मे मिलने से यह श्रातमा 
मामका गुण कै हो जाता है । उनम विरद्र आस्तिक कते थे मि 
जड पदाथ से चेतने पाथं ससन्त नदी हो सकता । ईर जीव नीर 
भृति को धन्त नौर ्चनादि मानने से ससार ॐ सप्र कायं भासानी 
शरीर सरतता से सिद हो जाते टै । सृष्टि फो वनानि श्चौर वना कर चलाने 
वाला $शवर है । ईर दी अने नियमातुसार शस सृष्टि को थनाता, 
चलाता श्वीर विगाडता है । जैन लोग चारवाक ॐ इस सिद्धान्त से 
पमावित होकर कदे थे शरि र करो को स्ता नदी है, इस जगत 
का षनाने वाय को नदीं दै। यद जगत शना शौर श्रमन्त दै) जीवे 
संसया मं असंख्य दै, भो शन्त अनादि श्र चेवना यादि युए बति 
दै ।जीष श्रपनी सामथ्यं से अनन्त शक्ति प्रप्त फर श्रननत बती तथा 
श्रनन्त गुणी होकर शवर श पद्‌ शाप्त कर्‌ सकते दै । 


शैव मत था आलि, बौद्धो थां लैनियो ने वाम भारम 
स देश से मिटा टिया । बसति फे भी वहत से विचारो को भिदा षि 
गया। कितु नैन धर्माधितम्वी चनी हवारो कोरि $ पश्चात्‌ भी 
इस ठेषा से रासि, शैष या ब्रहम धर्म छो ममाप् कले से सप 
त हो सके । द शोर नैन धर्म उमेति के समय वहु से अतिक 
उ मतो को ब्रश तो वश्य करते चले गये मगर कु पडि या 
शावा उस समय मे भी पेते अवध्य रै जो श्राति फरो नास्तिक 


बनने से धरावर रोकते रै । यही कारण है मि श्य देशरमे ात्िफ 
वरावर मौचूह ददे ' 
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बौद्ध शौर जैनियो ने ज्ञान शौर ध्यान प्र अधिक णोर न देकर 
केवल भक्ति भाव प्र दी ओर देना आरम्भ कर दिया । बौद्धो न बुद्ध 
भगवान की श्रनघड़ मूतियां वमवाकर तथा जैनि्या ने श्चपते तीर्थकरों 
- की सोने या चादौ तथा पत्थर की प्रतिमाये धड़वाकर मन्दिरों मे रखनी 
श्मारम्भ कर दीं । वद्‌ लोग उन प्रतिमा ी मक्ति माव से पूजा कमे 
भे दी युक्ति का साधन सममने लगे । दूसरे ्ोग बौद्ध चौर जैनियो 
के सं आसान भक्ति भाव को देख कर उनके मतोँ को प्रहरण करते 
चले गये । ्रास्तिकं श्राव्यो श्रीर पंडितो मे क्षोगों शी जब स 
भकार फी सुचि देखी तो उन्देनि मी जनिय शौर बौद्धो के मंदिरो की 
मोंति श्चपने लग बिशाल्ञ मदिर वनवा कर उनर्मे शिव पर्वती, 
गणेश, विष्णु, रह्मा, राम, लकमण, सीता, श्ठुमान, शष्णचनद्र 
काली, महाकाली, चंडी हप्यादि रदं प्रकार ॐ देषि-देगता शौर 
धरगतारो, क्तत ए मृत्यो बना कर रखलदीं। प्रातःकाल शौर संध्या 
समय मोम, तंबूरा, शंख, धड्याल आदि वाजो को वजा-बजा कर 
लोगं को उनके दशनो के सिये वुलाने कगे । लोग नैनियो श्नौर बौद्धो 
की सोति उन मंदिरों मे श्राकर भक्ति माग से पूजा चौर उपासना 
. ~ करने लगे । कु पंडित लोग उन मूर्तियां क दरशन श्रौर पूजा उपासना 
करने के मोति भोति फे महात्तम बताने तगे। आसिका चौर नास्तिको 
मे सचा तानी भारस्भ होकर दती चली गई । वह्‌ एक दूसरे से श्रपते 
को चिल्डुल ्क्तग मान कर धृणा फा व्यवदार कएने लगे । बौद्ध शरीर 
जैनियों ने आस्तिको के वेद श्रादि शाखो को अपमानित श्रिया रजो 
, मी शाञ्च उनके हाथ श्राया इसको नष्ट कर दिया गया । ्रास्तिक पंडितं 
` ने जैनिया ॐ २४ तीर्थकरों की जगह अपने श्रलग २४ श्ववतार्‌ कायम 
किये । उनके धृत, उपवास श्रौर तीर्था की जगह शपते अतन उपवास 
वृत श्नौर तीर्थ-कायम क्वि! जैनिर्यो के रादि पुराणो फे युकाबले भे 
व्यास मुनि फे नाम से श्चपने अज्ञग पुराण रौर उप पुराणों की रचना 
की। इन पुराणो फी रना भँ उन दोनों भें एेसी भाग दौड हरं 
किंरनदोनोंने र श्मलग अलग क की एक 

से बदृ-वद्‌ कर लिखा ! ऽस समय जा के महात्तम, 
व ्वतारो, कत्तीरो, तीर्थकरों, बुद्ध मगवान्‌ शौर दूसरे देषि- 
देवतानां ढी शक्तियो, चमत्कारो तथा कर्मा के चर्च हर एकी 
कान पर रहने लगे। उस समय से गीता श्रौर मागवत श्राहि का 
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फाल श्रारम्म हआ । चरत उम फाले फो भागथते या नारायणी धमं 
फा फाल हते है । 

दति भारतवरयमे लगभग २०८ भर नक नियो फ काफी तोर 
रदा श्रौ? उत्तरी भारत मे लगभग १००५ यं तद्र प्रौद्र मत फी शृदधि 
चती रही । सितु य याद रै गि टन दोनो मनौ री श्रपला ब्राग 
य्ाभाराथन धर्मं मी श्रिमो न सिमी व्थिति मे मीः एटा । 


पोचवीं गनाच्दौ मे श्री स्वामी शंकराचार्य ने कद्ध शीर यैन- 
मो क्रा सडन किया! व्रा योर्‌ प्रोचोन गास का प्रचार भियां गगरा । 
हर की भूली हु सचा फो फिर मे प्रनष्ट किया गया । श्री ्रय- 
चाये ने शवर की सत्ता ही पुन. प्रतिषि नही शिया वरन हर फ 
मयुप्य को ही दशर फा ठप यतलाया । शफर स्ाराज कै भ्रवार मे जैन 
शरीर वीर म ललतवनी मय गई । लोग भेन श्रार वौद्ध मतो फो धद 
र्‌ शंकर महाराज के श्रतु वनते चने गये । शवर मन या ब्राह्म 
मत कौ उक्ति हतौ चली ग । जन घए वेद्ध मवों श्च पत्तन होता 
चला गया। शंरेराचायं मे सन्यास मार्ग कौ नीव रक्री श्रीर बुदर 
भग्वान्‌ हारा श्रपनाये गये समान शि कौ युटो फो ववा कट चात 
बरं कीट फो फिर जीपिव शरिया । पाती श्रीर्‌ प्रान मापा की 
जगह स्त भाषा को प्रचित म्रा गया। शकर महाराज फ इस 
रचा स ब्रादमशो शरीर सन्याभियों का जोर दता चा गया । मूरि- 
पूजा पर विशेष कोर प्रिया जाने लगा। शुकर महाराज फो शिवे का 
शतार मान कर उनी सूरत फी पूजा होने लगी । वर्ण्यस्य कम॑ 
से हदा कट जन्म पर स्थित की ग, इसका परिणाम यह हुश्रा फ ऊच 
रोर नीच फ विचारो की पुष्ट होती चलती गई । इसके साथ ही नदति 
व््रपसाय हेत धीर कुज गत संहि फो ही स्थिर मान लिया । एका 
नतीजा यद हच्ा कि चात वसौ फी श्रसख्य जाति से उपजाति जन्म 
से मानी भार कायम होती चली गई । ए जाति के पुर्प मे दूसरो 
भाति की ली से जो शादी की तथा उससे जो सन्वान पैदा ई, वह 
सन्तान एक उपजाति मे गिनी जाने लगी । थे दी समय से ईच, 
नोच धीर धूत छ्वात फे विचारो की हर ण्फ फी जवान पर चर्चा रहने 
तग । इददी बिचायो को लेकर हर एकं श्राग्मी पक दूसरे से चणा 
करने लमा। ॥ 
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श्स पाति मेद शरीर ॐच नीच फे विचारो ने हिन्दू धर्मं के सूप 
को वित्त बदल दिया समाज दुर्बल होता घला गया । ब्राद्मणों न 
जनता प्र पना श्नुचित प्रभाव प्ायम कर किया । उनका धह भ्रमाव 
मी श्ाज सक पिसीनक्सी हममे चला श्रा रहा है| न समस्त 
वातो का परिणाम यह निकलता कि प्रत्येक जाति अ्रपनी श्पनी ढपलती 
शरीर पना श्रमना राग छत्तापने लगी शरोर एक दूसरे को ऊच नीच 
कट फर धृणा का व्यवहार करने गी । 


दसी बीच भँ राजा विक्रमादित्य श्रीर राजा मोज ध्रादि बहे 
शक्तिशाली, प्रतापी शीर बुद्धिमान राजा हुए । उन्दने उन दुराध्यो फो 
हटाने फ तिगे छद्‌ प्रि्रम फिया चिन्तु त्राद्मणो फे प्रमाव के कारण 
वट भी दद्ध विशेष सुधार न कर सम। त्राद्मणों के प्रमाव के 
सम्य मेँ प्राद्मणौं ने सत्‌-शाखो फे पढने-पदाने का कार्यं केवल 
प्रपते ही हाय मे पक्ता । श्रदयूतो फे एना मे तो वेद का शब्द पटना 
पाए सममा जनि लगा । इतन बन्धन से जनता मे पदृने लिखने का 
रिवाच्र समापन ्ो गया । ब्राह्मणं ने जो थच्छा या बुरा सममा, वद 
सव छु पुस्तकों फ रुप मे लिखकर उतरे नाम भिर-मिन्न शाख रखते 
चले गये । यदुत से ब्राह्मणों ने श्रपनौ चालाकी से प्राचीन ऋपि-मुनियो 
कै नामसे शाख लिख र उन पर चलने फे किये जनता प्र जोर 
दरिया । राजा भोजने ठेसे भूरे चीर वनवेटी शाख स्वने घालों 
को दरुड भौ {ये परन्तु षहे फिर भी न सक सफे। 


द ४ शराचार्यो ने वाम-मार्गिो के सिद्धान्तो से धृणा के 
शरीर शैव मत की जलधारी श्र्थात्‌ शिव लिंग की पूजा श्रीर उपासना 


फो वुरा जान कर्‌ श्नपना प्क अलग सन्दाय पिष्णुमत के नामसे 
प्रचलित फर प्रिया । विष्णु मतत बले विष्य क॑ परतिमा फी पूजा करन 
लगे। लोगों को समाया गया करि विष्णु शिय मे बहुत अधिक 
शक्तिशाली दै । उन्दने विष्णु ॐ सकरद नाम, क्राम शरीर शक्तियों 
प्रतिष्ठित फी । शंख, वक्र, गदा श्रीर पदा वि इ चिह नियत विये 
गये । जवर रेसाहो गथा तो शैव मत श्चीर वैष्णवों मे ीचा तानी 
चार्म हो गै । प्रसेकं मत वाला शयने ष्ट देव की प्रशंसा चनौर 
श्रादर सम्मान फते हु दूसरे मत बालो के इष्ट देव फो बुरा मला 
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कहमे हे । हके पात गकर महाज नँ नैप मत फो काफी ब्रदमग्रा । 


शैव मन का राजा भो मे कुद समय पएत्वात न? उफी प्रसार 
रोदा चह गथा । मोजमे लगभग १४० रपं वाह यैव मत फा भ्रमाव 
यदढने लगा । श्रौ सरफोपु, मनिवाहन श्र धावत ध्राचाया ने 
इसका स्र भचार किया । शैव सत शरीर तैष्णय मत मेँ फिर टक्क 
ह । पे ए दूसरे का संडन मंन करते दण श्रापस मेँ एक दृमरे फो 
बुरा भला फढने ले । वेष्यो ने दिष्णु ङौ पूरे प्रनिरिक शरी कृष्ण 
चरकी पुजा रीर भक्ति पर विगेप जारग्रिया शौर कदा उनकी 
पूजा च्रीर भक्तिमे ही युक्ति फा रम्य धिप ६। 


कुष्ठ समय पश्चान्‌ जनता ने शौच मन श्रीर्‌ वैघ्एव मत चालो 
के सिद्धान्त पना तिये । तरमा, चिषणु, रृप्युचद्ध श्री रामचन्ध, म्ट- 
देव, पामैती, गरेश इत्याहि देवनाय घौर श्ववतारों गी श्रद्धामे 
उपासना फे लगे । उन पवताश्र रौर श्रथतागों क जगह-जगह प्र 
म्द्दिर षनणने श्रारम्भ हुए। रैन दी प्रवा प्रचित हई । मक्ति 
भावपर रथिक सोरय्या जाने लगा । तीर्था ॐ स्थान नियत कयि जाफर 
उनकी यात्राशरो के भोति मोति क मदात्तम गेततलायं गये श्री स्वामी 


रामानन्द ने वैष्णव मतफी फाफी उन्नति की | त्राह्मणो का फिर्‌ प्रभाव 
दृता चला गया } तीर्थं ॐ परिढतो ने श्रपने रग श्रत्तग सतत्र भियत 
करये | दृसरे पडतो ने जीवन-मरण शरीर हानि ताम इत्याहि सैको 
परिस्थितियों मे जनता को ठान ने ॐ हिये मदात्तम वतावे । तीर्थो की 
ररास मे बहुत सी पुस्तके क्लीं ग । परिढत लोग उन पुरतको को 
पदृ-पद्‌ कर जनता के विकता मे उन तीर्थो फे महात्तम विधते चले गये । 
चारो शरोर ेवि-देवता, गुरु भक्ति, गुरं मिद्धि, चमत्कार, करामात, ्वर्भ- 
नकं शरीर पुन्य-ढान त्याह के चर्व चमे लगे । जैनियो फे तीर्थो फी 
माति गया, जगन्नाथ, रामेश्वर, सोमनाथ. फेडारनाथ, जालायुखी, 
हिना-्ोन, हरिद्र, द्रीनाथ, कैलाशनाथ, भयाग राज, काशी, 
शरयोध्या, मधुरा, इृन्दावन, कुरुते. यम्पेश्वरी, गोदावरी, उञ्भैन 
हयार सैकड़ों स्थानो पर लेग दूर दूर से पैदल या मवार से चलफर 
युक्ति प्राप्न करने फे भाव से यात्रां करने लगे । प्रदयेक तीर्थ ङे परित 
ने श्रपने श्रपने तीर्थो के दसरे तीर्था से वढ चद कर बदे छते उवे 
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मदात्तम वरन किये । भांति मांतिकी कविरापं लिखकर याद कराई 
गई । देवि-देवताश्, अवहारो शौर कतरो कौ प्रशंस श्रीर्‌ आद्र 
सम्मान मेँ बहुत से विया मे पने अपने मतादुसार श्चपने श्रपमे 
- इष्ट हेवं के लिये कंविताये बना कर जनता मे प्रचक्तित कीं । 


क तकं का जाये उस काल से लेफर चाज तक सैकढों गुर श्रौर 
आचाय न्त हुए । इन में से बहुत से शुर अनयद श्नौर वहु से 
षदे लिखे ये । उनं समी ने एक दूसरे से हेर-फेर या उ कमी वेशी के 
साथ अपने श्चपने विचारों का प्रचार फरके लोगो को श्रपना श्तुयाई 
बनाया । उमे से हर एक मे पने पने बतलाये हए सिद्रान्तो 
पर चलने से लोगो को शुक्ति प्राप्न करा देने था वैकण्ठ म चते जाने का 
मिश्वय कराया । इस गुर भक्ति श्रौर सिद्धि ने बहुत से रंग दिखयि । 
बहुत से लोग शुरं या आचाय बन बन कर आनन्द भोगने हगे। इस 
प्रकार इस देश मे सन्यासी, नानक पंथी, कतरीर पंथी, रामादुजी राम 
सनदी रौर राधास्वामी इत्याहि वहत से सम्प्रदाय श्रौर उपसस्प्रदाय 
उत्पन्न दते चके गये । इय गुरु भक्ति शरौर शुरं सेवा का यह परिणाम 
निकला कि साघु-सन्यासियो, फकीरो चनौर भिखमंगो की संख्या मे दिन 
भरतिष्ि वृद्धि होती चली गदै। घन सव्र फी जो संख्या आज द, वहं 
किसी दशा मे मी एक करोड से कम नही । सनातन धमं के अन्दर जो 
शीर सम्प्रदाय तथा उपसम््रदाय उयन्न होते चते गये, उन सवकी नीव 
किसी न किसी पीर, फकीर, गुर, सिद्ध, अवतार, कत्तौर, देवी या देवता 
की श्रद्धा भक्ति नीर उपासना पर अवश्य स्थिर दै। तः जितने जोग 
इनं सम्प्रदायो के मानने वलि दै, म उन सबको सनातन धरम का ही 
श्रंग सममः कर सनातन धर्मी ही सममते ई। सनातन धरम भारतवपं 
के ्ररिर्ि नैपाल, भूटान श्रौर पूर्वी दीपो मेँ मी पाया जादा दै। इस 
समय इन सवकी संख्या २५ करोड़ के लगभग प्रतीत होती द । 
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सनात्‌ ध का उद्ुमप (ण्णप्ट) 


(१) वेने मँ जो ६९ लड रेनाश्रौ ॐ गुणौ का वन किया 
गया द उनकी पूजा या उपासना कौ को रात्रा नहीं दी गई ई । रागे 
चन्न कर वेद के उन तैतीस कोटि (्रेणी) ॐ देवताश्नो की जगद्‌ शब्दं 
कोटि को रेड मान कर तेनोस कएड देवता कायर फर दिये गये । 
इन देवता्चो को शक्तिशाकी ्ीरं चैतन्य मान फर उनी उपासना का 
पिज प्रचित कर रिया गया, परन्तु यद याद्‌ रहै कि उन तेनीस करोड 
देवतान की श्राज तक करस ने छोई गिनती नदी कराई श्रीर न दी 
कोई व्याख्या फी है । परिणाम यह हश्रा कि प्रत्येक शक्तिशाली चमकदार 
श्नीर भयानक वस्तु देवता भान्ती गई श्नोर उसरी पूजा ब उपासना 
श्रारम्भ कर्दी गह । 


(२) वाम-मागे के ठेवी-देवता्म अर्थान्‌ महादेव, पार्वती, 
गरेश, दगा, काली, महाकाली, ज्वाला चर्दी, काशक, चरिडका, 
दंत, शाकनी, वुगल्षा मुखी, चन्द्रमुखी, माता, शीतला, भूतनाथ, 
भैरव नाथ, भूत, पेत, चुल, जाद्‌ , मन्त्र, तन्त, मूढ, सिद्धि, करामात, 
चमार, जानश्ररो की मेद. बीमारियों या भापक्तियो को टालने फे लिये 
देवी-देवता की पूजा, उपासना रके उनको वाम-मामियों फे ढंग से 
प्रसन्न करने फी विधयो पर चिश्चा जमा कर मने धर्मं का रंग वना 
्िया । हन समस्त वरतो को धम क्षा धग वना तेने से दूसरी जातियो 
दिदुनां फो जादिल गवार, भूतिं पूजक इत्यादि वहत से बुरे नामों 

पुकारा । 


(३) बौद्ध मत की इख रि्तामो को श्ना कर दिन ने बेद 
शोर सत-शाखों की गहरी दाशेनिक वातो ॐ मनन करे ते दिल को 
चुरा कर करव सीधी साठी वातो के समने श्चौर मानने पर विश्वास 
जमा जिया । इसन परिणाम यट हुश्रा क वुद्धि निर्भृत श्रीर अखस्थ 
होती चली गै । शूरवीयो ने अपने हथिथारो फो चतग पक कर शत्रुं 
प्र भेम श्नीर प्यार से सफलता प्राप्त करनी चाही भ्त न कर सकरे। 
इका परिणाम यह हा पि बहुत से शूरवीर श्रौर बलवान निर्बल 
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शरीर काय्‌र होते चले गये । देश भे दुर्वहता ्राती चली गई । सी का 
यह परिणाम हा फ यह देश दूसरे के आधीन हो गया। 


(४) जैनिये फी देखा देल वहृत सी लागत के यदे वड़े मन्विर 
वनवाये गये, उनमें सोने चोदी, हीरे जवाहःरात से जडी हृद मूियां 
बनवार स्थापित की गई" । मन्दिरो भे भ्ररवो रूपया की सम्पति शकटी 
होने लगी । जैनियो के २४ तीथैकपें की भांति २४ अवतार थनाये 
गये । जैनियों ॐ शादि पुराण के देण प्र या उनसे भी वढ चद कर पुराण 
चर उपपुराशनो की रना फी ग मूर्वां के द्रोन करे श्नीर उनको 
वेतन श्रीर लानवान भानकर स्नान कने, भोग गाने श्रीर उनकी 
भक्ति से च्परनी कामनाघ्रो फो पूरा कराने, जैनियो के दीया के दग 
पर ्रपमे तीर्थं कायम करके उनके वडे ये महात्तम वरन करने, 
लैनियो ॐ भिन्न भिन्न त्रत शरीर उपवासो कौ जगद चयने ्रलग 
अलग त्रत श्रीर उपवास फायम करके उनको दी भुक्त प्राप्ती के साधन 
समने लगे । ग्रह सव भिचार लगभग जैनियों से अपनये गये। 
मन्दिरो भे सम्पत्ति जमा कने का परिणाम यह हृश्रा क विदेशी लोगों 
ने उन मन्दिर को लुटने श्रौर उनक़्ी मूिंया को तोडने तथा देश पर 
शासन करने के भाव से वहत से लोगों को धिदेश से बुलवाया । इसका 
परिणाम यहं हुा $ बहुत से दिन्दु सदा के किये दिम्दु धर्म को छोड 
कर दिन्दु धम के कटर विरोधी वन गये । देश दूसरों ॐ आधीन हो 
गया । इसके जो परिणाम निकले उन सव की यहो व्याख्या कएला 
सम्भव नदीं । 


(५) शंकर महाराज की शिक्त से जनता मे सतार को एक स्वप्न 
समफ कर शरीर दर फे भिन्न मिन्न रूप जानकर अपना विश्वास जमा 
लिया | ज्लोगो ने इस संसार को एक बन्धन सममः कर उस बन्धन को 
काटने के तिये घर वार को त्याग कर रौर सन्यासी थन कर जंगलो मे 
जाकर रहने को उत्तम सममा । उनकी देखा देखी वहुत से फरो, 
सन्यासिये, वैरागिये श्राह की संख्या मे द्धि होती चली गई । बहुत 
से शूरवीर राजे महाराजे लंगोटे बोध कर श्नौर भस्म रमा कर गली 
कूं चो मेँ मील मोगते हए फिरने लगे । भिखमंगो की सख्या मे दधि 
होने से प्रहस्थियो पर अनुचित भार पड़ने लगा । इन भिलमंगां की 
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(६) इ दूसरे चायो भरात्‌ श्री रामातुन, भ्र माघवाचायं, 
श्री बत्लमावायं श्री नस्थरिकाचायं चौर श्री क्ञानेश्वर इत्यादि की 
शिदान्नो से गुर-भक्ति श्रौर श्र॑धविश्वास मे अधिक शद्रा होती चली 
गर, सक्र परिणाम यह हा म शस देश रे मदान्‌ परप अयात्‌ 
श्री रामच, श्री सीता माता, श्री कृष्णवश्च का भप वनवाकट्‌ गली 
र्वो मे नचवाया गया भौर उनके हाथो मे कटोर देकर, भीख संगवा 
फर कमार करने का सान वनाया गया । 


(9) इस देश मे दाम मत के प्रचित हेने से यहो ॐ दिद 
ते पौरो, कवरो, निन, सय्यद्‌ शादि फो पूजना ्रारम्भ कर पमे 
धम फा चंग बना लिया । 


सनातन धमं ॐ सिदवान्त 


यदि सनातनं धर्म के सिद्धान्तो ॐ विषय मे यह का जाये षो 
छ अहुचित न दोगा, कि उनका मूल तो वैटिक सिद्रान्त दै फिन्ु 
समय, परिस्थिति, वातावरण, सधपं चौर अतेकानेक आचार्यो को भिन्न 
भिन्न विचारधारां के कारण इनका व्यव्ारिक रूम दूसरी सिद्धान्त 
धारा को लेकर चत्त पडा। श्रत" इख समय इस सपय से लेकर जो ज 
विचार वारा मश. सिद्धान्त हप भँ पनपदी शौर रवार दोठी हृ 
स १ रही है उनका संदिप्त 

इस रकार दै- 


() इड सनादन धर्मबहसयी रदा, वि रमर 
सयं देवर न मान कर भिन्न भिन्त गुण कम श्रौर समाव से शक्ति- “ 
शाती देवता मानते है । 


(२) इख लोग शरी (लम) भो, इ हया को, इत्र विष्य को 
भोर श महादेव को सृष्टि कत्त सममत दै । हया, विप शरीर मदेश 
नो संसार का उद्धार के, दषो रो दंड न शरीर मलार कैन $ 
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क्ये कमी कभी मनुष्य के रूप मे संसार मे अवतार धारण करते मे 
वह लोग विश्वास करते है । 


१९ कु लोग २४ श्रवतारे शरीर कु दशावतारो मे निश्वास 
| ॥। 


(४) अवतारो फी प्रतिमान्नो की मेचा-पूजा उनके नाम स्मर से 
र्पो फे कट जाने मे वह लोग श्रास्था (791४) रते ह चीर षीं की 
ध से वह सहज ही वैकुण्ठ मे जाने परर विश्चाम 

। 


(५) प॑च पूजा श्र्थान्‌ विष्मु, श्रम्विका, गणेश, शिव श्रौर सर्वं 
की प्रतिभाश्रो फे पूजन का एक विशेप महात्तम मानते दै । 


(&) ठी यातराच्नो ॐ करने तथा बीं पर नहा धो कर दान 
पुन्य कएने चीर दैव प्रतिमाश्नो' के दशन करने से हर्‌ प्रकारके दुल 
दिता फे दूर हो जाने मे श्रद्धा रस्ते दै । 


(७) गुर. सन्तो मदातमाश्नो" के दर्शन करने श्रौर उनकी हर 
त्रात परर विश्वासं करके चने मे च्श्वमेष यन्न का फल मिलने की 
श्राशा पर विश्वास रसते दै । 


©=) शरोर ॐ छोडते ॐ समय यम के दतो का चाना श्रोर 
जीवात्मा को निकाल कर वहत से भयानक श्वौर कठिन रसतो" से यम 
ॐ दरवार म लेजाना श्रौर बहो से यम को आनना भ्नौर श्रपने क्मवुसार 
स्वगे, नकं तथा दूसरी योनियो' कौ ्राप्ठी म विश्वास करते दै । 


(६) ब्योतिप शी फलित धिया के श्राधार प्र तूर्य, चन्रमा, 
मंगल, बुध, शहस्तपति, राहू ओर केतु शत्याहि ग्रह फे छच्छे या बुरे 
चक्र से धनी या कंगाल, राजा या फड़ीर, सुलली या दुखी होना मानते 
है शीर उन प्रह के बुरे चक्र से माति माति ॐे ठान पुन्य शौर जाप 
इत्याहि करने से निकसे जाने पर विश्वास करते रै । 


(१०) भत्येक रोग या श्राकस्मिक श्ापत्ति लाने वालि भिन्न भिन्न 
दरेवना साने जाते इ श्नौर हन देवताध्यो को भिन्त भिन्ते विधियो से 
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प्रसन्न कके उन वीमासिवो या श्राकस्मिक विपत्तियो के टल जाने पर 
यकीन रखते दै । 


(१९) ये सर्ग शरीर न क स्तित्व को मानने है । सगं में हर 
तद र यु श्र नरक मे हर वरह क़ दुल भिहमे फी शृत्मना कते 1 


(१२) पं (खाप, द) ढी अमावन्वा, श्रादित्या देवी (तूचै- 
पुत्री) की एकम, श्र्वनी कमात (देववान्नो की वैधों की) दोयज गीर 
पर्वती की वीज, गरोश (भिवजी क पुत्र) की चीव, नाग (वायु डी) 
पंचमी, कर्ति त्यापौ (रिव ॐ दूसरे पुत्र) को छट, नेतू की सप्रमी 
वामन (अवतार) द्वाठशी श्रीर्‌ त्रयोदशी, गर्ह (अवतार) या 
चन्त की शरदश शीर चन्रमा फी पृेभासी । इसके अतिरि 
रविवार (गूं का) सोम (वन्मा का) मंगल (देवता विरोप) बुव 
देवता विशेष) वस्यति (देव गुर) शुक्र (शपुर गुर) चीर शमि 
अघर रज) के एन तरठ श्चौर उपवास रखने, शान पुन्य, कएने, कथा 
भागवत कदलाने तया युनने ते सुखं श्री शरपरी होना समरे है । 

हण तया चन्गरह्ए ने फो उन देवताश प्र राहु वथा 
3 श्ादि अलु दरार क्र होना सममे ई श्र देते शववसर प्र 
रान श्रा करना शुम वया पुन्य सम्मते है। 


(१३) यह लोग श्राद्ध तण मे बि्धास करते दै श्रथात्‌ विवि 
पूर्वक श्रपते मृतं पित्र ® शत्य पिथि पर इसके साथ ही प्रयेकं वर्थ ॐ 
निशित दिनो पे उनकी त्मा फी शान्ति के सिये ब्राहमणो को विधि- 
पूर्वक भोजन करते तथा क्िणा ते ई बद यहं विनाम भौ कते टै 


यह भोजन इत्यादि पित्रो" को प्रप्र हो गया ई। 
(१४) यः लोग अतिमाश्नो' के साममे नाचने, गाने तथा द्र्चन 
के से त्रह्ानन्ड की प्राप्री सममे है । 


(४) ङ्न अन्य कर्मद व्यवहाते' मे भी | 
बालो से मतभेद द । ० 


तीम खनातन ध्म ॐ इ विरोप सिद्धाय की संप 
०० ङ विशेष सिद्धातो" की संजेप म बोध 
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सपृति-धमं--चारो श्रमो ॐ श्रनुसार कायं करे फो स्ह 
धम कहते द । 


भागवत धमं श्वा शौर मच्छि दरार चायु भर गृहस्थ मे 
रहने का नाम भागवत धस दै। 


ईष्वर, जीव शौर परहृति-ॐ पिय से सनातनमौवलम्बिय 
ॐ मी वद्दी विचार ई जो वैदिक धर्मावलम्बियों के ट । अन्तर केवल 
तना है फ सनातन धमौनुयाई ववार वाद्‌ भँ विश्वास करते टै 
जवकि वैटिक धर्मं वे इससे धिरोध रखते-है । 


अवतार षाद 


अवतार शब्द के श्रथ जैसा किं हम पहले मौ लिख ये दै, 
उतरमे या नीम घ्राने फे है । भरतः ईश्वर के अ्रवतार धारण करे ॐ 
यह्‌ अथ है कि शर शरीर धारण करके संसार भे श्राता दै । 


सनात्तन धर्मानुगाई हर दरीय अवतार पर इ एला विश्वास 
रखते दै-ैस तो ईश्वर हर जगद मौजूद दै किन्तु बह पने 
मक्तंकेलिये छोटा शे जाता दै। पुराणौ मे लिला ईै किं जब जव 
संसारे धर्म की हानि होकर परप षट्‌ जाता रै. तब तव देश्वर 
श्नवतार धारण करता दै । शशवर श्रवतार इसलिये धारण करता दै कि 
वह्‌ रासो फा नाश कफ धर्म-मयादा श्रौर भक्तौ कौ रता करे तथा 
श्रपनी लीला्ये डिखलाये । ईश्वर श्रवतार धारण करम बडे-बद़े चमत्कार 
1 करता श्रौर दुष्ठोको मारकर शठ लोगों को इमारा 
करता है। 


खोज करने से छ सा श्चात दोता कि यह अवतार वाद्‌ का 
सि्वनत धैदानतः मे लिथा गया दै । एेला मी भमव हेता है क्रिजिस 


५ 
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भिस प्रणी मे विशेष त्रान शौर विरे शनि पारं ग. उषीको 
अवतार मान लिया गया । चवत्तार ठीन प्रकार के माने जाते दइ-- 
(१) पृर्णाचतार (२) इलायनार (>) श्शाचतीर्‌ । यञ्च अध्या० ४८ 
म०२मे स प्रगर क्ञिखा ई फ्रि परमान्मा किती स उतन्न नरी हृश्रा 
चीर न ही षह कभी शवर णर करता ई । इत्यादि । 


श्रीमद्‌ भगवदगीता मे जगते छी उत्ति से तकर श्रव तक 
३ अवतारो ॐ चलन होने का वन पावा जाता ई । २४ अवतार 
करकी मविप्य भे वनार लेगे, एसा विश्वास क्रिया जाता ई । गरड 
शिव छीर वराह पुराणो मे पार शी उनि से अवर तर ६ अवतारो 
पडा होने श वरुन पाया जाना ह श्रौर सवे श्रषवार्‌ रतं के 
भविप्य मे पै होने न छते मिलता है! परन्तु यह याद एदे 
जितने भौ व्रता का वणन पाया जाता ई उन सव ते भारववप मे 
ही अवतार धारर्‌ श्रये थे । सतयुग, तरेता तथा द्वापर यगो म शवर 
&» £ जीर ५, ७.ार श्रवनार धारण करते का उल्ल मिलता ई । 
किन ककियुग मे जत्र कि १५ माग श्रधर्मं नौर पोच भाग धर्म डना 
वशाया जाता दै; केवल दो ही अवतारो का वर्य॑न श्राया ६} एक पो 
बुद्ध चौर दूमरे कलक जो भविष्य मे हेमे । 

ध्री मद्‌ भगवद्‌ गीता के दुलार २४ अवतारो के नाम यह है- 

(१ प्व (२) षण्ड (३) नाख (&) नारायण (४) कपिल 
(९) कतर () चन (5) पम (६) प्रु (१०) मत्य (१५) 
(१२) घन्न्ती (१९) मोदिनी (१४) नसिह (१५) वामन (१४) 
परराम (१७) रमन (१२) छप्एवनं (१६) व्यास (२९) कच्छ 
(२५) वेव (२२) बुदर (२३) मच्छ (२४) कलक 

„ गर शिव धीर्‌ बराह पुणो ॐ श्रगुमार बह एस अवतार 

माने जाते है 

(१ म्य (%) करम (३) वराह (४) दृसिद ) बामन 
(६) च्या (% परसुराम (२) रामवेढधे (६) ुद्ध (१०) कही । 


नोट -क्षिसी क्िसी पुराण मे तथा के स्थान पर छ्ष्या 
लिखा ई । 


| 1 
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भगवान ने सतयुग मे एक वार मच्छ, एक वार कच्च, एकर 
धार वराह (पूवर) शौर एफ वार नृिह का रूप धारण फरफे अवतार 
लिया था। कच्छं का श्चवतार पृध्वी को कायम रखने के तिये, 
क्योकि हत्य प्रध्वी को डगमगाते ये । वराह फा अवतार हिरणाक्श को 
भारने के हिये हश था, क्योकि वह्‌ पृथ्वी को इक्टरी कफे सागर मेँ 
ले जा रहा था । सिह अगतार दहिरणाङश्यप को मारने ॐ किये लिया 
था, जो ्रत्याचारा पर उतरा हृश्रा था! 


जितने मी श्रनतार हण, उनमे से इछ तो ब्रह्मा ने, इ विष्णु 
ने श्रौर षु महदिज ने धारण कयि ये । श्री रामवन्र शरीर श्रीकृष्णचन्द्र 
विष्ण फे च्रगतार माने जति है। श्री रामचन्द्र फो बारह कला 
श्रनतार शीर श्री कृष्णचन्द्र १६ कला श्चगतार माने जाते है । बुद्ध फो 
हादेन का श्रमनार माना जाता है। लिखा है कि कलियुग मे इन 
अन्रतारो के नाम स्मरण करने से सव प्रकार के पाप कट जाते द! ` 


स अवतार बाद फे साथ ही वेदिक धमं के श्रध्याय मे 
वरित्त अवतार बाद फो भी देखिे- 


द्री देवताश्रां की आष्श्यक्ता 


देवी-रेधताश्नो फी सना के विपय मे सनातन धर्म्यो का फेय 
विश्वास दै # जैसे राजा फो ्रपने रानकायं चलाने के शिये दूसरे कमे- 
चारियो, अर्थात्‌ वायसराय, गवनैर, कमिश्नर, कलक्टर, जज, पेशकार 
शरीर अदली इत्यापि इजाते कमंचारियो शी श्रावश्यकरा पडी है, जैसे 
पर्क कर्मचारी को श्रपने पने दत्र मे काम अर प्रबन्ध करने का भार 
सौपा जाता है, एसे ही ईर को भी इस ब्रह्माड श्रौर लोक लोकान्तो के 
चलाने शरोर उनका प्रवन्ध करने के लिये देवी-बेवताश्रौ कौ जरूरत पडा 
करती र । जैसे शर्येक राञ्य कर्मचारी पने शपते कत्र मे श्चपने श्रपने 
अधिकार क अनुखार प्रजा फो लाभ या हानि पहुचा सक्ता दै, इसी 
प्रर दैवी था ठेवता भी लाभ या हानि श्राह पुव सक्ते है। जैसे 
राञ्य कर्मचारि्यो को प्रसन्न रखने से कताम दै च्रीर श्रप्रसन्न करने से 
हानि होती ६ै, एषे दी व्वी-देवताश्यो को प्रसन्न रलने से क्षाम शर 
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श्रपरसन्न रलगे से हानि ती है । सैम राजा श्रपते कमैचारिवो की 
रिं फो मूनता द शरीर उनको सिफारिश प्र गीर करता £ शौर बहधा 
मानमीतेतारै, फेमे ही श्वर भी श्चपे देवी-दवताश्रों की सिपाणिगि 
फो मान तेता टै । जैमे राजकर्मचारी श्रा शार करने श्वीर उनकी श्रात्रा 
का पालन कने मे राजा छा शरादर मम्मान दोना ई, ठीक इमी प्रकार 
रेवौ-रवताधरों फा श्राढरं मम्मान करने शरीर उनकी श्रा्ना फो मानन 
से वर का आद्र सम्मान श्रीर शरा प्रान कृएना सममा जाता 
ईै। जैसे राजा के परास पचने फे लिये दूसरे कमवव की श्राह 
शौर सहायता की श्वव्रश्यफता पदी दै; इसी प्रज्र दर प्रा्री क 
लिये हेवी-पेवताध्रो का सहारा लेना पर्ता ६। 


दसफे साय ही ईश्वर के गुण, फमं श्रीर स्वमाव को मी देखिये 
फि वह इस मिद्धान्त से मेत लावे है था महीं । 


देवी-देवता फे स्मरण की महिमा 


पुराणो शरीर सनात धर्मं कौ इ दूसयी पुततशन मे ठेवी2वताश्रो 
की स्या ३ फतोड किसी १ परन्तु उन सके नामों श्नीर कामों का 
कोर उल्लेख नदीं है । कितु यदि ध्यान से देवा जयि तो उन तरेथी- 
देवताश भें शरयेक शक्तिशाती, चमङ़दार, ामदायक्र. हानिकारक, 
मयानक, चेतन, श्रचेतन वस्तु सम्मिलित टौ जाती है । अत प्रतये$ 
सनातनी उन ३१ करोड देवी-2ेवतान्नो' फी सत्ता पर श्रोख मींच कर 
विश्वास रखता दै, किन्तु इन मव की व्याख्या श्रा वक किसी ने मौ 
नदीं की है । उन ३३ कोड देवी-रेवताश्नो' मे से फो कोट श्रपनी 
दष्ट क्तौ विशेत दवी-देवताच्यो' पर रखता ई श्रौर उसको अपना 
इष्ट देव मान कर उप्र पूजा, उपासना कएने फो ही लाम यक मान 
कर उसश्न नाम स्मरण करने मे पूर सुख अनुभव करता द । 


पुराणो" के पने से एेला पता चलतां है रि इन टेवी-तववाश्नो 
क नाम स्मरण कटने की महिमा बहुत श्रधिक द । हिला है फि सतयुग 
मं ध्यान, परेता मँ ङ्ग तथा द्वापर भे पूना करने से जो एल मिलता 
था, कतियुग मे वह फल केवल नाम स्मण कएने से ही मिल जाता ६ै। 


सनातन ध्म १६६ 


देवी-देवता फे मतार्‌ 


देवी-देवता वथा श्चवतारो की सिद्धि श्नीर चमत्कारो कै 
विषय मे तदि पूरा कशेन किया जाये तो णक वडा भरन्थ दी वन जाये, 
परन्तु नमूने के तौर पर नीचे केवरल इद चमत्कारो" का उल्लेख क्रिया 
गयां दै। इसी से आप अनुमान सगा सकते दै- 

हतुमान का सूर्य॑ निगल जाना, दनुमान का पू बाना श्रीर 
चिञ्टी जैसा शरीर धारण कर लेना, देवताश" का पाड जैसा शरीर 
वनां लेना, अगस्त सुनि का दारं श्रजली मे सषु पी जाना । शरी कृष्ण 
चन्दर के मह भे दीनां लोको का दिखाई पडना, श्री कृष्ण चन्द्र का उगली 
पर पाड उठा लेना । द्रोपदी का राज रवार मँ श्री कृष्ण दारा लाल 
गजं चीर वदू देना, श्री रामचन्द्र जी के जन्म के दिन ७२०पर्टेका 
एक दिन दोना तथा श्री रामचन्द्र जी का वन से वापसी पर लास नर 
नारियों से लाखों हप धारण करे श्रा धर्टे मे ही मिल कर कुशल 
मद्गल पूद्लना । इ दूरे संतो शौर योगि के चमकार नमूने के 
तीर पर इस प्रकार ह--पानी का घी श्नौर दूध वना देना, राल को पु 
म्वा कर सोना या चोदी या कोई दूसरी अमूल्य धाठु वना देना, 
थोड़ा सा भोजन हारों क्तालो नर-नारियो फो पेट भर लिला 
देना, शुक, शनीचर का कोठे पर कोठे भरे भोजन खा जाना । तनिक 
सीदैरमे भख से भोमल होकर हजारों कोस ढी दूरी तक पंच 
जाना, बो चौरत के वच्चा पैदा कर देना इन्याटि-त्यादि । 

सनातन धर्मावलम्बी इन वातो पर भी विश्वास रल है- 
हनुमान जी को पवन (हवा) का पुत्र मानना, भीष्म पितामह को गगा 
(नदी) का पुत्र जानना, महाण्व के सिर से गंगा ी धारा निकलना । 
महादेव की खी पावेदी को पवैव (पाद) की लदकी समरमना- रावण 
को ठस युख नौर २० दाथ वाला मानना, गशेश जी का सिर ्रीर 
रुख हाथी का समना, दुर्गा के आठ टाथ मान लेना, विषु के चार 
हाय श्चौर चार सुह जानना, महाव के पेशाब करने से चोदी, सोने 
वथा दूसरी सब धतुं का उदयन्न दो जाना, काशी मे चौरगञेब दयया 
मम्दिर तोडे भते समय लाट मैरे अर काली मैरो के कदं एक चमत्कार 
दिखाना, विश्वनाथ की मू त का मलेक्त (युखलमान) फी सूरत देखना 
अन्तान समम कर कुवे मं कूद पड़ना श्रार व से निकल कर वेनी 
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माधद भक्त ॐ धर मे जाकर रहना, जगन्नाथ म भाद्र करने से पित्र 
का सवर्ग भे चला जाना, जगन्नाथ मे पित्रो का स्ययं हाथ निकाल्त कर 
पिंड तेना । लकते फी काली यार कामुका रवी का मुंह से योल करर 
मेर मगना, जगन्नाथ मे ण्फ़ ही चे पर सात डियो उपर नीचे 
रख कट सव से पहले सवरसे उपर की हादी का लाना पना शोर सतरसे 
नीचे फी डी का सवमे वाद मे पना. जगन्नाथं का भूषा प्रसाद्‌ 
लनिमे खम प्रश्रे दुल फामिट जानाश्रीरन खनिमे वड़ा 
भारी दु ख होना, जगन्नाथ महाराज का रथ स्वयं चलना श्रीर्‌ थमन, 
पापौ को जगन्नाथ मे दरशन न दोना, जगन्नाथं महाराज का रना 
चोला वार-वार वद्रलना, रमेश्वरम्‌ # शिवं मन्दिर मे गंगोत्तरी का 
जल्ञ चाने से शिव-सिग का वढ जाना, सोमनाय जी का रथ पृथ्वी से 
उपर चलना, कृष्णचन्द्र का नृसिंह का भात मर ठेना, एप्णचन््र का 
रहा सक्त को भ्वयं श्वाकर वचाना चीर सहायता करना, व्वाल्ायुखी 
की मूरति साकतापफार देती दै । जो जो मोग उम देवी प्र चदाया जाता 
है, चाधा व छु खा लेती दै चनौर श्राधा वापस कर ठरेती ६ै। 
मूतिःपूजा 

, सनातन धी मूर्तिपूजा मे विश्वास रखते ई । उन मूति-पूजा 
9 विपय मे बुषा वैसी ही शद्रा द जैसी जैनि्यो की है । उनका कना 
हं कि मूतिपूजा श्वर उपासना की पती सीदी ई । जव फिमी मदुष्य 
के लिए विचारमात्र फी कपना च्नसम्गाव हती है ता उमः लिए सूतिं 
पूजा घावश्यक़ दै जो मतुप्य मूतिपूजा कौ सिदढी से उप्र नहीं चता 
तो उसफे लिए मूतिंपूजा निष्फल दै । मूतिपूजा से त्मा फी उन्नति 
मे सद्ायता मिलती दै मूर्धिपूजा केवल चातन्नानी द घड सकता दँ 
वर्ना सवके लिए मूर्तिपूजा वदी आवश्यक ई । यदि मनुष्य को उपर 
पहुचना है तो उसे एस मूर्तिपूजा की सिद्धी पर॒ छवभ्य चदृना दोगा 
श्ालक्ञानी को छोड कर सभी स्वभाव से मूरतिपूजक रै। 

जव मलुष्य मूतिपूजा कौ सीद एर कर जाता ई तव इते प्रेम 
का ब्रादशं अटुमव होने क्तगता ई । सव प्राणीसाघ्र उसमे लिए वराचर 
हते दै । फिर इसे मन्डिरो, गिरजाश्नो शौर मरम मे जाने की श्राव- 


श्यकता नदीं रहती उसे हर तरफ ‡श्बर का 
अ १ ही स्वरूप नजर श्रनि 
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सनातन धर्मिय का यद भी कना दै फि ह्र वस्तु के हेर भाग 
मे परमेश्वर का ही स्वरूप दै । जिन लोगों कै न्ञान श्चौर ध्यान भं 
परमेश्वर फा यह सवैन्यापी स्वरूप एकं दम नदीं आ सकता बह इस 
पाल्य श्रीर्‌ शुद्धस्वरूप फो जानते ॐ किए मन को स्थिर फरक 
परमात्मा की भिन्न भिन्न शक्तियो मे से किसी भी एक शक्ति प्र ध्यान 
छना आरम्भ कए तोरेसा कने से वर की ही पूजा 
शरीर उपासना होती दै । ्वतारो, कतरो, टेवी-देवताथो, गुरो, शौर 
महान पुरो की मूर्तयो के दर्शन करते का प्रयोजन परमेश्वर फी ओर 
मन लगाने शौर उसकी अर भूकाय करना है । किसी देवी-देवता 
इत्माहि की पूजा उपासना से^ईश्वर फी उपासना द होठी है, उसका एल 
सर्वव्यापी परमात्मा ही दिया करता है। जिसकी लैसी भावना हेती ह 
उसको वैसा ही फल मिल जाता है । जो कलोग इस विधि से मन श्रौर चित्त 
लगाकर श्वर का भजन श्नौर पूजन करते दै, वह्‌ उन्नति पर उन्नति 
कृते हए न्त मे उस पार्रहम परमेश्वर को पा ही हेते है । इसलिए 
र्विपूजा, शरदा, प्रम, शौर धद ॐ धनुर करनी चादिए। 


पुराणो मे मूरषिपूजा कएने श्नौर मन्दिर निमीण कराने के बहे बहे 
महात्तम वर्णन किये गये दै। श्रव. श्री मद मगवत गीता के ण्याय २७ 
स्कन्द ११ मे एसा लिखा है कि जो मनुष्य मूतिं डी प्रतिष्ठा फरता दँ 
बह श्रगते जन्म मे राना होवा है । जो मन्दिर निमोण करता दै चह 
तीन जोक क़ राय रा करता दै चौर जो मूतिंयो फी पूजा कएता दै 
वह ब्रह्म लोकं जाता दै । कबं पुस्तको भे यद लिला दै कि मन्दिरं 
मे सफाई करने श्नौर मूर्तयो के दशौन करने से पापी से पापी मचुष्य के 
भी पाप कट जाते दै 1 देवताश फ ूर्वियो फा चरणामृत पीने से पाप 
नष्ट हौ जाते दै, अकाल मूसयु पास नदीं अवी शौर चरणाण्रत फो दने 
वाला मदुष्य गंगास्नान का भागी बन जाता दै। 


प्रसेक पुराण मे भिन्न भिन्न इट देवो ॐ मन्दिर वनवाकर उनकी 
ू्धियो फ प्रतिष्ठा कराने शरीर सेवा पूजा करने फे हुतं अधिक महात्म 
वरीन किये गये ६1 पुराणो मं से मी बहव से उदाहरण प्रये जाते दै 
जिनमे चरणामृत द्यूने या पीने से वहत से पापी मतुष्य वैन को चले 
राये प्रयेक पुराण मे भिन्न २ देवता्नो की प्रतिष्ठा कराने, उनकी सेवा 
पूजा कएने, चरणाश्न को चूते तथा पीनि, घी दूध श्रौर शद्‌ मे स्नान 
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करने श्रादि कयो से भुष्य के हर तरह फ पाप दटकर सर्ग प्रापि 
क वणन पाये ते द। राजपूह राजाश्ं  चमय भे स देश मे बद 
लागत के मदिर बने शरीर मूतिं पूजा का बहुत शरधिक जोर घ्रा । 
भाक्त 

भक्ति ह शक्ति य प्ररणा दै जो सारे संसार मे एर 
ही ष नौर प्रमाव के साथ पाई जाती है । भक्ति नीर 
उपासना के विचार भिन्न रधौ मेँ भिन्न रमाता श्रौर शपाम 
पाये जति द दर भक्ति वदा कठिन तप है । परम प्रेम पुकासे से 
प्रम नी होता । परेम भें सौहावाजी नर्ही होती । वाणं से भय परेम 
भमन हशेकर वापलूसी था नीति कहा जाता है | विशुद्ध प्रम श्रौर 
भक्ति के तिमे विवास शरीर धास्था की हरत दै । इसी प्रकार जो 
मुष्य प्रमासा से कु भागने या अन्य सवाध साधन कएने के हिमे 
प्रेम केरता है, वद्‌ सच्चा भक्तया सच्चा प्रेमी तदी कहला सता । 
सच्चा प्रमी संदा दया करता है, ह तेने कौ कमी श्छ नहीं कता 

पमी भे भय नरी हेरा । ईशवर भक्त प्राणीमाव को समान षट 
से देलता ै। जो भक्ति किसी सार्णं के किमे की जाती टै वह रजोगु 
भधान मक्ति कहती है । इस भरकर की मकि से न तो श्रासिकं उति 
री होती दै श्नौरन ही चित की शु्ि होती दै । निखाय पेष ॐ साथ 
ईश्वर से सम्बन्ध जोढने का नाम ही सच्ची भक्ति ६ै। शाल मे सी 
को उत्तम भक्ति कहा गया दै । 


सो केएे से षा पता चता ६ 8 इस वर्च॑मरान मक्ति-मार्ग 
इ नीव ईसा से ६०० वपं पदे इ दश मे पद सुद थी । यह्‌ भक 
मार्ग उपनिषदो का कौ सगण उपासना से निकाला हुषा प्रतीतं होवा है। 
वतमान भक्ति मार्ग शी शतानि मे दरण से प्रसार ना चारम्भ 
इमा था। दपि मे इस मक्ति मागं का प्रसार कमे वात बहत से 
भाचाये इये ह । इन्‌ शावा फा कहना ६ प नहा छो राप करते का 
ब से श्रासामे तरीका भति है । जो मत्य अधिक चतुर श्नौर बुदधि- 
मान भदींहेता तथा अधिक गहरी ओर दाशौनिक बातो को सममः नदी 
कता, उसके शिये केवह यह भक्ति माम दी उततम रै। लगतिर 
भ्यास कृरमे से मन द्द हेवा चला जाता 1 ईैवर के खर्प कनो 
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ध्यान भं लात शरीर भन फो उसी शरोर लगाने से मक्षि रस का 
म होने लगता दै। कीर्तन फा -मक्ति मे डंचा स्थान वृताया 
गया है। 


परन्तु देखने मे यह श्राता दै किं येधा लोग उन देवी या 
देवताश्नो की भक्ति दस विचार से करते दै फ उनमे एेसी महान शक्ति, 
करामात, चमत्कार श्रौर श्रथिकार पाए जाते है फ यदि वह भक्ति से 
प्रसन्न हो जाये तो हर प्रकार का सुख श्रौर लाभ पटच जाता दै । यदि 
बह अप्रसन्न हो जाये तो हर प्रकार का दुःख, विमारी तथा नी पच 
जाती दै । दसी स्वार्थं कोलेकर वहुधा लोग उन देवी देवताश षो प्रसन्न 
रलने के कारण उनकी प्रतिमानां फी सेवा श्नौर पूजा क्रिया कपते दै । 
इस सेवा श्रौर पूजा फो ही वह भक्ति के नाम से पुकारा फे दै। 


त्येक देवी या देवता रे प्रसन्न करते की विधि भिन्न भिन्न 
वता गई दै । प्रत्येक ठी देवतां के लिये छ धिरेप वस्तुं निशित 
दै। अतः उन टवी देवतान गे से इच पेसे मी टै जो वक, बकरी, 
श कटडी, सुग, सगौ न्नौर मैस या मसा इत्यादि से प्रसन्न 
। 


पुणे मे क भकार की भक्ति का वर्णन पाया जाता है| उनमें 
से इब यह है 


ठेवी-देवताश्नो के नाम का स्मरण एरना, रीथ यात्राये करना; 
कुम्भ स्नान करना, प्रात. शरीर सांयकाल मन्दिर मँ जाकर मूर्तियो की 
पूजा श्रौर दशेन करना, उनपर जल, पत श्रौर फल इत्या घटाना, 
उदं मोहन भोग कराना, मन्दिर की परिक्रमा करना, शरारती करना, 
धटा, धडियाल, मम शीर शख श्चादि वाजे वजाना, माथे पर तिलक 
या छाप लगाना, माला फेरना, अची या घीमी ्ावाज से सीताराम, 
रधेश्याम, ब्छदेव, श्रीर्‌ बजरंग वली चादि फा उच्चारण करना 
कीर्मन करना, सतौ की चरण सेवा कएना, तुलसी, पीपल ध्नीर 
श्ंवला दृता ़ी पूजा करना, पूरणएमासी, दकादशी शौर श्रमावस्या 
श्रादि तिथिवो में त्रत था उपवास रखना भक्ति कदलाती है । पुराणै 
मे. प्रर फी भक्ति ॐ बहुत अधिक महात्तम घरणेन कयि गये ६ । 
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सनातन धरम मे बहुत से उच्च मोटि के मक्त जैसे सूर उुनसी, मीरा, 
चैतन्य महापु नौर रमङृष् परम हस शरादि हये दै । मक्त मागं प्र 
माधवावाय,तम्बारकाचायं, वक्नभावार्य, रामानुजाचार्य, रामानन्ाचाय, 
ज्ञानेश्वर, कथीर, नौर नरि महता ने भ्रधिक जोर धया । 


दृष्ट देव 
कुठ सनावतं धर्मावलम्बी किसी विरोप देवी या देवता की 
भक्ति ढी ही चोर भुके हृए पाये जाते ई। उस देवी या देवता को वह 
छमपना श दैव मानकर केवल उसी की पूजा धीर उपासना करना लाभ- 
दायक सममा करते ै। उस देवी या देवता को प्रसन्न करके उसके 
द्वारा स्वयं लाभ उठने छरीर शुध को हानि पचाने मे विश्वास 
रखते द । वहं लोग श्रपने इट ठेव की श्रधिक प्रसशा श्रौर श्रादर 
सम्भा तो करते ही दै. साथ ही उनमें वह ठेते चमत्कार भी मानते 

द, जिनका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नही दै । 
मभ मेले--मारवपं मे म्म के चार मेले दते दँ । पक 
हरिद्वार भे, दूसरा भ्रयाग भे, तीसरा गोदावरी प्र श्रौर चौथा उज्जैन 
मँ शिप्रा के तट पर। न मेलो से बढा फो मेला मदी होता । शनमे से 
प्यक मेला बरद वपं के पर्वात्‌ होता है शरीर रेक गे क़ दूसरे से 
तीन तीन वरप ्ा भरन्त ६। इन मेल मे सम्मिलित होकर स्नान श्रौर 
दान पुन्य कएने का बड़ा महात्तम है, शरोर यद फा जाता दै फि इन मेलों 
पर स्नान करने से सात जन्मों के पाप नष्ट होकर मनुष्य स्वर्गं मे जाने 
का मागी बन जादा रै। दसी श्रद्धाके साथ भासत के कोने फोमे से 
क सनातन धर्मी तरी या पुरुप हर प्रकार कर ष्ट उठा कर इन मेरो 
म सम्मित दने की इचा कता रै। साघु-खन्यासी शौर मिखमंगो 
शायद टी कोई एसा कषे जो इन मेल मे सम्मिक्तित न होता 

। 


सोन करने से इन मेल का प्रारम्भ हस भरकर ज्ञात हेता ३ कि 
जव श्री शंकराचायं बौद्ध नौर जैन मतों के संडन भे सफल हो गये तो 
उनके साथ उनके रिव ी एक भारी मीड रहते लगी । खामी नीते 
इस भीड़ को देखकर साने, पीने च्रौर रे इत्यादि कक्षौ को 
नुभव्‌ किया । तव उन्दोनि पने शिष्यों के अलग अलग संघ वनाकर 
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एधर उथर्‌ प्रचार फटने फो फषा। हर तीसरे वपं थारी वारी से इन 
उपर क्षिते चारो स्थानो प्र इट होकर श्रपने श्रषने प्रचार फे फायौं 
को चेताने श्रौर धमं प्रचार फले फी श्रान्ता दी । शंकर महाहाज फा 
दृसरा प्रयोजन हन मेलं रो भरचत्ित फटने का यद भी था फि प्रहस्य 
लोग वपने धतं से श्राफ विहा, पंडितो रीर धाधा्या ॐ न्याख्यानों 
से लाम उठे, जीन सुधारने शरीर शुक्ति प्राप्न करने फी विधिकफो 
उपदेशों हारा धुन फर मनन करे तथा जीवन उथ नाणे । साथी 
ममत्त मारत शरी जातियों भिन्न भिन्न प्रदेशो फे इन पयित स्थानों मेँ 
प्रास्या रखते हुए ताके सूत्रम ध जये । एदं कारणो से ह्न 
मेत शरो कल्याण कारी श्रीर्‌ मुक्ति फा दाता भी फा जाता ६। 


उन भेले फे थारे भं एमी पौराणिकं यथा प्रसिद्ध र फिमसुदर 
मथन से ग्राद्ठ ्रमूृत-कम्भ फे किये जव वाध शरोर शासो भे 
भगदा षो गया तो देवगु शृषटस्यति श्रगृत म्भ फो लेकर भागे । 
उनके पीडे म्भ छीनने फे हिमे श्रमुर गण भी दीदे । इमी धीना 
मपर भें चार स्थानों पर भ्रमृत छुम्भ से प्रगत फी ङ वृर छलफ 
कर गिर गर" । ह वृषे गोशवरी वट पर इ उजैन भे रिपा के तट 
पर, कुं दरि्रार में गंगा तट पर श्रीर फु इलाहायाद भें किवी तद 
प्र गिरी । शमी कारण दन चो स्थानो पर स्नान करने से धमृतरे 
स्नान कटने भैसा पुन्य शरीर कल्याण प्रप्र होवा ६1 


तीर्थ 


वास्तव भें वीर्थं उन स्थानों शो फटा गया ६ जदा मदालां 
ऋपि शरीर मुनि लोग रदा फते थे ्रा जहां पर शूरकीरे ने श्रते 
रषट्र फेिये भ्रण दे दिये ये। पि युनि के एशैन, सत्संग 
श्रीर सेवा पूजा ॐ निये लोग बं जायां कत्ते थे । इष्ठ लोगो नै 
उन तीर्थो के नये नये महान्तम यना लिये श्रौर उनका वास्तविक रप 
भुल्लर फमाई करने के नये नये ठंग वना जिय । सनातन धर्मियो फे 
हदये मेँ उने तीं स्थानों फे तिये वड शरद्धा ६ । किन्तु उन स्थानों पर 
पटुच कर स्नान, ध्यान श्रीर दाने पुन्य कएने से ही स्वग फे श्रधिकारी 
वन जाने मँ शरद्धा रसते ईै। 
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युवद, मत्र ६१ छप्याय १६. ना लिखा ६-" ती दो प्रकार 
के होते दै। एक तो ह्म, गुरुसेवा, वेद ध््यादि शागत्रो के मढने पटाने 
तथा ससग, ईश्वर उपासना श्चीर सत्य बोलने में निहित £ै1 दूसरे 
सद्र इत्यादि याताम ो भी तीये फते ६५ इल इती भकार के 
बिचार पुराणों भँ भी र्ट क्रि गये दै । अ. पदम पण भे लिखी द 
छि चाहे गंगाजल मे फोर जीवन भर स्नान करता दै तो भी दृष्ट 
स्वभाव शरीर दष्ट विचार वाला मुष्य शुद्र नीं हो सकता । शिषे पुराण 
भ मी शती प्रकार के विचार पाये जाते है । हिंग पुराण भें यद लिखा 
है फि बाहर से शरीर की कितनी ही सफाई रक्सो, यदि न्तः फरण 
साफ नदीं ई तो बह मदुण्य मलीन ही है । बहुपा समी परणं मे 
इसी प्रकार की शिता पार जाती ६। 


यहं सब ङं होने प्र भी सनातनधर्मीं उन तीर्थो पर जाकर 
दशन, स्नान, दान, शरीर पुन्य करने फे महात्तम श्नीर महिमा फे ह्वय 
से परिश्वासी टै । विशेष विरोष श्रवसो पर फाशी, मधुरा, प्रयागराज, 
देवे प्रयाग, वद्रीनाय, केदारनाथ, जगन्नाथ, दारकापुरी, रमेश्वर. 
पचवदी, चित्रकूट, गोकुल, श्रयोध्या, हरिद्र, गंगोत्री, जमनोत्री, 
तपोवन, गोवधंन, विन्ध्याचल, नगरकोट, ङर्क्ततर, गोदाधरी, तथा 
नमैदा दि स्थानो पर जाकर गंगा, जमना शरीर नटा इ्याटि नद्िथो 
श्रीर तालावो मेँ नहाने धोने से समस्त इच्छाग परे होकर श्रम्त मेँ 
वैृठ मे चले जाने पर पिश्यास रखते दै । 


उन तीर्थो फे फु मदात्तम इस प्रकार वरन श्रि गये है 


हरिद्वार मेँ लिखा दै कि हरिद्र "हर काट्रार" 
है । बह धरम, धर्थ चनौर भोक्त का देने वाला द । मनुष्य बहो जाकर 
एनान, हान, पुन्य चौर दशेन करके मुक्त हो जाता है । 


प्रयागराज--योग शाल्र श्नौर पद्मपुराण में देसा लिखा चि 
जो मनुष्य सवेरे ह प्रयाग मे स्नान करता है बह महा पाप से धृट कर 
परम पद को पराप्त होता दै । प्रयागराज मे शरीर त्यागने से मुक्ति टो 
जाती दै । चनौर भी करै' पुराणो मे प्रयागराज की म्मा वहत अधिक 
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वरौन कौ गरं दै। श्रव लिखा रै फि माध फे महिने भे प्रयागराज मे 
स्नान करने ऋ फल दूसरे तीर्थो से करोड गुना धिक मिलता है । 


जगन्नाथ--पद्युराण मे लिता हैर र्दी पर चांडाल का 
छ्ुधा हुमा भोजन ब्राह्मण ॐ खाने योग्य हो जाता ह । स स्थान पर 
विष्णु सारात्‌ वास कते दै) षहो लद्मी स्वयं मोजन बनाती दै। 
विष्णु भगधान के भोग से वचा हरा भोजेन जो कोर भी जाता ६, 
वह क्त हो जाता ई । चैव के महीने में श्री जगन्नाथ जी के दशन 
भ उरि ही प्राप्त हो जाती है शरीर मनकी समस्तं काभनाये 
जाती द । 


मधुरा-- वराद पुराण मे तिला दै किं मथुरा तीनों लोको से 
निराली है । स्वग-लोकःमृद्यु-लोक शौर पाताल लोक भें कोई भी दूसरा 
ठेस तीर्थ नहीं १ । यह तीथं भगवान का निवास स्थान रै । इसी लिये 
इसको धभगवान का दवार, कहते टै । नो लोग मथुरा मँ रते टै, बह 
मरने प्र श्नवश्य मुक्ति पाते द । जो फल दूसरे तीर्थो मे वार धार्‌ स्नान 
करने से हाता दै, वहं फल यहो पर केवल एक वार स्नान केसे ही 
हो जाता ई । मथुरा जाकर युना मे स्नान करमे से तो सुति मिलती 
9 जो मदुभ्य मथुरा शब्द बहता दै, बह भी पो से चट 
जाता द । 


पष्कर--प्मपुराण मे शस तीथं का सवसे अधिक मदात्तम 
वणेन किया गया ह शीर रेखा शिखा ई फ यदो पर जो गधा भी रहता 
है, वह चतुयुःज भगवान ॐ धरार दै । एक जगह एेसा भी लिखा है 
किं सतयुग में तो सवे तीर्थो मे स्नान करने से शुक्ति प्रप्त दोती थी, 
रेता मे पुष्कर भे स्नान करते से युक्ति दोती थी । छापर मे इरकेत्र मे 
स्नान करने से भुक्ति भाप्र होती थ, किन्तु अव कलियुग भँ गंगा स्नान 
करने से दुकति होती है । 


ब्दूव्रिन--यह भरी ष्णचन्द्र कै वधपन के खेल, बूद ओर 
लीलाश्रो का स्थान दै । जो वदँ जाता दै, भगवान उसको अपना भक्त 
समम कर अपना तेते हं । 
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मोवर्धन--श्री एवन ॐ चभत्कारो शा स्थान १ । इसकी 
यात्रा उसो नसीब होती हनो मगवान ष्य देते ६। 


तपो्न--तपोबन भे र्मे से मदुप्य तपस्व दो जते दै। 
हुसेत--ङर्केन मे सूर्यग्रहण ॐ वक्त दान देने श्रौर तालाव 


सै स्नान खे से सात जन्म के पाप दूर ह जते ह । 


विन्ध्याचज्ल-- विन्ध्याचल मे वन्धयेश्वरी, काली चठ दाथ 
चाली देवी रै 1 बह तीन वक्तो मे तीन त्प बदलती दै । $प्के क्रमे 
कोट मक्ली नं धु सकती । इसके दशन से दुश्मनों का नाश श्रीर 
मन की शरद पूरी हो जाती ह । 


केदारनाथ--केदाराय नौर बद्रीनाथ देवतानं फी पूजा छ- 
मास तक मनुष्य श्नीर छः मास तक देवता करते टै । नसे यदा श्रौर 
कोर देवता नही रै । इनके दशनो के पचात कभी को क्तेश नहीं 
्रासकता चौर न ही स्वग जाने भें शई वाधा पती दै । देवप्रयाग 
शीर गंगोत्री मे गौगुल श्रीर्‌ काशी मे नारायण ॐ दशन होते है । 


अयोध्या--यह्‌ फ बार उनद्‌ कर सवर्ग म ना चु ६ै। 


वँ पर जाकर मरभू मे स्नान कएने से मनुष्य स्वग मे चला जाता ६। 


पदपुराण, मतस्य पुराण श्रीर विष्णु पुराण मेँ गगा फो सवसे 
उत्तम तीयै शौर सुति का दाता वतलाया गया है । गरड पुराण में 
यह्‌ लिता दै कि मरने के पश्चान्‌ जिनकी हयो गंगा भें पडती है वह 
मी सग फो चले जते दै । 


गगा छ उत्तपति भिन्न भिन्न पुराणो में भिन्न मिनन देवताश्नो 
द्रा गवलाई गर ६। 
तुलसी, पीपल ब्रीर ओते ॐ वृषो की महिमा- ६ 


५ यहं शिखा है ़ तुलसी रे वृक मे सव देवता वास कते दै । 
इषशिये जो तुतल्तसी कौ पूजा करता दै, वह सव देवता पूजा 
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परीर सव वीर्यो फा एत प्राप्न फर सकता है । नो तुलसी को भरणाम 

करता है, उसकी रायु, थल, यशा श्रीर धन दौलत श्रधिक वद्‌ जाते दै। 

तुलसी विष्य भगवान फो बहुत प्यारी दै । पीपतत के देखने, दने छर 

व सवपाप मिट जाते द फेसा द्य भावले फ चिप मे 
1 ६। 


त्राद्---बहुपा समी पुरार्णोमे पितरे श्राद्ध करने का उल्लेख पाया 
जाता है । शिव, भविष्य, मस्य तथा वरा पुराण मे शराद्धे विपय मे 
पूरा वशेन पाया जाता ई । उन "पुराणो मे क्तिखा है कि श्राद्ध से प्रसन्न 
होफर पिद धन॑, दौलत, विद्या श्रीर्‌ सन्तान इत्यादि सव प्रफार ॐ यल 
दते दै । मस्य पुराण भे क्लिला है कि दृद, दूध, घौ, खांड श्रीर्‌ श्ननाज 
के मोजन से पिद णक माह वक तृप्र रहते ट । मास से टो मा तक, 
दिरन के मास से तीन माह तक, मेदे फे मांस से चार माह तक श्रौर 
पक्षियों के मास से पांच माह तक तृप्र रते ट । वकरे के मांससे 
माष तक, चितकवरे हिरन ॐ मांस से सात माह तक, बारह सिगे के 
मांस से श्राठ माह तफ, भसे इत्यादि के मांस से नौ माह वक, 
मद्व्िर्ो के मांस से दम माह तक, फे ह्यादि के मास से ग्यारह 
माह तक श्नौर ग के दुध तथा खीर इत्यादि मोजन से पूरे एक वरप 
तक ठृ रहते है । । 


तुष्टि ऽत्त्ति 


सृष्ठि-उत्पत्ति के बिपय मे पुराणो मेँ भिन्न भिन्न मत पाए जाते 
है । पदम पुराण भें लिखा दै फि ब्रह्मा जी ॐ कटने से जव उनके पुत्र 
ने सेष्टि न रवी तव इन्दे वड़ा करोथ चाया । इस क्रोध से तीनों तोक 
जंतेने कगे । चरो शरोर दाद्यकार मं गया । तव उनकी भवे इरिल 
हयो गै' चीर माथा सिङुडते लगा । इससे र का श्रवतार ह्या । द 
काथ्मधाश्चंग खी श्रीर धाधाश्चंग पुरुप काथा। न्रह्मा जी फे कहने 
से खी शौर पुरुप का रूप श्रतग श्रतग दो गया । इस जोड से मतुष्यो- 
त्यत्ति श्रारम्भ हृदै। 


अम्नि-पुराण शँ लिखा दै फ ब्रह्मा जी ने पने चाधेश्रंग से 
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सी शरोर श्राय श्रग से पुरुप को पैदा किया । रसा ही शिव पुराण शौर 
मर्ण्डे पुराण मे भी लिला ६ै। 


तग पर मे लिला है कि जब ब्रह्मा जी के पत्र धृष्टि की 
इच्त्ति न कर सफ, तब उनके साथ न्या जी ने तप फिया । इस प्र 
शिव म्ाराज प्रसन्न हुए । तव ब्रह्मा जी का ललाट भेद करके सरी शीर 
पेश तमि गये । 


्रष्ठदेव रत पुराण मे लिला है कि श्री कृष्णवद्र ी प्रणा शरीर 
इच्छा से धो प्रकार करूप अर्थात वाये भागसे सरी श्रौर दाप भाग 
से पुष पैदा इघ्या। , 


गरोश॒ उलत्ति-शिव पुराण भे श्री गोशा जी कौ उत्ति 
दस पकार लिखी है- 


जब शिवजी मदाराज पावेती जी से विवाह करते के पश्चात्‌ 
कैलाश पवैत प्र रहने ले तव एक दिन दो ससिया पार्वी नी से 
बात चीत कर रदी थीं श्र यह इह रही थी फ़ शिवजी महाराज के 
पासतो बहु शृण भौर शक्तया उपर्य दै, नतु श्रये पास इ 
आ नहीं है । पाव॑ती जी ने कहा क उनके गुण शरीर शक्तिया भी तो 
हमारे द गए भौर शक्ति, ह । एक दिन जव पार्मती जी चरपने मद्द्‌ 
मँ सान कर रही थीं तो शिवजी महारान नन्दी ॐे मना करने पर भी 
अन्दर चकते गये । एस पर पावती जी को हस्ना श्नुमव है श्रर 
उन्दने ससि कौ उस दिन फी बातचीत को याद भिया । श्रतः पर्वती 
जी ने हाथ भें जल लेकर श्चपने शरीर से मै उतार कर श्चपना एकं 
वेटा पैदा करे दार पर बैठा पया श्रौर उसका ताम गरोश जी रत 
दिया गया । 


एक दिन की वटना टै कि जय गणेशजी द्वरपरकै्रेयेो 
भन मन्दर मे पावेती जी श्रपनी ससियो ॐ साथ लान कर छी थी । 
उस समय शिवजी मदारान न्द्र जाने ्तगे गोश जीते चन्दे 
मना क्षिया शोर कहा फ़ अन्दर माता जी स्नान कर रही है । श्वलिये 
श्राप रन्द्र भत जाये । वन्तु शिवजी महाराज ने शं भी परवाह न 
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की नोर न्द्र जाने लगे । इस प्र गशेश जी ने लकडी उढा कर 
शिवजी महाराज पर श्चक्रमश कर दिया । शिगजी भहाराज फो कोध 
श्राया । उन्दने गणो फो धाज्ञा दौ $ बह गणेश जी को मारदे । गणो 
चीर गणेश जी भं लदा लिड गर । उसी समय वहां त्या जी मी घ्रा 
गये । गणेश जी ने उनका मी श्रपमान किया । यह्‌ दसं कर शिवजी 
महाराज फो बड़ा क्रोध श्चाया | शिवजी महाराज श्वीर गणेश जी मे 
संभ्रम हो गया। शिवजी महाराज ने त्रिशूल से गणेश जी फा सिर 
शरीर से अलग कर दिया । इस वात प्र पार्वती जी फो बहुत कोष 
श्राया । पारमेती जी ने एेसी जहरीली मकरिलियां पैदा करदीं जो सबको 
काट कर भारने लगीं । उसी समय वहां नारद जी श्चा गये। बह 
शिवजी महाराज को साथ लेकर चन्दर मग्दिर मे गये । नारद जी मे 
पार्वती जी को बहुत द समभाया ) इस पर पावैती जी ने यह कषा 
कि यदि मेरा पत्र जीवित हो जाये श्चौर सतं लोग उसकी पूजा कएने 
लगे तव मै सानूगी न्यथा नदीं । शिवजी महाराज ने कदा, श्रच्छा 
रसा ही होगा । शिवजी महाराज ने गेश जी के कटे हए सिर फी 
खोज कराई, मगर पह कीं न भिल्ला । तव शिवजी महाराज ने 
देवताश्रो से कटा कि तुम सन पाड की श्रोर चले जाश्नो । तुम्हारे 
राते मे जो प्राणौ सवते पले तुम्हे मिञ जाये उसका तिर काट फर मेरे 
पाम ले श्ाश् । ेवता चल दिये श्रौर इन्दे रास्ते मे सवे पृते एक दत 
वाला हाथी भित्ला। श्रत उसी का सिर काट कर शिवजी महाराज के 
साभने रख ठ्या । शिवजी महाराज ने उस सिर का गरोश जी के कटे 
सिर छी जगह रस षया । ब्रह्मा, विष्णु श्र शिवजी महाराज ने 
कहा करि जिस तेज से हम सव पेदा हण दै, बही तेन इसमे भी श्र 
जाये । यह कहना था किं गणेश जी उठ वेढे तभीते गणेश जी करा 
सिर हाथी काचला आरहा रदा श्रौर उनकी पूनाहोती शा 
र्ये है । छर वृसरे पराणो मेँ यद कथा छ अटत बठल के साथ 
लिखी गर ई। . 


सदाचारी जीवन (५५०६०) 


एक प्रकार से सदाचारी जीवन के विषय मे सनातन धर्भा- 
वलम्वियों ॐ भी वही सिद्धान्त है, जो वैदिक धर्मानुया्यो के है । 
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किन्तु समय ॐ साथ साथ उन सिद्धान्तो मेँ वरधन शरीर शिथिला, 
श्राती चली गरै। कर्म-कार्ड पर ध्रधिकं जोर दिया आमे लगा । 
दुाचूत रौर मोनन तक सदाधार के धन्तर्गत समा जने'लगा । 
सदाचार जीवन से सम्बन्धित न होकर वर्गा श्रीर्‌ विचारो तकटीवंव 


कर रद गया । 
खगं ओर नकं 


सवगं- सम के विय मे पौराणिक की देती धारणा है मि 
सगं ठेसी किसी अता पुन्य भूमि पर स्थिर ई जदा प्रध्वी से मोष- 
शाप्त माम्‌ श्रासाये देवतानां दवारा श्रभिनन्दित सव प्रकारके दु ख, 
चिन्ता शोर केशो से परे स्वगीय सुखो फा उपमोग करते दै । 


इनकी धारणा दै मि खग जाते समय मागं मे वैतरणी नठी को 
गस फी पूं करद्‌ कर पार करना पडता है तथा श्वनेक टिन्य स्तुमो 
ॐ साथ साथ स्वर का पर्वत सुमेर भी मार्ग मे टी मिलता १। चारो 
र कीन, ईवर सुति, शंख श्रौर षल्य की चानन्मय ध्वनि 
नाद पड़ती खती दै । 


नष सनातनधरमाबलम्वयो की देसी धारणा दकि नकं मी स्वं 
से दूर देखे अत शौर मयानक. भू-भाग, मे स्थिर र नहो सृयलोक 
क कर्मा $ पवात्‌ सयु को प्राप्त नीच श्रातमारे 
यम भे वरत हारा घोर कष्ट पाते दँ । सोप, विच्छ तथा ्रतेकं विपधारी 
कदे मकोडे कारवे रहते टै, तेत के कदराहे पकते रहे है श्रौर अनेक 
भयानक ग वलि यम कै दूत अनेक प्रकार के गा किन दुख 
टचे हए इन तेत के काह म ही पके के लिये उन्दे टल देते ई । 
कहीं टत दल में धंसते दै तो कदी उग्रे हृए ग्म पानी भे प्रते है । 


सारांश यह दै कि नकं इतना भयानक है फि उसके 
षे बे षट ॐ मौ रों डे हे नते ई । = सस्य म 


नमने 


सनातन धरं २११ 
॥ । 
वे 


वैदिक फाल भँ बं चार थे, जो कर्म से माने जाया करते थे। 
धीरे घीरे कर्मं का सिद्धान्त कम होता चल्ञा गया श्रीर सनातन धरमौ- 
वज्ञभ्वियो ते वणं व्यवस्था फो जन्म से मानना श्वारम्भ फर द्विया, 
र्था जिस वर्ण मे को या पैदा होगा वह उसी वणे का 
कदलायेगा, चाद उसमे करम कैसे भी क्या न हो । उयोग कैत रथे 
रीर प्रत्येक व्यवसाय करने वाला अपने काम मे दूसरे कौ अपेता 
श्रधिक चुर होते के कारण श्रासानी श्रीर हाम के लिये श्रे पुत्र 
को मी पने द्य व्यवसाय में डालने लगा । ज्यवसाय पीढ़ी द्र पीदी 
वर्णोकीदी भांति" चलने लगे । श्रव एक दी व्यवसाय के लोगो मे 
श्प मे एक दूसरे ॐ हिये भ्रभिक सिना पैदा हा रौर वह अपने 
को शरीर दूसरे वरो या व्यवसाय वातं से अलग सममने सगे । इस 
प्रकार प्रलेक ज्यवसाय वलिं की अपनी श्रतग श्रलग जातयो एक ही 
धर्म क श्ननर्मत वनती चली गई" नौर अन्त मे भारत मे जातियों का 
जात सा निच गयु । राज भ्रनेक पुराणों चीर कशावत तथा किव- 
दन्तियो के सहारे परवयेक जाति ्रयना पुराना सम्बन्ध वैदिक काल से 
ही सिद्ध करती रै नौर इसके किये सवने अपनी ्रषनी उत्ति की 
छमतेक वदा से भरी हई कथा गढ मढ ली है । भगे चल कर वणँ 
शरीर जातियो मे मी उपवसं, उपजाति श्चौर गोत्र तथा अनेक वंशा- 
वलि्यो चल पदीं । यह उपजातियो या गोत्र वहुधा मौगातिक प्रदेशों 
के ्रुसार भी चल पडे । उपजाति से ही गोत्र निकलते चले गये । 
जातियों कै श्नापसी तनाव चीर स्राभिमान के कारण देधाद्ूत चीर 
टा वडा ॐ पिचार भ दिन पर द्वन श्रीर अयि वदते चले गये, 
` आज दिन यह जिस संख्या मे दिलाई पई रदे दै उसे भाघानी से 
सम्मना भी कठिन दै । 


पख्मदाय 
वो तो नावन धरम क बहुत से सम्मदाय दै पस्तु उनमे यद दो 


बडे सदाय माने जाते है 1 एक शैव मत धौर दूसरा वैष्णव मत । 


२१४ सनातन धम 


शेषै मत- इस मत का पारम वाम-मार्भियो के समय मे हो 
गया था, करन्तु उस समय इसी कोर षिरोप उत्ति नदी हुईं थी। 
इसके पश्चात्‌ जब वाम-मागे का पतन होना आरम्भ हा तो स मत 
ने कु उमारा लेना रस्म कर दिया । शके पश्चात्‌ जैन श्नौर बौद्ध 
मतो आ जन्म हो गया । इन दोर्तो-ने वाम-मागं के साथ शैष मत का 
भी खंडन क्रिया । जव तक इन दोन मतो का जोर चततता रदा) इस 
समय तफ शैव मत बहा संचित चेरे मे रदा । श्राठवीं शतब्दी मे 
खामी शंङराचायं का जनप हा । उन्होने जैन चीर बौद्ध मरतो का 
खंडन एते हुए मायावाद्‌ की शिचा दी । उस समय शैव म॑त ने अधिक 
छमारा लिया । श्री शंकराचायं को शिव का श्रवतार मान कर उनकी 
पूजा होने लगी । रिव कौ पूजा का मी श्रधिकं जोर बढा । शिव की 
पूजा से धरम, धयै, काम श्नौर मोत की प्राप्री पर लोगो का पूरा विश्वास 
होता चना गया । माक्॑डे श्रीर शिव पुराण क्िखे गये । उनमे शिव 
महारज फो दैर्वर का पद्‌ देकर उनकी पूजा शरीर इपासना फा विधान 
चलाया गया । त्रया, विष्णु, इन, ख, सूरं श्रौर दूसरे देवी-देवता 
शिवजी महाराज के सेवक कटे गये । 


शेव मत का महरेम- शैव मत शी पूजा ॐ गन बहुधा 
पोच क्र वाले देते है जैसे दर.हर-वम-वम, दादेव, ओम, नमो, 
शिवाय शत्या? । इस मत के अनुयाई "शिवरात्र" फो वरहे उत्साह से 
अनाते है । उस दिन तरत या खपवास रख कर रात भर जागरण करते 
ह शरीर शिव-मन्दरो मे जाकर शिव को पूजा शरौर उपासना कसते ई । 


शैव मत वि गजे मे खाद्‌ की माला, माथे पर राख का टीका 
लगाने को भकतिका चग सममते है श्नौर साथ ही इन टोनो वातौ को 
स्वगे प्राति भँ सायक मानते ई । उनका कना है कि इनको देल क्षर ` 
यमके दूत डर जति है 

शेव मत भे कतमे ही साधु-खन्ठो तथा सिद्धो ॐ समदाय है । 
इनमे छ फनफटे, गिरी, एरी श्यादि के नाम से विख्यात 
एक दूसरे से सैद्धान्तिक भिन्नता दै । ५५ 


इस मत क धमं पुस्तकं शिव शौर माके पण श्यादि है। 


सनातन धमे २१५ 


म 

वप्णाष मत--त मत का उभार शैव मत ॐ विरोध भ राजा 
भोज से लगभग १५० वे पस्यात पटफोपए नामक फंजराचायं ने किया 
था | उनके पश्चात्‌ उनके शिष्य मनिवादन श्नौर धावनावा्ं ने उस मत 
फा भरसार क्रिया था । एने पथे पवात्‌ १०३७ १० मे ामातुजाचायं ने 
दसम धार चांद लगा दिये । उनफे वाद स्वामी रामानन्द ने इसफे 
प्रचार भे फाफी योग टिया । 


अकेरान्त--वैष्णव शख, चक्र, गदा, पदम (कमल्त फा फूल) फा 
भगवान विष्णु के पिरोप चिन्ह मानते ह । यद्‌ लोग दन वारे वसतु 
को दूधमे भिगो कर शौर श्राग मे तपा कर्‌ भुज मूलो पर लगाते दै। 
दसी फा नाम चन्त ट । उनका विश्वास ई फं इन चिन्दो फो देख 
कर यमके दूत इर जाते है श्र मे उनमे से क्रिसीको भीस्वगंमे 
जान मे रोक नी सकते । श्न चिन से शरीर फो सजाने से मोक 
श्य मिल जाना ह देषा ये नाग विश्वास करते द । माये पर्‌ पुन्डर 
प्रभाति त्रिश फी शकल का दीका लगाने पीर उसके वीच.मे पीलेरंग 
फीत्तकीरकफो श्री लदमीजी फाचिन्ह मान ऊर सीचने, डगलीमे 
पगही श्रौर गले मे गड गी माला पहनने को भगवान करा वाणा 
समभन है । ग 


उनका विश्वास है किं विष्य भगवान ही जगत के कचा, 
स्थिर रखने श्रौर नाश फरने बलि टै । यद शरदरितीय दै । वह श्रनन्त, 
छअनाटि. सर्वत, श्रपरिवतेनशील श्रीर्‌ पृं है । रणै गमै, हरि, 
वमुदेब, पुरुषोत्तम, नारायण, त्र, पदानाभः सद्मीपति, इत्याहि उन्दी 
के भिन्न मिन्ननामद्‌। 


पेष्शवों फे महामन्र-हय मत फे श्रनुयाकयो फी पूजा फे 
मंत्र ऊं नमो नारायण, उं श्री मते नारायशे नमः, डं भगवते वाघुटेवाय 
नमो नम. इत्यारि ट । इन मतर ॐ जाप को वह कति प्रापि का साधन 
समभने है । 


इस मत के साधुर के भी शेव मत की भोति कदं एक सम्प्रदाय 
है । उनमे रामानन्द, मापोनम्दी, रामप्रसाद श्रौर गौड वंयाली 


२१६ सनातन धमै ( 


वाटि । इणे विचार भे भौ श्‌ मतम । इने तक 
चिनद शौर गते फी कठि मँ एक दूसरे से भिन्नता ई । 


षणव वेदों प्र धिक श्रद्धा नदी रते । बद विमु भगवान 
को टी समस्त बरहमन्ड श्रीर जोक ह स मानते द| 
शिव, न, ख, सूये शरीर दूसरे टेवी देवताच को विष्णु भगवान रे 
, सेवक सममते दै । चह शैव मत से धृणा करते ह शरीर शैव मनिरो 
मं जाना अच्छा नदीं सममते। मास, शराव इत्यादि तामसिक पटारथा 
से धृणा रते दै । यद लोग श्री रापातुजाचायं को श्रपना शादि गुन 
मानते दै । 


वैष्णवों कौ वैसे तो बहुत सी पुस्तके दै किन्तु "विष्णु पुराण, 
"क्त माल, शरीरं चौरासी वैष्णवों की कथा इत्यादि परसिद्ध दै । 


डुर भपसस््दाय यह ह~ 


दादू पंथ--यह लोग बे शार को धोड कर पने गुर शद्‌ 
जीकेनामशो रामकेनामके साथ जोदकर जपनेफो ही युक्तिक 
सापन सममते है । उनका मतर दादृराम, दाद्राम,' है। 


दादूराम जी शुभया भें पैदा हए । बं से ्ाकर शचजमेर मे 

का कराम करने सगे भौर साथ दी श्रयते मत का प्रचार करना 

चारम्भ कट दिया । वहुव से चेते चौर वेशया षना क्षी गई । गद्‌ 

प॑थी गुजरात श्रौर मारवाड में इ मौजूद ३ । इस भत का आरम्भ 
१६०० ६० ॐ लगभग हृश्रा था। 


राम स्नेी--यद लोग राम नाम के सरण रो दी सव दुध 
जानते है । किसी वेद या शाख से कोई प्रयोजन नहीं रखते । राम नाम 
फ जपने मे दी ज्ञान, ष्यान नौर शुक्ति मानते है । यह्‌ १४ मूरति 
पूजा नहीं करते । इस पथ मे अधिकतर यो सम्मिलित ह । शिष्य 
नाते समय शुर अना भूटा भोग खिलाता है । राभ-सतेही अधिकतर 
राजपुताने की भोर बसे हृए द । उनमें सवृ अँच-नीच जातियों क 
सोग सम्मिलित है । जो राम नाम का अथिक स्मरण करता है, वह 


सनातन ध्म [ २१७ 


सतगुर कद्टताता र । सतगुरं फ चरणामृत को पीने मे बड़ा 
मत्तम मानते टै। थि फोर रामरनेदी यात्रा फो जाता र तो श्रपने 
शर फा नासन या टाद्री फा याल पवित्र सफ फर साथ ते जातादै 
रीर उसका प्रति द्विन चरणामृत तेता रै। किया शुर फी सेषा पूजा 
फरने से वडा भदात्तम मातरी ह । पति सेवा से कतराती है । इस 
प॑थ बाले च्यपने फो समर से सन्तम भौर दूसरो को तुच्छं सममते है ! 
उनफी धम पुस्तक फा नाम सासः दै। श्य पंथ वालों मे मी दो तीन 
समपहाय द । जिनमे एक दूसरे से छख वातो मे भिन्नता है । 


क्स पंथ फे चलाने वलि श्री रामचरण नामी एक साहूफार 
शाहपुर (मेवाड) के एने ब्राले ये । 


पल्सम पथ-यह्‌ लोग बहे ठाट थाट से रदते टै। इस पथ 
विप्रक बस्तु मे से कु भाग गुरं के नाम का श्नवश्य निकालते दै । 
नै दुल्हन भी फले प्ल गुरु फे चरणों मे जाकर प्रणाम रत्री ई। 
य लोग पने इस मत को ही केवल पुटि मार्गं यतलाते हुये कते 
छि वल्लभ गुरं फी सेवा भे श्राये बिना दधार नदीं हो सकता । 
गुरं फी सेवा पूजा मे ही भान्द प्रापि सममे है । इस सस्परदाय 
वाते गु साई कहलाते टै शुरु फो भी गु साई जी के नाम से दी पुकारते 
ह । गुरू अधिकतर रंगीन रेशमी कपडे पहने द । देती के ठनि भरी 
कृष्णचन्द्र का त्प बनाकर सूय रंग जमाते है । इस पंय वलि कृष्ण 
चन्द्रको ही सव ङु सममे ईद। उनका विश्वास है फि स पंथ मे 
ऋति दी जीवात्मा श्र शरीर फे सव पाप नष्ट दो जाते द । उनका 
रे मी विश्वास ई कि शर मदाराज अर्थात गुसाई जी धसं पंथ वाते 
छा सस्बन्ध श्वर से करा ठेते टै । वल्लभाचायं का ससार के उद्धार कएने 
ॐ तिये जन्म तेना मानते दै! उनका सवसे उत्तम मत्र श्री कृष्णा शरणं 
मम्‌ अथौत्‌ मे श्री कृष्ण की शरण मे रागा ह दै। 


यह्‌ परथ वल्नमाचार्यं ने प्रचलित क्रिया था । बरह्माचाये का 
जन्म १४०६ १० मे हृश्ना था शीर वद॑ १५२१ ० तक जीनित रै । 
इस प्रकार्‌ यह मत कोई ४५० वर्ष पुरान! ६। वललभाचायं जव वच्चे थे 
तव इन्दे वनारस के निकट एक जंगत मे गात दिया था । लक्तमी भटर 
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श्नौर उसकी पली उधर से जा रदे थे । इन्दो ते वच्चे को उाकर 
अपने पुत्र ्ी तरह पाला । वज्ञमाचायं ने काशी भे शिता पाईं । इन 
का एक ब्राह्मण कन्या से विवाह हो गया, वह अपनी पत्नी को लेकर्‌ 
जन भं चले श्नाये। वहां भाकर एरष्ण के उपासक बनकर वैष्णव मत 
को मानने लगे । सन्यास लेकर शिष्य चौर शिष्याए बनागी आरम्भ 
कदी । श्री कृष्णचन्द्र की भक्ति श्नौर रास लीला का प्रसार किया । 
उन्दने सब को कृष्ण भक्ति से दद्धार होते फी शिता दी । यह दैत 
वादी थे। इन्दो ते क एक पुस्तके भी शिली है । उनमें से एक पुस्तक 


र रदस्य, .द । दस पंथ वलि दस पु्तक को वदी शद्धा ॐ साथ 
पदे दै । 


धर्मं त्थ 


पेद-सनातन धमौत्म्ब्ी बेढो की प्रधानता को उतना ही 
मानते दै, भितना वैटिक धमौनुयाई । 


वेदा को शकृत मानकर ऽनका श्ाद्र सम्मान कते द । 
पुण शौर दृसरे धरं र्थो मे वेदो की वही मदधिमा गाई ग दै श्रौर 
यहं निश्चय कएया रया दै ष वेद ञान का भंडार टै, उनकी शिता 
प्र चलने से शुक्त श्र दो जाती है ।- पुराणो मे बेटों की निन्दा करे 
वाले को नास्तिक फा गया है। शरी मद्भागवत गीता मे लिला हैक 
धम बही है जो येद मे वर्ुन करिया गया दै । म ॐ शअरनिरिक्त धरम 
ह । बेठ नारायण ऋ सूप है। दरे पराणो े मी बहुथा सी प्रकार 
फ विचार पाये जति है । वैदिक श्रौर पौराणिक धर्माुयाहृयो मे श्रापस 
मे इत वैठिक ऋचा कर व्याख्या के मे म मेद है। इस फे 
अतिरिक्त पौराणिक धमौलुयाद चारो उपवेदो, ब्राहमणप्न्थ, ्रररयक 
तथा.ऽपनिषढों मे मी उतनी ही शरद्धा रसते ६, जितनी वैक धर्मा. 
तई । भिनत यह लोग पुराणो, रामायण, सारलत, चिका, कौयुरी, 
थोग वशिष्ट, महूततं चिन्तामणि, सी इरुड, सन्तान त्र, श्चौर 
सत्यनारायण फी कथा इ्यादि पुस्करो को बडी श्रद्धा से पदृते है। 


सनातन धम की नीव श्रथिकतर पुरां पर आधारित टै । इसी 
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कारण शते पौराणिक मत भी कहते दै । 
पुराण संख्या मे १ है, जिनके नाम यह दै 


(१) मारकण्डे पुराण (२) भूषित पुराण (३) भागवत्‌ पुराण 
(४) बरहमदेवरत पुराण (५) ब्रह्मारड पुराण (६) शिव पुराण (७) विष्णु 
पुराण (८) वरा पुरण (६) लिग पुराण (१०) प्म पुरणए (११) 
नार पुराण (१२) कूमे पुराण (१३) अग्नि पुराण (१४) मदस्य पुराण 
(१) ब्रह्म पुराण (१६) बामन पुराण (१७) छन्द पुराण (१८) ग्ड 
पुराण। 

इन पराणो के अतिरिक्त दु उपपुराण भी दै, जिनफे भाम 
स्थानाभाव के कारण छोड दिये गये दै । 


पुराणो के विपय मे सनातन धर्मातुयाहयो की एसी श्रद्धा है कि 
यह सव पुराण व्यास युनि ने स्वे थे, जो पेद $ षरे ज्ञाता थे। व्यास 
मुनि ने कलियुग के लोगो ॐ कल्याण के लिगरे इनकी रचना की थी। 
यह बेट क श्नाधार पर लिख गये है । उनका एेखा मी कहना $ पुराशो 
काषदवेदौते फिसीदशामेभी क्मनदींदै। एरणोमे वेदी 
शिता को वहत सरल करके दर्शाया गया दई । इसलिये कना पदता दं 
किजो पुराणो कौ मानता दै, बह वर्टो को ही मानता हं । श्रीमठेमगवेत- 
गीता मेँ लिलादै फिवेद^तेसी श्नीर शुद्र को वेट सुनने का अधिकार 
नही दिया था इसक्षिये व्यास मुमि ने पेद फे शथे श्नौर भावो फो तकर 
सथके कल्याण के लिये पुराणो की रचना की थी, तारि खी शरीर शुर 
मी पुराणे को पदक या पुनकर कत्याण प्राप कर सफे। महाराज 
युधिष्ठिर क राज्य को अव सम्वत्‌ २०११ विक्रमी मे ५०४५ वप ह्‌] 
चुके । वाराही संदिता मे लिला है कि वि० सं आरम्भ होने से 
५०८ वर्षं पते शुधिष्ठिर का २५२६ स० था। 


वराह, पद्म, तिग, क्म र भागवत इत्या पुराणो मे एसा 
लिला है किं सतथुग मे धर्मं के चार चरण, पेता मे दीन चरण, द्वापर 





. "युवद अध्याय २६ मत्न २ (वेदो $ सुनने का श्रधिकार 
सवशर दिया ३ । भ्वी या श्र प्र कोह पाबन्दी नीं) । 
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मे चौर कषतिबुग मे धम का एक चरण रष्वा ह, सलि 
शटि अक्सर जोग भू बोलने वले, दूसरों के धन-दौलव पर 
नर रतने बलि, दूसरे की लियो ष घुरो नजर से देखने वाते, माता- 
पिता से धृणा श्रौर शुर व्यवहार करने बलि तथा नास्तिकं विचार क 
हो जते ह । इसलिये व्यास शनि ने इन पुराणो की रचना की थी । 
तः यह पुराश कलिदुग मे कत्याण के दाता है रौर इनमे शापस मे 
कोर विरोध नदीं दै । 


सब पराणो मे सि-भाव पर अधिक जोर दिया गया दै रौर 
` भक्ति की बी महिमा गाई दै । ङ पुराणो मे शिव की, इ मे विष्णौ 
की श्नौर छ मे शरी कृष्ण चन्र की भक्ति पर जोर दिया गया है । इष 
पुराणो मे बरह्मा को निमौश कमे वाला (८५४) विषु को स्थिर 
रखने बा्ञा (?65€ाश्ध) नौर शिव को नाश करने वाला 243४0 
रथ) कदा गया दै । ङ पुराणों मे विष्णु को भोर इ पुराणो भे 
शिव को निर्माण करते वाला वतल्ञाया गया दै। $ पुराणो मे शिव 
को प्रधानता दी ग दै, इ मेँ बिष्णु को भौर इ मे दया को। 
भायः यह फा गया दै कि मनुष्य चाहे फिसी नाम श्रीर्‌ किसी रूपमेँ 
उपासना करे, बह सव विष्णु या शिव की ही उपासना कात दै । 
पुराणो भे अचे से अरे श्रौर गहरे से गहरे भिचार भी पाये जाते दै । 
नगे पते राजानो का श्विद्ास, देवी-देवता ॐे भिन्न भिन्न वणन, ' 
र्ति-पूजा ॐ विभार, तीयो फे महात्तम, सवग शौर नकं की व्याख्या के 
अतिरिक्त हुत खी सदाचार सम्बन्धी शिक्षा मी पाई जाती दै । राज- 
पूतो ॐ समय मेँ पुराणो की रिता का श्रधिक जोर हुमा । बूत से 
मन्दिर वनये गये-्ीर मूर्ति-पूजा का प्रचार किया गया । 


समस्त पुणो को एक साथ पदृने से पता चत्ता ई कि यह्‌ 
पुराण व्याल मुनि फ तिखे हए नहींहै श्ौरन ही ये पोच हकार वर्ष 
रने ही सिद्ध हेते । इन पुराणो मे एक दूसरे से बहुवसी भापा 
तथा रली इत्यादि वातो मे विचित्रता पाई जाती ै। इसरिये कहना 
पदता द दि यह सब पुराण एक समय भे एकं ही व्यक्ति ॐ तिस हुए 
नही है । भ्येक पुराण ते पने अपने विचार  श्रवुसार अपने अरलग- 
अतग इ्-देवों की प्रशसा की दै । इड विद्वान ने जोन के पशा 
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सा तिला दै कि राजा भोज से पते किसी पुराण का नाम नदीं 
श्राया है | 


पराणो मे जो भिन्नता पाई जादी दै उनमें से नमूने के तौर प्र 
ङ यह दै- 


(१) देवी-भागवत-पुराण रे हिन्दी अलुषाद की भूमिका मे 
लिखां है किं यह्‌ भागवत-पुराण बोपदेव का बनाया हुखा रै । बोपदेव 
ˆ फे भा जयदेव ते गीत गोविन्द्‌ मी लिखा था । यह्‌ दोनों राजा भोज 
फ समय मेँ हुए थे। राजा भोन ४८४ ६० मे हए थे ! इसके पश्चात्‌ 
लीला खेलने व।तलो ते उन कदानियो मे अधिक वृद्धि की थी । भागवत 
` परण विष्एु पुराख से छं पहला लिखा हुता दै । इन दोनों पुराणों मेँ 
्ीहृष्णचदद् की भक्ति पर धिक जओर दिया गया दै शौर शी कृष्एचन्र 
का जीवन-चसि् भी वशत करिया गया दै । 


(र) रेखा कष्टा जाता है कि श्री सुकदेव जी (व्यास मुनि के 
पतर) राजा प्रीच्व (अञ्न के पौत्र) को भागवत सुनाया कएतेये, किन्तु 
भीष्म पितामह जब घायल होकर छरुत मैदान भे पदे थे चौर युधिष्ठिर 
उनके पास वै बाव-चीत कर रदे थे तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर 
से का कि शरी सुकदेव जी मर गये (महामारत, शान्तिपर्व, अध्याय 
३२२, ३२३) भिस समय भीष्म पितामह श्रौ युधिष्ठिर भें यह वाति 
दुर थी उख समय परीकत. गम में े। 

इसी पुराण मे एक राजा के ल्के का एक वेश्या प्र श्राशृक्त 
होकर एक यवन वनं जाने फो वणन पाया जता है। 

(६) ङु पराणो मे बुद्ध देव करा मी प्रसंग आता दै चौर इन्दे 
विष्णु का चवतार माना गया दै । बुद्ध देव का जन्म सन्‌ ६९३ ईसा 
पूवं मे हश धा। 

„ @) षिष्णु एयर मे बौद्ध चनौर जैन मतो का सण्डन क्था 
गया है बौद्ध शौर जैन क्षगमग एक टी समय मेँ हए ै। 


(४) पद्य पुरस नर कूम पुराण भे शरी शंकराचाय को महादेव 
का वतर माना गया रै । शरी शकराचारथं ८० ६० मे हुए ई । 
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५ 


(६) मलस्य पुण मेँ राजा विक्रमादित्य का वणन पाया जाता 
जाता | उनका संवत्‌ इस समय २०११ चल रा दै । 


(4) अह पुराश श्नौर न्ड पुराण में जगन्नाथ के मन्दिर का 
वड़ा महात्तम लिखा ६ै। य मन्दिर राजा नंग भीमदेव ने सं० २३१ 
वि० भे बनवाया था ! इस मन्दिर पर थह तिथि लिखी दै। 


(©) बरहमाण्ड पराण श्रौर पड पुराण भे तस्बराकू पीने को धुरा 
बताया गया दै । तम्याङू पहले पहल इस देश मे अमरीका से धकरवर 
के समय मे धाया था, एषा तुञ्डे-जरहीगिरी मेँ लिखा है। 


(६) पद्म पुराण मे सोमनाथ, शी, रामेश्वर, मथुरा इत्यादि 
तीर्थो ॐ मन्दो को यवनं दवारा तोडे जाने का वर्णन पाया जाता दै । 
यवन इस देश में सन्‌ ७०० ० भे श्राने भारम्म हुए ये। 


(०) व्यास मुनि ने उत्तर मिमांसा अर्थात्‌ येदान्त दशन की 
रना की । परातञ्चली ऋषि फे योगदर्शैन का भाप्य किया श्रौरे महा- 
भारत पुप्तके क्षिली । नकी भाषा श्नौर रैली तथा पुराणो की भापा- 

शरोर विचारों मे भी श्राकाश पाताल का अन्तर दै। 


पुराणो की तरिभित्रता सम्बन्धी छुद्र ॒विशेप वाने नीचे 
तिल गई दै- 


(१) भागवत पुराण मे जते काशी फो सवसे श्रेष्ठ तीर्थं माना 
है वैसे ¶ी प्च पुराण मे सवते श्रेष्ठ माना दै। 


(२) टेवी भागवत पुराण मे लिखा दै फि यौ पुराण पाप कै 
नाश करते बाला दै, दूस कोर नहीं । 


(३) मस पुराण मे यह्‌ यशन द मि यह शाख सबसे सुर्य 
है! जो कोट सके एक पद का भी जाप करता ६, बह पापो से दूर कर 
विभु लोक को चता जाता दै । 


(४) वाभन पुराण मे किला है कि इस पुराण कै 
भ्म ॐ पा दू नेद क्यो मह सदसे प्रान है ॥ 
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(५) ब्रह्म ठेवरत पुराण फे आरम्भ मे क्षि रै परि यदह सव 
पुराणो से श्रेष्ठ शरीर वेद कौ त्रुटये फो मी ठीक करने वाला है। 


(९) बराह पुराण मे लिखा टै क इसके जाप से मनुष्य भुक्ति 
पाजातादै। 


(७) शिब पुराण मे एेसा उत्लेख पाया जाता रै किं कलियुग भे 
शिव पुराण फे तिरि दूखरा कों धमं मतुष्य फो सुक्ति नहीं वता 
सकता । कतिथुग मे हस पुराण से श्रधिक सटुष्य कौ शुद्ध करने याला 
दूस फो पुराण न्ष दै। वेद श्राहि शास्त्र इसके धरावर नहीं है । 

(५) लिंग पुराण म रेखा क्तिसा दै कि जो फोईं इस पुराण फो 
आदि से श्रन्त तक पदता था सुनता दै, बह परम गति को प्राप्न करता 
ह । तप, यनन शौर दान इत्यादि से जो पुण्य होता दै वही इस पुराण के 
सुनने से होता दै। 

(६) मारकर्डे पुरणमे रेखा निखा फं जो मदुष्य इस 
पुण फो किसी योग्य पंडिव से पदृवाता, सुनता श्र पूजा करता दै, 
चह पने पापों से छूट कर श्नपने कुत को पवित्र करता दै । वह स्वय 
पचित्र होकर विष्णु लोक फो घला जाता दै। यही ऽत्तम पुराण दै जो 
कलियुग मे पापो का नाश करता दे । 

(१०) गरुड पुराणमे लिखा कं यदी वह पुराण दै कि जिसफ़ 
सुनने से धरम, श्रथ, फाम शौर मोत प्रप हेते है शौर दुःखो का नाश 
होता दै । शसक सुनने से समस्त कामना पूणे दो जाती है । 


(११) विष्णु परण मे हिता दै क्रि जो इस पुराण को पेगा, 
वह समस्त पापो से दट जागरेगा । 

(१०) अग्नि पुराण मे लिखा दै फि इसका लिखने वाला शीर 
रुने बाला दोनो भगवान दै । यह पुराण सब भे शरेछ है। इस जैसा ` 
कोट दूसरा शार नहीं दै । जो कोर इसके एक श्लोक को मी पदृता दै 
बह ब्रह्म लोक को चला जाता है । 


१२४ सनातन धसं 
(१३) बु पए मे लिला दै कि भ्रगर का मौ इसे एक 
बार सुनते तो वह भी शुक्त शे जाता दै । 
कों व कहा जये, दूसरे पुश मे भी इसी प्रकार की ्चपने 
शपते बिपय मे प्रधानता दिखलाई गर दै । डव पुराणों मे यद मी कदा 
गया है ङि यह पुराण बेदों ॐ अलु बनाए गये दै । 
क्र पुराणो की विभिन्नता ॐ दूसरे नमूने इस प्रकार पाए 
जाते दै- 
(९) बिष्णु पुण भे निप्ु की पूजा को उततम शरीर शिव की 
पूजा फो तुच्छं बतलाया गया है । 
पद पुराण मे विष्णु की प्रशंसा फते हए लिला दै कि जो 
लालच मेँ फंस कर श्रौर विष्ण को छोड कर किसी दूसरे देवता की 
करता रै बह परलर्डी द । जो ब्राह्मण निष्ट के सिवाय किसी 
रेव पर चदा हुश्ा भोग ग्रहण करता दै, वह चारडाल फे 
व्राब्र हं । 
(२) लिंग पुराण मे लिला ै कि विप्णु श्रौ ब्रह्मा शिवं की 


माया को नदीं फा सक्रते। हिंग नीर शिब पुराणों मे शिव को ईश्वर 
शर हा तथा विष्णु फो सेवकं बतलाया दै । 


(३) देवी-मागवव-पुराण मे ब्रह्मा से विष्णु शौर मिष्णुसे 
महादेव को वड़ा वतलाया यया है । 


(४) शिब पुराण मे शिव की प्रशंसा करते हुए किला गया रै 
कि त्रिलोक के सवामी रहा चौर मिप्ु ॐ स्वामी शिव जी महाराज 
है। जो छोडकर किसी दूसरे की पूजा करता है, ब्रह 
चारडाल है । 


(५) श्रीमद भागवत पुराण मे श्रीकृष्णचन्द्र कौ सक्ति को 
सयृसे त्तम वतजाया गया दै श्रौर दूसरे देवि देवताशनो करा धृणा से 
वंन क्रिया गया दै । 
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, (8) मविष्व पुराण मे केवल सू भगवान की सेषा-पूजा को 
इन्तमे वतलाया गया दै । 


सी प्रकार हर एक पुराण मे चतग २ तीथ की मिम श्रौ 
अलग अलग ९ देवों ी शशं ता करने था सुक्त प्राप्त करने का वणन 
पाया जाता दै । बुव से पुराणों मे भिनन-मिन्न महामना के जपे ही 
भुक्ति का रहस्य बताया गया दै। 


गीता 


१ गीता का श्रं दै गायां ह्राः या प्युनाया हुः । गीता को 
कर्मशासर था कम योग शास के नाम मे भी पुकारा जावा है । गीता के 
विषय मेँ ठेसी उपमा दी जाती दै $ उपनिषद्‌ गाय है, इष्ण जी ग्वा 
द, घजुन बडा दै चौर गीता दुष दै । महामारत के युद्ध ॐ श्रारम्म 
होने से कु दौ देर पदते ऊरचेतर फे मैदान मेँ जब भजु न युद्ध से रणा 
करकेनज्ञान श्नौर मोहं की वाते करने लगा ठथा सन्यास लेकर जंगल मे 
जाने के तिये इच्छा कट कर रदा था, उस समयश्री कृष्णचन्द्र ने अजुन 
को जो उपदेश दिया घी गीता पुस्तक मे लिला है । यह्‌ पुस्तकं पाच 
हजोरवर्से मी अधिक पुरानी है । श्री छष्णएचन्र ने जुं नको उपदेश 
देकर युद्ध क लिथे तस्यार किया तथा जंगल मे जाने से रोक कर कमयोग 
की रिक्ता दी चनौर यह बतलाया कि करीयोग ही मनुष्य का सवसे वा 
कर्षन्य है । रेता की वास्ठचिक रिक्ता दसी कर्मयोग प्र भाधासिति है । 
तः संप मे गीता शी रिक्ता यह कदी जा सकती है कि ज्ञान, बुद्धि 
शरौर भक्ति के दारा समबुद्धि धमं ॐ ्नुसार अपने शपते कर्तन्य को 
निर्वा भाव से चायु भर पालन करना ही मदुष्य का प्रम 

द। युक्ति भाप्नि ॐ लिये कमो का त्याग करके, जंगलो मे जाकर अरा 
बैठना धावर्यक नहीं ६ । यद पुस्तक पिंड, तहान्ड, ज्ञान श्र भाम 
विद्या टी ग्री भौर पवित्र वातो को पंप भें किन्तु सष्ठ सूप से 
सममाने बाली एक शे पुस्तक दै । 


शरसी गीता के ७०० कोक है शरीर यह १ श्रष्यान्ो भं 
विभालित ह । इनमे एक शोक धततरष् का, ४० सख्य के, ८० शरन 
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शौर ५५६ शरी इृष्णच्र क द 1 ङं गीरा मे उससे श्मधिक 
ऋक भी पये जाते दै, छिन वह वा के वदाये इमे सट ह्म स 
दिलाई पडे द । 

गीता का भाष्य वहत से शाचार्ो चनौर विद्वानों ने भरिया दथा 
बहूव सी दीगर हिली गह । श्य मय जो सवस पुराना भाष्य 
मिहठा ई बह शरी शंकचाये का ३ । अत. यद्‌ कहना कठिन द कं शी 
कतवा से पहले गीता का कया रथं समा जाया करता या । 
शं ॐ पात्‌ शरी मधुसूदन, श्री रामाुनाचा्, श्र ब्रल्लमाचारव, शरी 
हस्यादीवार्य, शर ्नेतवर शौर श्रो रितिक महाराज ने भ गीता फे 
आष्य शरिये थे । इतके भदिरिक शौर भी बहुत से बिद्रानो ने गीता 
के भाष्य श्नौर टीकोएं लिलीं। प्ोफैर भैक्समूलर ने भी शमेजी 
भाषा ओ गीता का भाष्य करिया किन्तु उनके भाष्य का अधार्‌ श्री 
शंकराचार्य का म्य दी है ! गीवा के भार्यो ङी भापस मे तुलना 
करे से य जरात हेवा है म उनमे ए दूसरे से काफी सत मेद है। 
इ म मेद्‌ करा वास्तविक कारण यद दिलाई पडता दै कि बहुधा 
तयक सम््टाय ॐ श्वाचायो मे अपने श्प सम््दाय के इदेश्यो के 
शुसार गीता ॐ श्रथ ठहराए 1 


भ्र रंकराचायंतेभगन माष्य मेँ यदं दर्शाया दै कि ज्ञान भप्त 
कए े हिये कम एक साधारण साधन ६। सव कर्यो को होड रौर 
एकान्त मे जाकर कान प्राप्त करे से ही त प्रा हो सकती दै। 

५ मधुषदनाचायं भौ शकर मत के ही मानते घलि थे। 
श्रत उन्होने भी गीता ॐ बही चरथं कयि भो श्री शंकर मे किये थे। 


शरी रामाञुनाचा्यं १०२० १०, शृदनि शर शंक भत करा 

तंडन क्रिया ! इस लिथे उन्दने गीता फा प्रयोजन कमे हयोढना नहीं 

वरन कम फरसा बतलाया । इसके साथ ही उन्हे श्री कृष्एचन् की 

4 क शौर यह कहां छि गीता फा 
कृष्णव्र ङी भक्ति है । श्री इव्णचनद्र ङी भक्ति 

करते वलि सव से पदिहे यदी श्वाचाये ये । #॥ 


शी माधवाचायं १११६ ६० शदेन शंकरचायं ॐ माया- 
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वदि तथा कमं त्याग का संडत किया श्रीर यह सिद्ध फिया कि जीव 
शरीर ब्रह्म एक नदीं ह वरन श्रलग अतग द । उन्दने गीतां का 
भ्रयोजन यह ववलाया कि भक्ति की श्रयेदा निष्काम कर्मं करना दयी 
मयुप्य क ग्रे कर्तव्य है । 


भरी चव्य महा परुः-१६५.६० उन भौ यद विचार दै। 


भरी बह्नमाचारयं -१४०६--१५२१ ६०, इ्देने गीता का 
प्रयोजने भगवत भक्ति चतलाकर यह समाया फि ईश्वर की एपा ॐ 
यिना क्षान ध्रौर भरत परापर नदीं हो सकता । यह दरैतबादी थे । इन्दोने 
शंकर के सामयायादे फा संदमन किया । श्री कृष्णन्‌ कौ भक्ति तथा रास 
तीला का प्रचार क्षिया, चीर सव को श्री ष्ण भक्तिके द्वारा इद्धार 
कटे की शिता धी, 


श्री सम्वाकौचायं यह ११बी शतावयम हये । यद हैलर 
जीव श्वीर परति फो अलग श्रल्तग॒ मानते थे। इन्दो ने मगवत भक्ति 
की श्योर श्रधिक ध्यान दिया । श्री एष्णचन्र के साथ राधिका जी को 
सम्मि्तित कके दोनों फी एक साथ भक्ति करना ्ी गीता का 
विशेष प्रयोजन वताया । 


श्री जञानेधराचारयं- १२०५ ६०, हन्देनि गीवा रे प्रथम छ 
शरण्यां मे क्म फे की, वीच क रः चध्या्नो मे भक्ति फी नौर 
श्रतिम दः चध्या्नो मे क्तान फी रिक्ता तलां । अनन छ्रापने इत तीनों 
यतो पर जोर दिया शौर कदा किं मोत पराप्त करते के लिये योगाभ्याम 
ही सवै प्ेठ साधन दै किन्तु कप करना ही परमावश्यक दै । 


तिलक महाराजः ने पने "गीता रदस्य मे ज्ञानेश्वर 
महाराज ढी सम्मति फो ही ठीक माना दै । 


रामायण यहं श्री रामच जी के सुन्द चरि का इतिहास 
ह । सवसे प्राचीन वाल्मिकी रामायण है । यह संततं मे 
दै। यही प्रमाणिक रामायण मानी जाती है । दूसरी तुलसी कृत 
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रामायण है । यह हिन्दी भाषा भें है । इको तुलसीदास जी ने अकवर 
वादशा ॐ समय मे हिला था, जिसको लगमग ४०० वर हो चुके दँ 
जिस खमय यह रामायण ली गर उस समय इस.देशं भे वैष्णव मत 
छरीर शैव सत का जोर चल रहा था । गोस्वामी तुतसीदास जो वैष्णव 
मत के भानने वक्ते थे, ईसं लिये उन्हनि अपनी रामायण मे भक्ति भवि 
पर अधिक ओर दिया है ! सनातन धर्म श्ये शतिदाख स ससम कर एक 
धार्मिक प्रथ मानते द शौर बे प्रेम तथा श्रद्धा के साय शसक कथा 
कहक्ञाया करते दै । इसी रामायण के आधार प्र प्रतिवषं रामलीला 
भनाये जाने का प्रचार हा । इस रामायण के भरतिरिक्त श्रादि 
रामायश्‌, मूल रामायण, सहा रामायण, दनुमान नाटक इत्यादि राम से 
सम्बन्धित न्थ दै छन्तु उनके लिदे जाने का उमय शौर सिखने वालो 
के विषय में कुद एता नदीं चलता। 


योग बशिष्ट--यह प्तक ठगमग ३०० वर्ष पुरानी मादस 
पड़ती है । इस मेँ भी श्री रामचनर जी का तिस है । इसके बनाने 
बाते का भी इष्ठ पता नदीं चलता । 





नीचे वेद शौर पुएण के इ विचार शौर विशेषताएं 
हप ओँ सत्तप से लिखी गर दै- + 
पुराण वेद्‌ 





(£) पुराणों भे बहत सी | (£) वेद मे बुद्धि, ति 
वतिं दद्ध, ति भर सत्य ज्ञान | शौर सत्य्ञान ॐ बिर््र 
9 ध वात नदीं है। न 

पुणो मे भिन्न भिन्न | (२) षेद सें केवलएक शर 
वहु से देवी देवताश्नो, अवतारो | की 
व ही पूजा क विधान है। 
वृत छादि फी पूजा उपासना का 
वर्णन पाया जाता ईै। 


(९) पृण स श्री छष्च,। (३) रेद्‌ भे शवल ज्ञान फे 


सनाठन्‌ घ 


पुण 


विषु, ब्रह्मा, मदादेव, सुय, 


चन्द्रमा, देवी देवता, गङ्गा, युना 
, नवेदा, सालगगास तथा 
दूसरे देवी देवताच, इत चादि 
की भक्ति करते से युवति प्रप्र 
होने के बिचार पाये जाते ६। 

४) पुणो में पुत्र श्रादि 
ऊहे रच्छ या दुरे को 
को प्रभाव मातापिता पर मी पढने 
का वसन मिलता है। 


(५) पुराणम षेद का पटना 
शौर सुनना सी चौर शह $ लिए 
मना क्रिया दै। 


(९) -पुरणो मे बहुत इ 
इतिदास दै । 
(७) पुराणो मे एक दिनर्भे 


तीन वार्‌ मूिपूजा श्र उपासना 
शादि कृ की धाज्ञ दी है। 


(८) पुराणों मेँ जाति जन्म 
से मानी है। 


(£) ङ पुराणे मे यज्ञ भें 
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वेद 


फ दारी युक्तिप्राप्र दहने का 


वर्णन पाया जाता है। 


(४) वेद मेँ अपने विये 


(५) वेद्में खरी पुरषक्ो 
वेद पढने श्नीर सुनने का अधि- 
कारी वनाया है। 

(६) वेद मे फोर इतिदास 
नहीं है। 


. (७)-वेद ने एक दिन मै केवत 
दो वार ही रचपासना करने की 
श्ाज्ञादी है। एक बार कयं श्रारम्भ 
होनेसे पित रौर दूसरी वार कार्यं 
समोप्र हने के बाद । 

, () गेद ने गुण, क्म नौर 
स्वभावं से जाति बनाये जाने 9 
आज्ञादीदहै। | 


(६) वदने मांस खाने भौर 


ष 


सनातच धम 








9. 


वद्र 


मांस फी श्राहूति डाकने श्रीर + बुर वताया 


देववा्ौ को द्ध ते भ्रसन्न कजे 
का वर्सन पाया जाता हं । 


(१०) पुरणं ने परति सेवा 


(१०) वेदने एति तेवा 


ॐ तिरि भांति २के त्रव; गंगा | च्चम वताते हये मृतिं पूना क्न 


यमुना इत्यदि वीर्यो के 
सलान तथा दान पुन्य कले श्वीर 
मिं पूना हतयादि कएने करो उत्तम 
वराय ६। 1 


(१) पुणे ने गगा, यमुना 
इत्यादि तीर्था प्र जाकर स्नान 
श्नीर दान पुस्य करने मे ही युधि 
का शस्य वताया ई। 


(१२) पुरो ने भूत रहने 
को प्रत मानार। 


(१) परो लीके तिये 
क्रःको गुरवना कर च्च 
सेवा कृले प्र जोर दिया ई। 


(१४) पुराणों मेँ लाल व 
ठक जीवित रहने का वयन 
भिलवा ईं । 


= (१) पुर्ण मे शत्र की 
साकार, निराकार श्वीर विकार 
बाता माना ई जो अपे मर्षी 
ररा ये अवतार भी धारण 


; | संडन शिया द| 


(१४ वेद मे उत्तम श्रीर्‌ 
रट मनुष्यों की संगति को वीरं 
कहा ह । 


(१२) वैद ते नियम पालन 
करने को ही त्रत क्डादै। 


(१३) वेदुमे्रीकोक्िसी 
भनन्य पुरुप के साय एकां मे जाने 
सेमनाच्रियार। 

१) वेद ने अधिके से 
अधिकं मनुष्य कौ आयु ४०० वु 
वताई ई। 


(१५) वेद्‌ ने ईश्वर को 
अजन्मा, स व्यापक, स्वय, स्वँ 
शक्तिमान; निराकार, जर, चमर 
शद, बुद्ध, मुक्त स्वमाव, न्या 
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- 





कर लेता दै । फारी, दयालु, शरीर श्वनन्त इत्यादि 
शणो वाला धतलाया दै । 
(१६) पुराणों ने एक पुरुप | (१६) वेद भेएक समय मै 


के लिये एक समय मे फ विवाद | एक पुरुप को एक खीके साथ ही 
फर लेना दुरा नरी वलाया। | विवाह करते फ श्ना दी दै। 








्रीद्ष्णचन्दर 


श्रीकृष्णचन्द्र महाराजा चन्द्र ी रवी पीढी में अपन्न हुए ये, 
दसी लि्‌ दन्द चद््रयशी कदा जाता दै । ५००० वं से इ श्रथिक 
समय हृशरा, यमुना नदी फे किनारे पर मथुरा राजधानी मेँ महागज 
उपरसैन राये करते थे ! वह बहे प्रतापी शौर न्यायकारी थे । उनके राज्य 
म सव परजा भानन्दपूयैक रदत थी । उनकी रानी छा नाम पवनरेला 
था | उससे एक लडका पटा हरा, जिखका नाम कंसटेव रक्खा गया । 
कंसदेव श्रारम्म से ही नटखट शरीर श्चसम्य था । ऽसमे िखने-पदृने 
की श्चोर कमी ध्यान नदीं द्विया । जव वह जवान हृशचा तो उसते श्रमने 
परिहा फो पकड़ कर कारागार भे डाल दिया शौर स्वयं राजा वन वैडा । 
थोडे ही समच मे समस्त भजा उसफे अत्याचार से हिलमिला उटी । 
उसके एफ बहन देवकी थी, उसफा विवाह राजा सूरसैन ॐ वेटे-वयुटेव 
क साय र्‌ दिया गया था । कंस ने राजा सूरसैन प्र श्ाक्रमण करके 
उसका राञ्य नष्ट कर दिया था। अत. कंस को उस विवाह फे पश्चात्‌ 
ठेसा अुमान हा फर सम्भवः है पदेव से जो सन्तान उदन्न हो 
बह सुमे किसी प्रकार की हानि पटुचाये । इसी किये उसने अपनी यहन 
देवकी शौर वदनो वसुदेव को फरागार भें दाल श्या । कारागार मेँ 
वसुदेव $ यो देवकी सेद; पतर दा हए शौर सानवां गर्भा हृ । 
उन सवको कंस पते हाय से मारवा रहा । श्राव गर्भ से श्रीृष्एचन्र 
कामाद वदी अष्टमी को राते वारह्‌ यजे उसी कारागार भ जन्म 
हा । यद पत्र ह सद्र श्रीर होनहार थां । माता-पिता ने उसको 
वेचाने की वेष्टा की । अन्द मे यह निश्चय हुशा कि क्रिस तरह इसको 
गोत मे नन्दे पने मित्रे यो मेज दिया जाये । वसुदेव श्ी्रष्ण- 
चन क्रो तेकर चलं दिये । उस समय परदार सेये पदे थे । वसुदेव 
नन्द फ यहो जव पूवे तो देला कि उसी रात फो नन्दं की रानी 
यशोदा फे एक तद्की पैदा हृद ६ै। षसुदेव उस लद्की को लेकर 
कारागार वापस श्रा गये । 


श्री $ृष्णचन््र के पैदा होने, कारागार की फाटक सलने शरीर 
यमुना पर करने शादि के बिषय मे ङ पराणो भक 
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बहुत से चमत्कार भरे पडे ट । जव कंस को देवकी ॐ यहां पुत्री पैदा 
. होने का समाचार मित्ता सो वह स्वयं कारागार मे पंचर शौर इस 
लदकी को तेकर एक प्र्‌ पर पटक क्र भार डाला । 


इर नन्द जी के य्ह श्रीकृष्णचन्द्र का पालन-पोषण होने 
लगा । वमुदेव चनौर देवकी भी कमी २ अवसर पर कर शपे पत्र को 
देख कर दित ठंडा कर शिया करते थे । वघुदेव की वये परलि 
रोणी ॐ गवे से श्रृष्ण ॐ जम्म से इ पले क्षो श्री बर्राम जी 
फां जन्म हो चुका था। श्रीृष्ण के पैदा होने शी धाव बहुत 
दिनों तक किय न सकी श्रौर कंस को उस ल्फे के पैदा 
-होने ` श्नौर नन्द जौ फै यहां पएरालन-पोषणं होने का पता 
चल गया । कख ने इध वद्माश स्यां श्नोर पुरुष ऽस तद्रे को 
"मारने के लिए नियुक्त विये, विन्तु वह उसका इं न विगाद़ 
सके ! जु नन्द जी ने गोकुल मेँ कंस क भेजे राक्तसो का श्रधिक 
उत्पात देखा तो चह लड़के फो लेकर गोल से बृन्दावन चले आये । 

शरीर बृन्दावन मे कृष्णवन्द्र की वाल-तीलाये दिखाने के विपय 
मे बहुत अधिक शिला गया है । एक़ पुस्तकं “श्रज-विलासः जो 
सं० १८२७ चि० मेँ लिखी गहै थी, उसमे श्नौर भक्तमाल. प्रेमसागर 
इत्यादि बृहत सी पु्तको मे श्रीकृष्णचन्द्र शी वल-लीला्ो मे से 
गोपय के साथ रग-रकियां मनाने, रास-विल्ास करने शीर मक्खन 
चुरामे शादि पर अधिक जोर दिया गया दै। भक्तमालल पुस्तक फो 
४०० साले लग्ग हृए नामा जीने लिखा था । इस पुर्तकमे श्रीकृष्ण- 
चन्द्र पर बहुत से कलंक लगाये गये ह! मागवत पुराण मे मी कृष्णवन् 
का जीवन-चतत् क एेसा ही सिला दै । महाभारत श्नौर गीता कै 
कृष्ण मे हम दिव्य गुणों की पेसी दूयत फकी दिलाई पडती है 
जो विश्व-इतिद्ास मे सवे श्रेष्ठ दै। शरी्ष्ण महायोगेश्वर, तेजस्वी, राजप, 
विशुद्ध, पुरयमय, परेम-मय, दयामय, दद्‌ कर्मी, धरमात्मा, वेदो क ज्ञाता, 
नीतिक्ञ, धमे ॐे ज्ञाता, लोक-हितैपी, माश, न्यायवान, शाकी, 
निराभिमानी श्नौर तपस्वी थे । किन्तु प्रेम सागर, त्रन विलास, सूरसागर 
नीरं गीतगोविन्द इत्यादि पन्थो मे श्रीकृष्णचन्द्र के तेजस्वी शरीर 
उष शुर्णो का बोन न रे केवल उनके चरित्र शो अश्ली शर गार, 
स क्रीडा, नाचरंग श्नौर व्यभिचारे संगे दृषयो से भर दिया है। 


२३४ सनातन धर्म 


जिसका परिणाम यह हुश्रा कि दिन्ु जाति एष्ण-बलत भव्य लप श्र 
उनकी वास्तविक शिरा फो यला केर अश्ली, गंदे शरीर रसीले विचायो 
को प्रहण करती तथा इसी प्रकार पतन ॐ गरे गदे मेँ गिरती चली 
गद | श्रीक्चःणचनद्र से ड पदते गोकु भोर बृन्दावन मै इ पूजा 
की प्रथा श्य लिये चली श्रा रही थी ताकि देवराज श्र भयन्न देकर 
समय प्र वपा कठं । शी्ृप्णचनद्र ने श्र ङी उस पूजा का रिषाज 
हटा कर वेदौ ॐ श्रतुसार यज्ञ शरीर हवन फटने का अचार किया । 
ोकृप्सवनदर शरीर बलराम गोवधन" गये । वहां पर यज्ञ शरौर हवन 
भिया, दयते वषा हने गी । इष प्रकार इर-पूजा का चला धाता 
हा सिवाज समाप्त भिया । 


वृन्दावन म रते हए श्रीकणचन्र लोगों फो अच्छे अच्छ 
उपदेश युनाते रे । लोगों का उने पर परेम वदता चला गया । उधर 
कस श्रोकरष्णचन्द्र को सारे छी परतिकण चेष्ठा करने लगा । धसने 
उनको मारने के ज्ये समी $ क्रिया, मगर व उनका वाल मी 
चोका न कर्‌ क्न । 


शन्त भें कस ने श्रते मन्नियो फी राय से यह्‌ निश्चय क्रिया 
श््ष्ण को किती तरह मधुर भे वुत्ता कर हत्या करटी जाये। 
मधरा मे धतु करे श्र बहाना किया गया । एक आदमी को रथ 
तेकः शरीृष्णचदर को लाने के षे ृन्ावन मेजा गया । शरीकृप्णवद्र 
भुरा आ गये । मथुरा उस समय वदध सन्दर शहर था । श्र्ष्णवन् 
नव कंस क समा भवन ओ जा रदे थ तो राते मे मदे एक धतुप देकर 
इसे चदा कर तोड़ देने फो फा गया। वह्‌ धुप इतना भारी था क्षि 
पदे कोई भी उसे न तोड सका था । श्रीकृष्णचन्द्र ने उसे चदा कर 
तोढं दिया । यद देलक सब लोग धमित रह्‌ गये । समा-भवन मे 
जाने के राते पर कंस ने एष मत्त हाथी हुडा षर मदावत को यह्‌ 
कद दिया था छि जन श्रीटृष्णचनर यहां आवे तो उने पीचे यह हाथी 
बो देना । कृष्णचन्द्र जघर वहं पष तो मदावत ने ेसा ही कय । 


1 
# गोवधे किसी पर्वत विरीय षा नाम न था, वति गोकु से 
कु दूर पर ह्‌ स्यान था जौ वदां के निवासी खाद्‌ के ज्ये गोवर 
इटा किया ते थे । 
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श्रीकृष्णचन्द्र उस हाथी का काम तमास करके श्रागे वदे भ्रीर सभा- 
भवन मे पव । समा-मवन के निकट कस ने एक अलादा तैयार करा 
रक्ता था श्रौर रा्य-भर के प्रसिद्ध पदतवान बुला रक्खे थे। समा- 
भवन मे कस के मन्त्री ते खड़े होकर श्रीकृष्णचन्द्र श्नौर वलराम से 
कहा, "यदि ्ाप वहे पराक्रमी है तो अला मे इतर कर श्रपनी शक्ति 
का परिचय दोः । यदि तुमने एेसा न क्रया तो महाराज कंस की चान्ना- 
तुसार दुह दंड दिया जायेगाः । श्रीकृष्णचन छी शयु उस समय 
केवल १९ वै फी थी । मन्त्री के यह शब्द्‌ सुनते हयी दोनो भाई भाग- 
वदूला धे अलादे मे कूद पदे । इनसे कुश्ती करने फ लिये हो वदे 
पहलवान गुष्टिक नौर चाणूर अलाइ मे श्रये । चार से शरृष्णचनद्र 
शीर मुष्टिकं से वल्तराम लड । उन दोनो भायां ने उन दोनो पहलवानों 
को मार डाला । चारों भोर हाहाकार शौर लवली भचती चली गर । 
कंस ने पिर उन प्र क मस्त हाथी छुद़वाए । दोनों माश्यो ने उन 
हाथियों शो मी मार डाला । इस पर फंस तिलमिला इठा। उसने पने 
सेनापति को श्ाज्ञा दी करि इन दोनों भाया फो पकड़ कर मार दिया 
जाये । कंस की यह्‌ धात युनङर श्रीकृष्णचन्द्र जी को कोष आ गया । 
उनका चेहरा तमतमाने लगा श्नौर व विकराक्त दिखा पडते लगे। 
कंस श्रह्ष्णचन्र की यद रगत देलकर घवरा गया । इधर कृष्णचन्द्र 
नेमीभोपलिया कि कंस भयभीत हो रहा दै । श्रीकृष्णचन्द्र तुरन्त 
कंस फे पास पहुचे श्रौर उसके वाल पकड़ कर उसको आसन से 
सींचे लिया । कस ॐ होश उड़ गये। ऽसे शथ दिताने का मी अवसर 
न मित सका । श्रीकृष्णवन्र ने उसी छाती पर वैठ कर पीटतेपीटते 
उसका दम निकाल दिया । कष ॐ पिता भात्‌ श्रपते नाना उसैन 
नौर श्रपने माता-पिता को बन्धन से शुक्त कराया। रजा उप्रसैन फो 
राज्य काय सोपा गया । अव वह शेनों माई श्चपने माता-पिता के साथ 
मथुरा मे रने लगे। सव दुराचारियो श्चीर दुष्टं को ठंड दिये गये । 
श्नत्याचार समाप्र.करके शान्ति श्रौर न्याय का शासन शारसम्भ हृश्रा । 
माता-पिता ते श्रङृष्ण शौर वत्रा फो सादिपिगिका ऋषि ॐ पास विद्या 
पटृते मेजा। इनका आश्रम उञ्जैन के निकट एक वन मे था । वहां 
रह कर दोनों षेद रारि समी शाख भौर अङ्-शस् मे निपुणं होकर 
घर आए । 
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मगध का राना जरासन्ध वहा शक्तिशा्ती धीर दष स्वमा 
वाला था। केस का नाभ युन कर वह श्रहृम्एवन्र का श्रु वन गया । 
एसने एक भारौ सेनारफर मधुरा पर श्रक्रमण कर ष्या । राजा उपरमैन 
की श्वाना पा क श्रीकृष्ण धीर वहम उससे क्ते गये । जरासन्ध 
की सेना मार भगा दौ गई श्रीर जरासन्ध ललित होकर चलता गया 1 
जरासन्ध ने फिर मधुरा पर आक्रम किया किन्तु शिर हए । जरासन्ध 
ने १७ वार क्रमण श्चि, किन्तु इसी प्रकार दारता रहा । जरासन्ध 
केवल श्रीकृप्णवद्र मे ही वैर माव रलता था ¡ जरासन्ध क धक्रभरों 
से मधुराकी प्रजा तग श्रा गई । जघ श्रीष्णमे यद रेखा कि आक्रमण 
भरेह़ी कारण दते है तो पह मधु दोद कर भारतं $ पश्चिमी 
करिनारं पर पये । दां जाकर द्वारकापुर नम का नगर वसाया श्रीर 
वदं रदकर शासन करने लगे । जरासन्य मे द्वारकापुर पर्‌ मी भाक्रमश 
करम क लि तेना भेजी । क्ठयधरन जरासन्ध का सेनापति था । व 
वदा बहादुर चीर शूरवीर था । श्रीफरप्णचनद्र चीर कालयवन का शुद्र 
हमा । शरीम्णवने वहं से भाग कर गिरिनार पर्वत फी एक गुफा मे 
णा विये । उ रु मेँ शच्द शपि मो देथ । श्ीकृषएचद्र ते 
इन पट द्पना कहा डाल दिया ताकि कालय्त्त उने दी श्रीकृष्ण 
चर सममे । कालयवन इस शुफा मे पवा तो उतने युच्छन्दफो दी 
रीष मम कर लात मारी ।युचछन्द जाग पडा ।शरकृषणचन्र हा 
से धापल शा श्वर सेना कनो मार भगा दिया । उधर कालयवन श 
च्छ ने सवाद कर परिया । जरासन्ध य्‌ समाचार सुनकर भुन गवा! 
वह स्वयं सेना लेकर द्वापरौ एह । श्रीकृष्णचन्द्र णक पहाड़ी पर 
जाक चुम गवर । जरासन्ध को यह्‌ समर ए गया क श्ीकष्छवन 
मर गवे । इमहि वह पापस चला श्राया । 


रृप्णवन ने स्क्मणी से श्चयना विवाह किया । सव्मणी ॐ 
विवाह फे लिये उसका माई समी राद्री न था कयो वह उसका 
रिह शिशुपाल के साथ करना निश्चय कर चुका था । छतः कृष्णचनर 
न शिुपाज्न शीर जरासन्ध से दर इषा 
मगर्‌ युद मे हर द्वा गया । नरकाटुर फ राजय मे वहै ्रत्यवार 
शे एटे थे। ऽते क्रिनी हौ राणक रो शपते यदा वदी वनी 
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रक्ला था। भरीकृष्एवनद्र ने उसे मार कए राजकन्या्ो को स्वतन्त्र 
कर दिया। 


इसी प्रकार कदं एकं अत्या्चारी गना्ो का इन्दति संहार करके 
शान्वि स्थापिति.की थी | 

श्रीकृष्ण ने श्पनी वहन सुभद्रा का विवाह जुन से कर 
दिया । इस प्रकारः पांडवों श्रौर श्रीकृष्णचन्द्र मे सम्बन्व हो गया था । 
पाडवों ने राजसूय यन्न कराया जिसँ जरासन्ध शौर शिशुपाल भी 
सम्मिलित हेए। अव इ्देने जरासन्ध को मारने का उचित श्रवसर 
समम । श्रीकृष्णचन्द ने भीम के द्वारा जरासन्ध का वध करा दिया । 
इस यञ मे समी ने श्रौकृप्णचन्द को सभापति बनाया । किन्तु यह वात 
शिशुपाल सदन न कर सका । उसने श्रीकृष्ण का अपमान करना आरम्भ 
कर दिया । श्रीकुप्णचन्दे बहुत देर तक शिशुपाल की गाकतियां सुनते 
रदे। चन्त मे करो चा गया श्र उन्दने अपने चक्र से रिषुपात का 
सिर उड़ा दिया । यत्त से निदृत्त होकर बह द्यरकपुरी मेँ चाकर शान्ति 
के साय राज्य करते लगे । 


कौरव नौर पांडव मे देप चल रहा था । शीकृष्एचन्द्‌ ने उन 
काफी सममाया, किन्तु समाने का कोई प्रमा न हृच्ा श्रौर उन 
दोनो भे युद्ध दोना निवारय हो गया । कौरव श्नौर पांडव एकं ही दिन 
शीर एक दी समय श्रीकृष्णचन्द फे पास सहायता के हिये पैव 
श्ीकृप्णचन्द ने दोनो करो सन्तुष्ट फएना चाहा । उन्होने का कि एक 
शरोर मेरी सेना रदेगी चौर एक शरोर ओ केला रहगा । मै युद्ध मे 
कोदै हथियार भी नी उटाञगा। दुर्योधन उनकी सेना शेकर नौर 
अजुन उनदे तेकर प्रसन्न हो गये । 


कुरत ॐ मैदान मेँ दोनो ओर की सेना डट गई । श्ीकृष्ण- 
चन्द अजुन ॐ सारथी यने श्नीर उनका रथ दोनों दलो के वीच भे 
ले जाकर खड़ा कर दिया। अजुन ने जव अपने सम्बन्धियों को देला 
` तो वह मोह भे फंस गये शौर धुप फेक कर कहने लगे करि मै अपने 
सम्बन्धो का नाश महीं कठ गा । शरकृप्णवन्द ने उख समय रजन्‌ 
को उपदेश देकर युद्ध करने के लिए तय्यार क्रिया । तरो उपदेश उस 
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सपय दिया गया था उसी को मगवत्‌ गीवा दते दै। इस युद्ध मे 
श््ष्णवन्र ने चतुरता चौर नीति से पाण्डवौ की हर प्रर से 
स्ता क । पारडय विजयी हुए । युधिष्ठिर सिषासन पर पैडाये गये। 
यह सव ङ हो जामे पर श्रृष्एचद द्ारकापुरी सीट श्राय । 


एक समय रसा आया फ सव यादवो ते तीथे-यात्रा के का 
निश्चय किया । श्ीृप्णचद्र के साय वहु सने जोग शत दिये । एकं दिनि 
सुद्र के किनारे उन सव्र यादवों मे मदिरापानं फिया । जवर वह सव 
नेशे मेचूरषो गये तो श्राप मेँ लद पे। शारं यां 
तक हरै क्रि वह सव वहीं तड्‌ कर मर गये । श्रीष्एचद्र श्रीर 
परतराम दूर वै हुए उनका युद्ध देते रदे ।, बलराम फो इसका वदा 
दुःख हृ्रा। अत. उन्दोने अपने प्रण वहीं त्याग दिये । श्रष्णवन 
निरश होकर एक पीपल के पेडफे नीवे वैटेये। एकं जरा नामी 
शिकारी उधर श्रा निकला ! उसने द्र से श्रीकृष्णचन्द्रं को दिरण समक 
कृ तीर चला दिया । वह तीर श्रीकृष्णचद्र क दैर मेँ जा लगा । जरा 
ने पास जाकर देखा तो पश्वात्ताप कते हए चमा मांगी । श्रीकृष्ण 
ने उसी जगह पने प्राण त्याग दिये । 


शीकरष्णचनद्र के युय २ प्रचलित चमार यह ईः 

(१) विषु मगवाम्‌ मे चतुुजी रप मे उन्न होने से पहले 
घुट भीर देवकी को दशेन देकर यहक्हाथाक्रिर्म 
ददार यरा न्म ले रहा ह । यमे गोकल भं नन्द्‌ के यां 
चोड ्ाना । वह म अपनी वाल-लीलाये दिखाकर मधुरा 
आडगा । 

(२) जव श्रीकृष्णचन्द्र श्र कारागार मे जन्म शा तो वदेव उन 

गोकत चत दिये । ऽस समय वर्प हो रही थी । शेषनाग 
` ने उन पर वृथा न पड़ने देते के कारण शवपे फन को पौलाकर 
उनके सिर प्र छतर की भांति बना दिया । 

(द) चस समय युना नदी इसतिए चद हरै थी कि कह 
शकृष्एचदद्र के धरण चूला चाहती थी । शरीह्ृषयुचन्द्र ते 
युना की यह इच्छा देलकर अपना चरण नीचे कर दिया । 
यमुना चरण दते ही उतर गयी चरर रास्ता हे दिया । 
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(४) जब वसुदेव श्रीकृष्णचन्द्र को लेकर कारागार से चले तो कारा 
गार के फाटक अपने आप सुलते चले गये श्रौर सव पहरेदार 
ू्वित हो गए। 


पोच वर्षं तक की श्राय की ङ लीलायेः-- 


(४) कंस ने एकं खी फो नन्द्‌ ॐ यां श्रीृप्णचन्द्र को मारने के ्िए 
भेजी । सस्त्री ने अपनी छाती के कहर लगा रक्ला था। 
उसमे बड़े प्यार से श्रकृष्णएचन्द को उठा किया श्रौर छाती 
पिलाने लगी । श्रीकृष्णएचन्द्‌ उसकी जीवन शक्ति फो अपने 
मु से हरण फरने लगे । जव उस स्री क दम निकेतने लगा 
तो वह वेदी मर कर गिर पदी । श्रीकृष्णचेम्द्‌ पर कदर का 
कोर सर नदी हश्रा । 

(९) कंस मे एफ श्रीर वलवान भेजा । उसने आकर श्रीकृष्णचन्द्र 
को उठा लिया । श्रीकृष्एचन्द ने उसकी जीम पकं कर पेठ 
दी । वदं बलवान उन्दे छोड़कर माग गया । फिर कागाघुर 
नामी बलवान को भेजा । श्रीकप्णुचन्द्‌ ने उसरी भी गरदन 
पे कर भगा दिया । इसी प्रकार रौर भी फितमे ही बलवान 
श्ये परन्तु वह सव या तो मार दिये गये या जान वचा कर 
भाग गये। 

(ॐ) एक दिन यशोदा से शिकायत की गर वि श्रीकृष्णचन्द्र ने गिद्री 
तार रै। यशोदा ने इन्दे धसका कर यु दिखाने फो का । 
्रीकृष्णचन्द ते अपना सु ह खोला तो उसमे यशोदा फो तीनों 
लोक दिखाई पदे 

) एक दिन यशोदा मे छृष्एचन्दर पर नाराज होकर इनदर ए भारी 
शनोष्ल से वांध दिया । मकान फे आंगन मे पास-पास दो पेद 
खड़े थे । श्रीृष्णचन््र ने श्रोखल सिसका कर भांगन के दोनों 
पेद म भटका दिया श्रौर एसा जोरसे मटका माराकरिषे 
दोन वृत्त गिर गथे। 


वृन्दावन भे ५ वर से उपर की आयु की इच वाल-शीतायै- 
(€ कंस फा मेजा हृश्रा एक राचस बरद का ठप धारण करके 
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भङृष्णचन््‌ को मारे ॐ लिए श्राया ¡ भरीकृष्चन् ने उसको 
पकड़ कर जनि से मार डला । 

(१०) वकषयुर्‌ एकं भयानक परी ऋ स्प धारण करफे आया । उसने 
भ््ष्णचन्द को ष्टार पते पेट मे रख लिया । शरीकृष्णदन्द 
ने उ्ेयेट मे देसे खर्‌ का ददं पैदा क्षिया फ़ उसमे 
होकर शरीषटप्एवन्दर शो बाहर निकाल च्या । श्रीकृप्णचनद ने 
उषी घोघ पकड़ कर उीर डाली शौर प्रर निक्त दिये। 


(१९) जंगल मे गाल-याी के कुष्ठं गाय श्चीर वहे रेवता ते 
तेजाकर दिया तिर । खा्त-बात$ व्याल हो गये । श्रीकृष्ण 
चेद्‌ ने दी रुग-त्पॐे शौर वे उसन्न करे 
उन सबको सन्तुष्ट कर दिया । 


(९९) शरीकृष्एवन ने उगली प्र योवृधन पाइ को छते कौ भांति 
सात दिन तके उठा कर षप के तुप्यान से ब्रचा तिया । 


इसी परार र शरोर मी वहुत से चमग्ार श्रीकप्णचन्द्‌ ॐ विष्य 
मे भचहित दँ । वासव भे यदि देखा जाय तो स्वामी चैन्य 
(1495 4.7 ते पत्वात्‌ शरीरृप्णचन्द इ धाध्यासिक भक्ति 
समाप्त दोक यह शनापुनिक महि परवतिर हुई थी । वहा 
चाय (1473--1531 4.7.) ते इस आधुनिक भक्ति का 
ज्यादा प्रसार किया । मागवत ॐे शिखे जाने फे पवात्‌ 
शरीप्एषनद को कंक तगाये जान श्रारस्म हुए थे। 








वटूदी-वत 


यहूठी-मत का दूसरा नाम मूसाई-सत--]0:151" शौर तीसगा 
नाम इरानी ६1 यहूदी षोग स मर के बिपय मे एसा विश्वाम फरते दै 
रि य सत जहुश्रा (दैश्वर) की नोर से स्ट की उसत्ति के साथ-साथ 
प्रयशिव दशा था । ६० राही, ह° इज्दाक, ६० याव इत्यादि सब 
पैगम्बर श्रीर नवी सी मत के मानने बालि थे। इस मते का प्रारम्भ 
मिश्र देश से हृ था। इसे ह० भूसा ने प्रचक्तित फिया था, इसक्िये 
यह्‌ मत्‌ लगमग ३६०० बधे से कुष्ठ अधिक पुराना सिद्ध हता है। 
यदि ते ० हवाहीम दवारा प्रचलित माना जाये तो ४००० वरं से षु 
अधिक व॑ पुराना सिद्ध हेता दै। इ० इनादीम ६० मूसा से ५४५ वपं 
पदे पैदा हुए थे । &० मूसा ह० ईैसा से १७१६ व॑पते उन्न 
हृए थे । यदि ध्वान पूर्वके देखा जाये तो यहूढौ मत पारी मत 
दशा मे साफ दिलाई पडता दै। जव पारसी मत मेँ इ 
खरावी कर दशा विंगदती चलती गई सो वनिस्राशत जाति को सीषे- 
सच्चे रास्ते पर लगाने के तिये इस मत का प्रचार आरम्भ हा था। 
यहूदियो के जितने पैगम्बर या नवी हए, उन सवद्धी शिक्षा भरतवं 
शरोर यूनान की धार्मिक शिता फे विरुद थी। ऽन्ते शुम-कायो के 
करते प्र तो श्रवश्य जोर द्विया किन्तु धार्मिक, सद्म भीर भरि 
सिद्धान्तं फा समावेश न किया । 


ईसाई लोग भी ० इव्राह्यीम से लेकर ६० ईसा तक समस्त 
नवी श्रौर पैगम्बते फा वड़ा सम्मान करते दै शौर फते ट कि ष्‌ सवं 
पैगस्बर श्नौर नबी उसी रिक्ता फे मानने बलि थे निसका प्रचार 
ह० सा ने किया था। सुसलमान लोग भी ६० इतना्ीम से लेकर 
६० बुहम्मद तकं जितने तवी चर्‌ पैगम्बर हए, उन सयका बड़ा चादर 
पनीर सम्मान करते ट चनौर कहते टै करि वंद सब नरी, पैगम्बर शौर 
रसूह उसी शिका के प्रचारक थे, जिसका प्रचार ह° युहम्मद्‌ ते किया 
था श्रर जो छुरान में जिखा ह है। 


खोज फरते से ड एेा पता चज्तता दै किं इरान, यूनान श्नौर 
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मिभ शादि देशों म षदो म से पदे पारसी मंत भवित हो रहा 
न इन देशो के जोग दस्र 
से गिरी हृ बाते करने लगे । नमे दुरे बुरे रीति-रिषाज भ्रचक्तिव 
हो गए, न्याय-अन्याय के विचार जाते रदे । चन्द्रमा, सूय, तारागण, 
अगि, गाय, वैश, सोप, वृ तथा पर्त शादि जद पदार्थो शी पूजा 
शौर ऽ्पामनना प्रच हित हो गई, भोति भोति के देवता बना क्िये गये! 
लोग न देवी-देवता फी श्रद्धा श्नौर भक्तिमाव से धन-दौलत, 
सम्मान चौर सन्तान आदि प्राप्त करे के लिये पूजा शौर उपासना 
कएने लगे । वहा ॐ लोग जादू, भन््र तन, जिन्न, मूत, प्रेत, चैत, 
ए्मल भर ्योतिष इत्यादि वातो ॐ विश्वासी होते चले गये । सौतितर 
मों, दुवा, मौसी, बहन शीर सास इत्यादि से विवाह कमे तगे। 
व्यभिचार सष वदेतां चला गया । पशुशनो भौर दको से भी व्यभिचार 
कले मे कोर लला न रही । ते समय मे ह० भूसा ने उप्च होकर 
इन तमाम बरौ बातो को मिटा कर्‌ |. तथा 
ए वर क पूला शौर उपासना की शिता दी । द्‌० कुरत की माति 
पते छो ईर षा पैशस्बर शौर नवी मनवाने पर भोर दिया । पारचियो 
की शरवस्वा' का सरडन इते हए हतौरेत' को ईश्वरीय पुस्तक बदलना 
कर विश्वास जगाने का प्रचार क्रिया । पनु पो का वध जो चाम- 
मागीं माब से इन देशो मे भित हो गया थ, बुरा न सममा जाकर 
कायम रक्ला गया । ४६ ने अपने सिद्धान्ता को एक मव या , 
, महव का स्प देक बनिसादेत जाति फो वह निश्चय करा दिया, कि 
ईर पर ईमान हाथो, सुमे ह्वर का पैगम्बर नवी या रूल सममो 
भर तौर युतक फो शवरीय प्तक सममः कर विश्वास करो ! जो 
इन सव बार्तो पर विश्वाय नी करेगा उसकी युक्ति कभी नदीं हेग, 
चर वह नफ गे नक्र माति भांति फे क सहन करेगा । शतः लोगो 
ते स्ववन्रता से निर तौर पर विचार कना होड दिया शनौर बह 
आस मवि कर ह० मूसा े सिदरन्तों को मानते चले गये । यह बरा 
हम पारसी मव गे मौ हिज भये दै षि पारसी मत भे जव दारौनिकं 
तोर पर विचार फर को किट समाप्त ह गईं थी, तव उसने एक मत 
था सहव का रपर वना जिया था। पारी क्षोग भी खतन्नता से 
तौर विचार करने के सिद्वा फो समाप कफे इं 
सदान पर विशवास जमाते चते गगर । इन्धने भी 8० जुस 
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को दषवर का पिगम्वरः रसूल चौर नवी मानने श्रीर धवेसला) को 
देश्वरीय पुस्तक समम कर विश्वास करने का प्रचार श्चारम्भ फर्‌ रया 
था। इसी भरकर यदूदी मते ने भी वदी सव वतिं कायम करदी थीं । 
चूदी सत से सामी--5€11५6 विवार की उसन्ति पक्वी हो गई । 
यौ पेगस््रो, धाचारयो चनौर विद्वानों ने लोगो को मजदव मे पफिर्लोपिफी 
का हृस्तरेप करने से यः ककर मना किया किं दईश्नर की सत्ता श्रौर 
इसकी पित्र पुलक पितोप से डच है। सवर पर पूं विश्वाय 
रलना दी काफी दै । हेशवर छी सत्ता वुद्धि श्नौर युक्ति से सिद्ध रमे 
डी को रावश्यका नदीं है ! यहद मत का यह सिद्धान्त अधिकतर 
भिभ्र चौर सीरिया की विचारधारा तथा सभ्यता एर श्राधासि दै। 
बहुत आगे चलकर भलेजेन्डिया फे एक व्यक्ति "पिल्लो--30 2.८. 
40 4.0, ने इसी विचारधारा का अति भरसार किया ।- यदी विचार- 
धारा श्रीर्‌ सभ्यता दसाश्यत श्नौर इस्लाम मेँ श्रा गई थी । यही कारण 
है कियहूदी, ईसारै शौर युस्तिम सामी या समेटिक--5 ८ कदलाते 
है । यह तीनों मत श्वर कौ सत्त श्रौर उसके रंग-रप को एक समान 
मानते हे । उनके सदाचारी जीवन की शिता मीं बहुधा एक जैयी दै । 
छन्तु इस पर भी इन तीनों मे ए दूसरे से बहुत विरोध दै । परस विरोध 
का संहेप मे यह कारण प्रतीत होता ईै--यहूदी रौरेत पुरक क दश्वरीय 
पष्तक मानने श्नौर ६० मूसा को शवर का नवी, पैगम्बर शरीर रसूल 
जानकर ईमान लाने पर जोर दैते दै । जो रेसा विश्वास नदीं करता 
उसे काफिर सममते दै । यदद ६० ईसा को न तो वैगरम्बर मानते दै 
शरीर न ही ईश्वर ऋ बेटा सममत द । वह इज्ञील ८ 05४470४४ 
को दश्वरीय पुस्तक सममते दै ! यदी कारण है $ यददिर्यो ने ६० ईसा 
को सूल प्र चढ़कर मार डला था । फिर दृदियो थोर ईैखाध्य मे 
वडे भयानक युद्ध इए । ईसाई ६० भूसा को पैगभ्वर धीर तौरेत को 
दै्वरीय पुस्तक तो सममते द वन्तु यद्‌ कते द कि यहूियो ने तीरेत 
-की गतव व्याख्याएं कर फरके जव मजदब फो ` खरव कर दिया थाः 
तव दैश्वर ने अपने प्यारे पुत्र दसा को दुनिया सँ खील देकर उसका 
प्रचार करने श्रौर लोगो का उद्धार करने ॐे किये भेजा था । जो ६०६सा 
को दश्वर्‌ का बेटा रौर दञ्ञील को ईश्वरीय पुस्तक मानकर विश्वास 
नहीं करता, वह काफिर है। ६० युदभ्मद्‌ ने यदे कदा 9 ई० मूसा 
चौर ईसा स्वे नवी रीर पैगम्धर तोथे किन्तु ह° शण ईश्वर 
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ॐ पतर ही ये । तरेव चनौर दखल मी शबरी पततके है छु यहियो 
भथ ने उन पुत्तो गँ मिलादट भौर कमी-वेशी कतके वास्त- 
धिक मजहव का हप वद र्या था, इसीहिये दैखर ने उन पहली सवे 
पुलक करो रह करे रान फो सुदम्मद्‌ साहव प्र उतारा था श्र 
इका भचार कराने ॐ तिये ६० मुहम्मद फो श्रपना अन्तिम पैगम्बर, 
रसूल शरीर नवी चुनकर दुनिया मेँ मेना था । 


जो ह° धुह्सदं शौर कुरान पर मान नही लाता बह कपिर्‌ द 
रियो, सारो शरीर युस्तमानों के एक दूसरे से बहुत ते धार्मिक 
युद्र--1082065 हुए । इन युद्धो से पुप्तके भरी पड़ी ह| उनको 
पदृकर हृदय कोप उता ६। इनमें जितने मी शुद्ध हृए श्चीर एक ने 
दूरे पर जितमे चत्याचार श्ये, वह शिसी को पैगम्बर, रसूल्ञ श्रीर 
नवी सानने या न मानने, शवरीय पुस्तक जानने या न जानने के 
कारण ही हुए । इसमे श्रतिरिकतं इन युद्धो, लदारै-मगद् का रौर कोर 
बिशेप कारण प्रतीव नदी क्षेत । इन तीनों मों मे जो मत-भेद्‌ भारम्भ 
मँ श्‌ हो गये थे, वही श्राज तक बरावर चरे आ रदे द । श्न मत- 
मेदो फो दूर्‌ कएने क वहतो ने प्रयल क्य, किन्तु कमी तो इष न 
कर सका । बल्कि ठनमे भधिक मत-भेद उदन्न होकर ्रतग-चलग 
सम्प्रदाय वनते चले गये । 


एसा का जाता है रि जव वनिस्ाहल को ऊपर लिखी दशा 
चल रदी थी, तव जहु्ा (वर्‌) ने अपना पहला भ्रण याद किया 
र श्रपनी आना करा प्रचार कराने ठथा भ्रमित लोगो को सी 
रास्ते पर चलाने के लिये उसी जाति भे ६० भूसा फो उलनन मिवा । 
६० मूसा ी वशपरम्परा हे० इराहीम से मितत दै। लिखा है कि 
जहा ने ६० भूसा से साकतात्‌ प्र होकर यद्‌ का, “भ ह° इतराहीम 
त्यादि दर पूर्व का हैएवर हं । नि तुमे अपना पैगम्बर चुन शिया 
है । मेरी प्यारी षनिस्यात जाति भ्रमि होकर कष्ट उठा रही है। मैने 
इस जाति फ चीख पुरर घनी दै । शयरिषे गै तुमे पनी आज्ञां 
देकर यह घादेश देता हं फ मेरी प्यारी वनसा जाति को भेरी 
आज्ञां समाकर उसे श्रम से निकाज्ञ शौर सीधे सच्चे रास्ते पर 
गा? । कहा जावा दै म द° मूसा दैशवर से दोरव पर्वत प्र बातचीत 
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करके शौर देवर की श्ण लेकर श्पनी जाति के पास श्राए श्नौर 
इसे देवर फी श्रान्तौ प्र चले फे हये पयार करे लगे । ण 


दीन सुसाईं या यहूदी मत के मानने वाते वदे वदे शद्िशाती 
रजा मष्टाराजा हए । इनमे से कद एक तो एसे कदे जाते दै, जो राजा 
होने ॐ भिरि सूल शौर पैगम्बर भौ मामे जाते दै। इनमे से ह० 
ठाञद्‌ (9) श्रौर ह० युतेमान (30107100) के नाम उल्लेखनी 
है । शस मत फे मानने वाले वादशा की ाजथानी बहूधा धर्शलमः 
रहती चली भाई है । इस मत का प्रभाव १००० वपं से छह अधिक 
समय तक रहा । कािर्यो्ीर काहानों (पुजारी) का बहुत अधिक प्भाव 
रदा । उनके सामने को मु'£ सोने का साहस नदीं कर सकता था। 
इस मत के प्रसार शौर भचार मे धहुत से लडदै-मगदे, रक्तयात शीर 
ल॒ट-लसोट हुए । पारसियो से भी इस मत के मानते वालो के बहुत से 
लदाई-मगढे हुए । यदूदियो ने ररव देश शौर उसके ासपास के देशो 
को यहद राज्य भँ सम्मिलित करके लोगों से यदूदी मत मनवाया । 


, यहयो केऽतरति-कालमे यहूदियो का फिलिस्तीने, सूम, श्याम, 
ईरान श्रौर फारस इत्यादि देशो मे वडाप्रमाव रहा श्रौर फिलिस्तीन तथा 

्ोनिया यहूनियो का ६०० ० तकं केन्र वना रदा। जव ईसाई मत 
भरचलित हृशचा तो ईसाहयो ने यहूियो शो काफी धनियां पटचाई । इसके 
पश्चात्‌ जब इस्ताम का समय श्राया तो सुस्लमानों ने यहूदिर्यो के राज्य को 
छिज्न-भिन्न कर ठया । बहुत से यहूदियों को सुस्समान बनाया गया। 
जो यदी इ्ाम की तलवार से च गये, वह्‌ उन देशो को छोढ्कर 
थर उधर जा वसे । दूसरे महायुद्धे अमनी के डिकरेदर दर दिटलर ने 
जर्मनी इत्यादि देशो से त्गभग पचास लाल दहूदिर्यो को देशद्रोह के 
अरगियोग मे निका कर बाहर कर दिया था । इस समय यदद लोग 
पिलिस्तीन मे आवद फर दिये गये दै । उनकी अव भी श्री 
इ्त्मानों से शरफी चेद्द्‌ चलती रहती दै । यहूदी जोग दे माल- 
दार, कारोयारी रौर जोड तोड़ वाले ई । उनकी संख्या ससार मे १ 
करोड़ के लगमग होगी । 


गध यदी-मव 
एषी-एपियन-58€11€8 समदाय 


यवृदिया राव्य भे लगमग २०० घै सा पूव बौद्ध धमे का भी 
काफी सोर फैला हा था । वीद्ध धर्म की रिक्ता से प्रभावित होकर उन 
देशो भ एक 'ेसी, या पिसियत-755६58 सस््रहाय स्यापि हे गया 
था । इच सम्मदाय ने यहयो ॐ दिसालक पशुवथ से श्रणा करते हए 

शीर दया कै सिद्धान्तो को शरपना लिया था। उन्दोनि यदियो 
की शिता शौर रीति-रिवाजो $ विरुद्ध धावाच उढा कर सादा जीवन, 
द्या शौर प्रेम का प्रचार भरस्भ फर दिया था। थौदे ही ममय 
स प्रचार से इस सम्प्रदाय का काफी जोर दो गया था । यी चश्बदाय 
श्रागे चल कर यहूदी मेत के पतनं के फरण वना । शसी सम्मदाय ष्टी 
शिता से प्रभावित होकर दसा मत का प्रवत्तित होना भ्रवीत होता ६। 


यहृदी मरत के पिद्ान्त 


(१) शवर पक टै जो पूल्यनीय है । 

(२) छिस मौ भकार कि कोर भूरिं पूजा कएना उचित तदी ६। 

(२) ६० मूसा को ईर का पैगम्बर (दूत) जान कर घय प्र विश्वास 
करना श्रति श्रावेश्यक दै। | 

४) लक पैदा होने से शराठपे दिन सवना करा देना शरावश्यक ६। 

(५) सिन्त ऽ, 02 (शनिश्चर) फे दिनि सव कारोवार छद्‌ कर 

ह = ध देवर की आज्ञा पालन होतीदै। 

§ आवागमन को नदीं मानते। जन्नत श्रौर टोक्चखर फ 
सिल 9 शरासमान प्र समते टै । जन्तं मे हर प्रकार शा 
घंख शरीर दोक गे हर पकार का दुः भितने' पर विश्वास 
रलते टै । प्रतय (कयामत) ढे दिन को मानते दपर प्रलये पश्चात्‌ 
पष्ट $ भिर घमचि होने यान दने उथा श वर्तमान मृषि 
से पते मी किसी शुष्टिके देने या न दने फ विषय भे इंड 
न्दी एते { हिसाव के दिन (1: ण 1प्पददाधा) को 
मानते है रुदो के जीवित दो इढने पर विश्वास रखते है । 
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अगतं फी तपति श्रादम प्रीर हन्या से मामते द। श्राकाश, 
भिन्न, भूत-प्रेत; शैतान शौर फस फी सत्ता परो मानते है। 
रेखा, सकाठ (ान-पुन्य), सटका, जातवयो फा वरय (वानी); 
तूला, पुनधियादह फटने प्र विश्वास रखते ई । श्रमाव से भाव 
फर दैने मे आध्या रपते टै । 


जहा (ईशर) 


जहर एफ ६ जो दयालु शीर एषा । षह मलुष्यके पापो फो 
चमा फे बाला टै। वर घोप-दाद्‌। फ फो का $ उनम वेटे-पोतो 
ठौ तीसरी शरीर भौथी पीवो तक देता १। नहा . शरनन्त 
शौर तारि ६। इमो क्रिस ने पैदा नकष फिया । जहुासवै शक्ति 
मान द । समं अमाव से भाव फर देने फर शक्ति भजः ६ । जहा 
न्यायकारी, प्या, संहात (ज्वार श्रीर कटार) सवेन्यापक 
तमाम प्र्मांड फे रवने श्रीर धिगाठने वाला ६। उसरी शक्ति से 
वार घा मँ फोर बस्ठु नर ६1 जरा जिस पर चाद शरपनी रुणा 
श्र दया करता ई शीर जिसको चाहे श्रप्रसन्न होकर महाकषट दरवा 
६। जहा मँ तमाम शुर । बह वैसे तो र जगह मौज ई परु 
एसा विरो स्थान एवत्र दिल (रव-धर) मेँ दै श्रीर उसका तस 
उपर श्रासमात पर है । 

जीव 


मस्व जीय जहुर ते पैदा कय है । मवुष्य के विषय में ते 
यद कदा मया १ फ वदं संव जन्नत या दसम रद फर छल या 
दुः नन्त काल तक मोगते रगे परततु जीव-जन्तु था पशु-परियो 
मं जो जीव द इले विपय मे फरो$ विरोप प्रकाश नदी डता गया । 


ति 


सके विपय मे को भकाश नदीं गलता गया । 
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संघार मे मनुष्य फी उत्ति का करम ह० श्रादेम श्रीर द्वा 
% जोडे से कहा जता है । नूह के तूफान के प्रवात फिर संसार मे 
मलुण्य शीर दूसरे प्राणियों का भरसार मेह के तीन वेदो श्रीत सप, हाम 
धर याप के दवार दोना ब्रतलाया जाता है । तौरेव मे सृष्टि इत्ति 
क वारे भ ठेवा किला --श्वर ने ससार-निमाए करने फी भोची धो 
रथ श्रयनी श्ना से (शनमाव) से) प्रथ्वी च्नीर घ्राकाश को पटा 
क्षिया । ईश्वर की रद्‌ (जीवमा) प्रानी के उपरी वल पर चलि रदी 
धी । वर ने फ, शनी दो ना, रोशनी के गर । शवर मे देखा, 
रोशनी चच्छी है तो उसने रोशनी को श्रेधिरे से चत्तग किया चौर दस 
प्रकार उसमे रोशनी को दिन शीर श्रेधेरे फो रात कषा । यदी पदता 
दिन हा । दूसरे ठन ईश्वर ते फिला (दवा) को वनाया श्रौर भिज 
कौ नीचे के पानौ से च्रलग किया । तीसरे दिन ईश्वर ने चाकाश के 
नीषे के पानी फो एक जगह एतनि हते की घान्ना दी ¡ श्रवः एेता 
ही हमा । जो पानी फवतरित हा, उसे समुद्र फा शनौर सूरी भूमि को 
र्वी कहा । फिर पृथ्वी प्र घास, वूटी श्नीर फलदार दृत को उगने 
रीर फलने-पूतने की धाना दी । भतः एसा दौ हुश्रा। चौये दिन 
रवर ने चन्रमा, सूये नौर तारागण को प्रकाश देने के लिये इलन्न 
क्रिया । पोचवे हिन ईश्वर ते जल-अनत्ो तथा परियों फो भनाया। 
छठे दिन देवर े पशु शरीर कीडे मोद फो उन्न करना चाहा । धत 
एेसा दी हश । श दैशर ने कषा मि म मदुष्य को श्रपनी ही सूरत 
शरीर रंग रुपपर बनं जो समुद की मद्लिवो. धाकाश के परिनदो, एष्व 
क पशु भोर समसत फौडे-मकोदो पर श्रधिकार रकल । शतः देवर ने 
नर-नारी को शपते रंग ठप पर वना फर उनमें श्रपनी ही र एं 
शर समस्त व्तुद का मिम-ायं समाप्त ्रिया गया । ईश्वर ने च. 
७ निर्माए-काये समाप्त फे साठवै दिन धर्थात्‌ शनिवार फो 

उदरया । 


ह्वर ने पू की भोर अदन गे एक वाग लगाया । इय वाग मेँ 
जीवन शीर भते रेकी पचान क र मी लगाए । ईश्वर मे इ एक 
मयुष्य को निसे उसने पने रंग सूप पर मिदरी से बनाया था, उस बाग्र 
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की देख भात फ लिये रल दिया । ईश्वर ने उस मदुण्य फो उन दोनों 
व खाने से मना कर दिया था। ईश्वर ने समस्त पशु-पतती 
भिद्री से बनाए श्नीर उन फो वहं उस वाग मे आढम के पास लाया । 
श्रादम ने टी ठन सपरस्त पएशु-पक्ती, कीडे-मकोद इत्यादि के नाम रक्खे। 
$्वर को भादम के अतिरि कोई सहायकं उस जैसा न भिता, तथ 
हेर मे श्नादम प्र गहरी नीठ भेजी तो वह सो गया । ईश्वर ने घादम 
की पसलियों भे से एक पसती निकाल ली । वह उस पसतती से एक स्री 
घना फर श्राद्म के पास लाया । उस सरी फो श्रादम शटी वीवी घनाकर 
स चस वागे नंगे रहने 
। 


, एकं दिन शैतान ने सोप की शकल में श्राकर न्वा को उस दुरे 
भते डी पहचान के धृष्त फे फलखाने फे लिए वहकाय। । ह्वा ने उस वृक्षका 
फाल लेकर स्वयं खा तिया श्रौर धपने पति फो भी सिला दिया । फल 
खा कर उन होश श्राया किम नंगे टै । उन्दने श॑जीर के पत्त फी 
लर गिरयो वना कर पहनीं । ईर वार भे चाया शौर उत दों को घता 
कर यह पूषा मि तुमने वद फल क्यो साया दै ! उदनि कट दिया कि 
सोपि ने वटका दिया था इसलिये खा शिया । तव ईश्वर ने श्वाद्म से 
कहा किर्यैतेरेर्बीरतेरीसीकेवीचश्नौर तेरी त्थातेरी चीकी 
प्रातियों ॐ बीच पैर-माव गलुगा शरीर ह्वा से का कि तू ददं ॐ 
साथ सन्तान पैदा करेगी श्नौर तुक पर तेरा पति शासन करेगा । ईश्वर 
ने सोषा रि कदी यह दोन उस जीवन के व फा फल न साले श्नौर 
फिर सदैव अमर रदे । इस लिये ईर ने उन दोनों को उस वाग से 
निकातत दिया तथा उन्दे पृथ्वी प्र इधर-उधर चकते जाने को कदा । इसी 
जोदे से मतुष्य उ्थन्न होकर सारे संसार में फैल गये । 
(पैदायशे बाव १-३) 


नूह क तृफन 
जव वर ने देखा छि संसार भं मदुण्य ॐ बुरे क चथिक वद्‌ 


गए है ्ौर बह सदा बुरे विचार की षी तरफ़ जाते दै तव ईश्वर ने 
मलुष्य श्र दूसरे सव प्राणियों को उलन्न करने का = ग्व च्लौग ण््ण- 
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ताप अनुभव क्रिया । रतः उसने ऽन सवेको नष्ट फर देने का निश्चय 
किया | मगर ० चू लर फो अच्छा लगा । ईशर ने ह° नूह से 
कदा रि मै संसार भे ४० सव-दिन ॐ लिये तूफान लाने वाला हं । इस 
लिए तू लकड कौ एक नाव ३०० हाथ लम्बी, ५० हाथ चौद श्र ३० 
हाय ची बनाकर उस एक रेशानदान एल लेना! देवर ने का करि 
जव भै तूफान ला" तो तु दरे बे, ठर ल्व, तैर वेदो क लियो 
तथा समस्त प्राणियों के नर श्रौर मादा आ एक एक जोडा उस नाव मँ 
रल लेना । श्त नह्‌ ने रेस ही प्रिया । ४० रात-दिन तकं लगातार 
वरा शती रदी । परथ्वी ® समस प्राणी मर गये 1 जव पृथ्वी का सव 
पानी सूल गया ो वर ने ० नूह फो नाव से निकल धाने को कषा) 
वह्‌ सव षादर निकल श्राये। शस प्र नू ने दैश्वर फे तिये एक वेदी 
(चवा) बनाई । सव पवित्र पशु-पतये से थोदे से हेकर श्चम्नि 
की भेट (एप्प 0०70६ सोर्तनी कवीगी) चदा दिये । $्वर ते 
नूह से यह प्रण क्रिया कि मविष्य मेँ मै फर कमी एेसा नदीं कलग । 
ईशर ने ६० नूह नौर उसे वसे कहा प्व को मतु्यों से भर 
दो । हर चता फिर्ता जानवर तुम्हारे लानि फे लिये दै । पस्तु तुम 
उका रर कमी न लाना, व्योमि सू उनकी जान रै। पिर युनिया 
मं द° नूह ® तीनों बेटा सम, दाम धोर्‌ याफ्त से भुष्व.रणाली पैती 
है । (ैदायश वाव ६-६) 


हिला दै समत्व पृथ्वी पर प ही मापा बोली जादी थी । बृहके 
वरान के वाद्‌ उसके बेटे चलकर सिनश्नार देश ॐ मैदान मे श्राए । बह 
वदं बस॒ गये । उन्होने का कि श्राशनो हम अपने शिथे एक नगर शौर 
एक बजे जिसकी चोटी आकाश तक पचे, बनाएं शौर यहां अपना नामं 
करे । ह्वर इस नगर शौर जं को जिसे द्म ॐ पुत्र बनाने लगे, 
देखने को उतरा । ह्वर ने का देलो, यह सव तोग एङ टै श्रौर 
ईन सवर एकदी भाषा दै । वह जो यह्‌ करते लगे टै तो श्रव ङ भी 
जिसका बह इरादा करे, उनसे बाकी न छटेगा। सो शानो हम बहोँ 
जकर नकी भाषा मे विभिन्नता डले, ताकि बह एक दूसरे की वाव न 
समम्‌ सक । वस ईैशवर मे ऽनको वहां से समस्त शृथ्वी पर इधर इधर 
बिदेर दिया । सिये वह उस नगर फे बनाने से विर (वाज) रदे 
थोर सका नाम बाबुल हश । कयो ह्वर ते वां समत्व थ्वी की 
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सपा मे विभिन्नता डाली श्र वहां से दशवर नेउनफो समसत पृथ्वी- 
तल पर विखेरा । (पैदायश, वा० ११, आ० १ से ६ तक) 


यदी सष्टिकी उत्ति भादम शौर इष्वा से मानते दै । किनु भादम 
चीर दव्वा ी इन्त के समय शो शव १६५४ ६० मँ ७५९८ वभ होते 
दै। इसका अथै यह्‌ हा क सृष्टि की उलत्ति लगभग ८००० वर से 
है । नीचे लिली व्याख्या दस प्रकार की जा सकती है- 


६० श्ाद्म से ६० नूह तक ~ २२४२ वर्ष 
) नूह से + इराम्‌ तक ~ १०८१ + 
` 9 इत्राहीम से + मूसा तकं ~~ ५५४ » 
„ मूसा से, ईसा तक ~ १७१६ 
» ईसा से # यु्टम्मदं तके ~~ ५७१ » 
% अुदस्मद के जन्म से भ्राज तकं १८ 
जोड ` ~ ७५३८ वषे 
(तारीख हिजरी प्रष्ठ ४ से भौर तीरीत्र इलि) 
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सूह ॐ तीनों बेटो की नस्त मे बहुत भारे चलकर "तारा उदन्न 
हए । उनके तीन पुत्र थे। एक का नाम इत्राहयीम, दूसरे का नाम नहर 
शौर तीसरे का नाम हारान था। इननाहयीम की बीवी कानाम सारी 
चनौर नहर क स्री का नाम मल्तीका था । यह्‌ दोनो हारान कौ बेटी थी। 
यायू किये कि इतरादीम या नहूर की स्यो के साथ दी वे इनकी 
सगी भतीजिया भी थीं । (रेदायश ०१२ अआ० २६) । ह०इतराहीम ईश्वर 
की चाज्ञा से अपनी सरी भौर पने भतीजे धर्थात्‌ साले ६० तत को 
साथ लेकर पने माद्यो-ॐ पास इधर उवर धूमे फिरते मिध्र्मे भा 
गये । इ० इतराहीम ॐ कोई सन्तान न थी उन्होने अपनी एक 
मिश्री वादी जिसका नाम हाजा था ॐ पास जाकर उससे ६० दस्मा 
पैदा क्वि । इसके पचात ह हनराहीम फी खी से मी एक पतर 
पैदा षे गया । उसका नाम इकदाक रक्रा गया । इश्वर ने 
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इ को अपना फम्बर घुने लिया श्रौर इतके वाद्‌ श्र 
हू र शौर इन्दाफ़ को भी पगस्वर ना दिया । एक वार द° 
इच्दाकं अपतत सरी फो जो यडी सुन्दर थी सखाय लेकर जरार मे रहने 
गो । वहां ॐ लोगों ने उनसे पूरा फ यह कौन रै तो ह६० इन्दाक ने 
का करि यह्‌ मेरी वहन है। एक दिन लोगो ने उख स्री ये ६० द्दाक्र 
फो छेद छाद्‌ करते देखकर पू भि तुमने मूढ क्यो बोला द, जवक्षि 
यह पु्दारी छी है { १० इब्दाक ने कदा छि मेनि मूढ दले योता है 
गि ९ को इते मेरी छी समम कर श्ये साथ व्यभिवार न 
कर वैे। 


६० हवहाक से ४० यासूव (1008) इए । वर ने र्द भी 
वैगम््र चुना । ईश्वर ने यादव श नाम वदत कर इसा रक्ता 1 
उनको नवी शुने कर उनसे भी बह भ्ण भ्ये नो उक थाप दादा से 
रये थे। ह० यादवे के वारद्‌ वटे हुए । इनमे से एक ह० युद 
(100) ये | हण याभूल सेजो प्रणाली चली वहो वनिसाहृल कलाने 
लगौ । इनके १२ कवि थे ¡ उत १२ फवीलों मे से एक तावी कीला 
था। इस तावी कवते भे ६० मूता पैदा हुए जितने भी नवी, पैगम्बर 
ल र बताए जाते दै बह सव इती वनिसादत जापि मे 
हृएथे। 

यहूदियो क कना ई फिं निसा जाति संसार की समस्त 
नाति से ईर को अक प्यारी ई। {वर ते इध जाति की रता 
करे शर पाग र तमा करने का विशेष शरण कर रक्ता है! कौरवः 
भ विषय म हुत इ तिसा 
हृभा है। 


सतना 


जिस समय ३० घनादीम इ थदां इ० इ्दाक पैदा हृए तो एदा 
भाता दै कि दैशवर ने ६० दीम फो यह हा था मि त्रम भेये न्ना 
कृते एदना। द्र एक लदके डी एसत्ति ॐ शाठवे पित स्व 
तना कं दिया कएना । यह खतना कराना इस प्रण का चिन्ह होगा 
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जो मेरे शौर तुम्द्रारे षीच भे हु र । (अवार वाव १९ भायतं १ से 
४ तके) ६० इनादीम का जवं खतना दुखा बह ६६ वप के थे । (पेदायश 
बव १७ श्रा ६-११) 


कयामत या प्रलय-क्तिला रै कि कयामत का दैश्वर ने एक 
दिन नियत कर्‌ रक्छा ै। किन्तु उस दिन का पता श्वर के श्रतिरिकत 
श्नीर छिसी फो नदीं ६। श्रपनी श्रखे आकाश फी भ्रोर 
उढाञ्नो शरीर नीचे पृथ्वी प्र दृष्टि उलो, क्रि धाकाश धूं की भांति 
श्रोमल हो जायेगे चनौर प्रध्यौ कये की तरह पुरानी हो जायेगी शीर 
ईस प्र रहने बलि राणी सच्छे की भांति मर जायेगे । (यसश्ग्याह 
वाव ४१ राय से ६ तक) 


हिसाब का दिन शौर मेदाने महशर- न्याय ॐ धिन शवर 
शपते भकाश, तेज चीर सामथ्ये के साथ श्रकाश से अमीन पर 
उतरेगा - नौर पना न्याय करेगा । समस्त युं जीवित श्रिये जायेगे, 
शरन्धो को आंखे दे जायेगी । कहर के कान खोले जार्येगे । लंगहे हिरन 
की माति चौकद्यां भरणे चौर गृहगे गनि कगेगे। बादशाह देलेगे 
श्रीर उ शदे गि । अमीर प्रणामं करेगे । पव इश्वर समस जातियों 
को श्रपने सामने मैदाने सशर मं इका करेगा श्चौर भत्येक फो उसके 
जन्नत या दोजसल मे सदैव ॐ लिये मेज देगा। 

किन्तु पनिरराल जाति प्र ईश्वर श्रपनी शिरोष दया-दषट 
रक्तेमा अर उसको श प्रकार दमा करेगा कि षह प्रसत 


हो जायेगी । ` 


- अन्तत श्रौ दोनख--नका स्तिल कारा पर बताया जता 
है चिन्तु इनके वपय में फोई विरोष निधित्‌ स्थान श्रीर उसका परिमाण 
नदीं वताया गया है । का जाता है कि जन्नत मे सव प्रकार का युख 
श्रीर दोजख मे र भकार का महाक्ट उठाना पदेगा । (यसश्ग्याहं 
वाय ५५५; आयत ३) 


फसिते-शधर ने फरिरतो फो बना कर संसार क भ्वन्ध कन 
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का घ्लग श्रतग कार्यं सौप़ स्सा है। फरितो की संद्या क्रिस फो 
जात नी ६ फितु शैशर हौ जातवा ६। 


जकात--त्िखा है क ईर ने ० मूसा से हाकि नू श्रपनी 
श्रय श्चीर श्रपने संचित फोष ओरं से यत्रि, श्रनायों श्रीर्‌ पिपवेन्री 
को भी प्रति वर्षं दरिया करना । (इसतसना वाव २६, श्रायत १६,२०) 


रोज्ञा-शवर ने मी कमी रोजा रसने फी भी श्न टी ६। 
अत" एकं जगद लिता ६ ओ रोना मँ चाहता ह, षद यद नदी ई 
कि छत्याचार डी जगीर तोहे श्रीर जवे ॐ वन्धन खोले तथा पीतो 
को स्वतन्त्र बनाएं, वरन भरलेक युवे को पीड्‌ दार । जिस दिन रोजा 
रक्ते उस दिन श्रयनी रोदी भूखो को सिला -घ्रीर नगो को कपड़ा 
पहना । (यसच्प्याह्‌ वाव ५५, ्रा० ३-य) 


धद्‌-श्थर ने मूसा से काकि त्‌ श्रपते भाद फो व्याज प्र 
श्ण त देना । षाद सपये का व्यान हे, श्ननान का व्याज हो याकिसी 
शोर चक का व्याज हो । पू पेशी को व्याज प्र कव देना चाद तो 
देना प्रतु माद क्षो व्याज पर कदाचित्‌ फर्म न देना । (इसतसना 
वाव ३ भायत १६-२०) 


रिबाह-षनिता्व की प्रियां जिनसे च र 

हिं विवाह करे 
बिनु ्रपते वाप दादा क वंशे ही विवाह फला चाय । शव प्रकार 
उनफा ऽत्तराधिकार्‌ उस कवीरे से निल कट्‌ दूसरे ब्रवते. नही 
जयेगा । एक मदं जितनी चदे लियां रत सकता है नु कान 
(पनारी) भिक स्नियां न रक्खे । जय यहूदियो ॐ यदं पलिया की 
भषिक संया बदृती चली गड तो रागे घल फर धदूदियो ने धिक से 
1 (गिनती वाव ३६; 


ताक रीर एनमनिाह-यदि कोई 
फरे शर्‌ बाद भे उसमे फोर रेसी श्नुचिव ० 
घ्री की चोर उसका ध्यान न रदे तो वह्‌ उको वल्क नामा लिखकर 
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दे दे नौर उसको श्चपने धर से निकाल दे । जवर वह घर से निकल जाये 
तो वह दूसरे पुरुप फी सी धन सकती है चौर यदि वह दूसरा पुरुष 
मर जाये या उससे श्रप्रसन्न होकर तलाक्षे नामा लि दे तो बह पहला 
पति उससे विवाह न करते पाए । यदि कईं भाई शकटे रहते हं चौर 
उनरमे से एक सन्तान-दीनं मर जाये तो सर्गाय श्ात्मा की पलि किसी 
अन्य से विवाह न करे वक्ति उसके पति फा माई उपे चपनी पलि 
अनते । इस पत्नि से जो पला वचा ऽप्पनन हो वह स्वर्गीय आत्मा की 
सन्तान फे नाम से दी पुकारा जायेगा । यदि स्वर्गीय भासा का भाई 
विवाह फरने प्र राखी न हो तो वद्‌ स्न श्रपने देवर के जूते मारे शौर 
पु पर थूके । (इस्तनाय, वाव २४ भयत १से ¢,वाव २५, ायत 
५से६) 


उचराधिफार (विरासत)-&्वर ने मूसा से कदा क बेधो 
को वेटो ॐ साथ श्रवश्य उत्तराधिकार का भाग मिलना चाहिये। यदि 
फोट व्यक्ति मर जाये नीर उसके फोर पत्र न हो तो उसका उत्तराधिकार 
उसकी पत्री फो देना । यदि पुत्री भी न हो तो उसके षयो को देना। 
यदि भाई भी नहो तो उसके वाब के भादयोकोदेना। यदि 
वापकेमाईैभीनषोतोजो व्यक्ति उस वंश मे सवसे निकट सम्वन्धी 
दो उसको इत्तराधिकार देना । (गिनती, वाव २६ श्रायत से ११) 

दास शीर दासियों मी उचराधिकार के रूप मे उत्तराधिकारी को 
ही मिगे । (अहबार वाव २५, ० ४५, ४६) 


पचध ओर उसकी विधि 


यदी मत कै श्रलुसार खवसे षदा श्रौर परम सिद्धान्त पशु- 
परियों फा किसी विरोप अवसरों पर दैश्वर ॐ माम से वध करना आवश्यक 
है । प्रयेक वेध का जो फल मित्ता दै उसका तथा वथ कएने क बिधि 
का वैन तौरेत मे लिखा है- 


अग्नि-मट--(सोख्तनौ कर्वानी-एपा 008) -नय 
कोई बनिसादल शर ॐ किये चदावा चदराए तो वह गाय, वैल, भेद 
या वक्री फा टो बह पशु स्वस्थ हो । उसे लाक बेदी के पास खडा 
कृएना वाषिय, ताकि वर इसे प्रसन्नता ॐ साथ ग्रहण करे । किर उस 
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पशु के सिर पर हाथ र्ता जाण, पाणि बह उसी तरकंसे 
स्वीकार दो । सके बाढ उस पशु फ वध किया जाये । हरन के वेट 
जो कादिन (पुजारी) टै, षे उस रक्त लेकर वेदी (^12) ॐ चारो 
नोर चिक । तव उस पशु 7 खाल सची नाये रौर उक्षे दक्डे- 
टुकड़े करके श्रलग किए जाये । वदी पुजारी वैढी पर श्ाग सप्ते शरीर 
श्ाग प्र लकठिर्यो क्रम से चुन दरे तथा उस पशु के श्रगोँ शरीर चर्वी 
को बेदी की भाग पर रक्ते । परन्तु -शरतडियो शरीर पै को पनी से 
धोकर रक्से। स प्रकार वदी पर उख भास को जलाने का नाम 
अगि-मेट या सोख्वनी-करवानी ६। (पूरं विवरण ॐ तिये देलियि- 
श्रदवार वराय छन्वत, श्रायत १ से १७ तक) | 


इसके अ्रतिरिकत शरीर अवमो पर भी पु-पकिया के वध करने का 
तौरेत म वणन पाया जाता दै । जैसे-पषित्र होने पर कुबानी, मुरता के 
लिप कुमीनी, अपरा होने प्र सूवीती रोगी क अच्छे होने की कुषोनी. 
किसी सन्नता पर कवीनी, विपतिया टल जानि त्यादि वहु से शरवसो पर 
ुर्वानी कते की धात्ञा टी गरं है । इन कुबौनियों फ विधि भे एक दूसरे 
से इ न्तर दै। 


क्रस्साप् अदल) 


„ यदि फिसीकी को ्ामि दो जागे तो जानक ब्रहते जान, 
ख 9 वदते श्रोल, ढो फे बदले दोह, फान के वदते कान, वैते के 
श धावे क वदते धाव शरोर चोट के बदले चोट लगाई 

| 


== 


- अप्रि्न मनुष्य 
रौ या कद्‌ के निशान वाता, लंगड़ा, अपादित, अंगहीन, 
अधिक चंग घालां रौर हराम की सन्तान ठसवीं पदी ठक अपवित्र 
| । उसको दर के उपास्त मे सम्मिलित होने की अधिकार 
| 


ह० दा ते देसे सव मतयो को शश्वर-उपासन्न मे सम्मित 
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होते फ़ श्रथिकार दे दरिया था, इसी फरण यहयो को हजरत $्मा 
फी यह वातं वुरी कषगी। र 


कपिर्‌ से व्यवहार 


जो भनुप्य दुरे कार्यं करे नौर ‡श्वर की श्रा्नाश्मो फो भंग करे, 
चाद बह पुरुप दहो था स्री, कार होने फे कारण वध कर एते योग्य 
है । (श्हवार, थाव १६, श्रायत ४ व £) 

यदि को$ री या परप मूरतियो, सूरज, बोदे था तार्योमेसे 
क्षिसी फी (जिसकी पूजा श्रीर उपासना फी श्वात्रा नहीं टी गहै) पूजा 
या उपोसना करे वो उसका हयार से निकाल कर इट-पत्थरसे मारकर 
यथं कर दिया जाए । (इस्वसनाय, वाव १७, श्रायत २ से ६ श्रीर 
बाब १३, श्रायत ६ से ६ तक) 


शृ ते व्यवहार 


ईश्वर ने छदा ई 


जव तु श्रपने श्र से युद्ध करने के लिये किसी नगर पर चद 
करे तो पले उसे सन्धि का सन्देश देना श्रीर यदि बह तेरे संदेशो मान 
जायेतो तु नगर मे प्रवेश करके अधिकार फर लेना । बद्‌ सब निवासी तेरे 
श्राधीन कर देते हुये तेरी सेवा किया करे । यदि वह तुमसे सन्धि नकर, , 
वरन लने प्र नैयार हो तो तू इतके नगर को घेर लेना श्रौरजव तेया 
श्रधिकार हो जाये तो बहां क प्रत्येक पुरुप की हत्या कर देना;परन्तु सियो 
वच्चे, पशुन श्रौर उस नगर फी सब लूटी गद ध्ुश्ोफो त्‌ अपने हिय रल 
लेना तथा उम लूट ॐ मात फो खाना । (इस्तस्नाय, याव २०, भायत 
१० से १५ तक) 


पनिक-वंदियों पे व्यवहार 


६० मूसे दैश्वर की यह श्रज्ञा अपनी सेना के अ्रधिकारियो . 
को इस प्रकार सुनाद-- 
लड़ाई मे जिस प्रकार भी पुरुप, युवक शमीरः एेघी सियो दाथ 
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श्रा, जो पुरपो का मुह देख चुकी क्षे, जान से भार डल्ली जये । 
भा ध जीवित रल शेना । यदि 
तुम बन्डियो मे से किसी युन्र सरी फो देलकर श्राशक हो जशो शरीर 
उससे विवाह फा चाहो तो उसक्रो पवित्र एके उससे विवाह कर 
लेना । (गिनती, वाव ३१, श्रायत १७ से १६ तक शोर इत्तसनाय, 
धाव्‌ २१, रायत १० से १६ तके) 


दाष था दासियां 


ईर भे ० मूसा से कहा- 

धुम श्वपनी जाति भे से ठस था शसिया मद धनाना, षक्ति 
उनम से बनाना या स्रीटना जो जातिया तु्दारे चारो शरोर रहती टै, 
या इनदरं बनाना जो प्रटेशी भातियां हौ । यदि फो स्वामी किसी दास 
या दासी को लाठी से मारे धनौर वह मर जाये हो उसे ° ्रव्रश्य दृण्ड 
दिया जाये । यद वहं ठासं या दासी दो दिन तक जीती रहै पो स्वामी 
को दणड म त्थि जये । एरड इसलिये न दिया जाये, क्योकि वह 
उसका भात ६ै। (ठज, वाव २१, आयत २० शौर २१) यदि कोर 
दास या दासी छ. पर्ष सेवा करे तो वद सातवे वर्प स्वन्र 
हेकेर विना दिये भा सका ई । यदि वह अहा श्राया हो ठो 
चकेत्ा नये । यदि इसका विवाह उसके स्वामी नै श्रिया हो श्रौर उस 

से सन्तान हरदो तो बह छी श्रौर सन्तान स्वामी ® परास 
रहेगे। यदि बह शस प्रेम के कारण न जाना चाद सो इदा खामी 
षर रे पस ले जाकर उपक कान ब्द तव बहे रह सकता है। 
(लसन, बाब २१, ्रायत १ से ६ तक) 


भ्वारी कन्या मे पाह 


देवर मे कहा- 


“यदि दे वादि लकी से पेम करे मो वह दोनो $ परथर 
से मार दिये जा । यदि किसी पुस को फो कथरी कन्या मिन नये, 
जिस सगा न हरं हो श्रौर बह उघके साथ प्रसंग शरे ठथा दोनो 

भार्ये वो वड्‌ पुरम जिसने प्रसंग कया र, तङ्क ॐ पिता करो 
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चादी के पवास मिसकात (चांदी का सिक्का) रे भीर वह लडकी सकी 
पतली ना दी जये, क्योकि उसने उसका सम्मान नष्ट शरिया है धौर वहं 
पुरुप इसको जीबन भर तलाक्त न देने पाये । (त्तसनाय वाब २२, 
शयत १२, १३, ९८, २६ गीर खर्ज, वाव २२, ्ायत १६ व १७) 


पुजारी ओर काजी पे भ्यवहार 


ईश्वर ने एदा- 

पुजारी शीर फाडी द्र दशा श्लौर अवस्था भे आदरणीय है । 
उनके भ्येक मिय का परालन शरिया जाये । (दस्तर्नाय, वाव १७ 
श्रायत ६ वं १०) 


सुट के माल क ब्िभाजन 


ईर ने द्रत मूसा को भदेश पिया- 

^ लटके मालको दो भागों मे विभाजित करके एक भाग 
सैनिको को देना शीर दूसरा भाग श्रपने दूसरे लोगों फो षाड देना] 
सेनक मँ हर पोच सौ भेद़-यकरी गाय-वैल श्रीर्‌ गभे मे से तु पने 
भाग का स्वयं रख तेना। चांदी, सोना, शाभूषण ह्यदि को भी 
बनिरराइत जाति रे सहायतायं अवश्य लेना । (गिनती, वाव ३१, 
श्रयत २६ से २६ तक रौर ५१ से ४ तक) 


हला ओर हराम प 


वर ने मूसा ते कहा- 

नू वनिस्सराष्ल से शद #ि प््वी के सब पुरी मँ से भिनको 
एम सा सक्ते ह, वद यह दै- । 

गाय, बैल, भेद, षकरी, हिरन, घोटा दिर, चकारा, सावर, 
नीत्त गाय, जंगली मेद तथा पु भिनके पंस श्रतग श्नौर चिरे हए ट 
तथा जो जुगाक्ती करते दै ठुम उन सवको ला सक्ते हो । 


ऊंट, साफ़ान- ८90; रगोश को न लाना, क्योकि षदं 
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जुगाली तो करे है शन्तु इनके वैर चिरे हए नदीं ई, इसतिगर अपवित्र 
है । घूर यद मी अपवित्र ह । के पांव तो चिरे इए द सगर 
गाही नहीं कए्वा 1 (इत्तला, वा०१४ आरा० ३ से उ तके) 


सत-जन्तु-नो जन्तु समुर, नदौ या नति इत्यादि भ रहते दै, 
उनमें से बड न्तु लाने वाहये जिनके एर श्रर वरिलके होते है । जिन 
के एर शौर चिक नदी दै, वह अपवित्र है । (हस्ता, वा १४, भ्रा” 
६ ब १०) 


पपी- सतर पी लाद जा सक्ते टै, किन्तु भो गंदेषेनेक 
करणा कदाचित न खाति वादय, वह यह ईै- । 


उकाव, ककड, चीत, वा, कथये, शतसयुग, धुग्रः, कोय, 
इल्तू, काज; गिद्ध, बरु, इह हृदं शरोर चिममादढ इत्यादि । खव पर 
वति श्र रेगने बलि परियो, के सको तथा पुश मे से बह 
लासक जिनके पवी ॐ उपर छदने दने ॐे तिये पव के ऽपरटोगि 
होती है । लस्ना, वा १४ श्रा० ११ से २० तक) नेवला, वहा, 
गोद; सांडा चौर गिरगिट पवित्र होने के कारण लाने के 
योग्य नहीं है हर प्रकार ॐ जानवर जो अपनी मौत मरे ह, उनो 
खाना नही चादिए। दिकं पशुं से फादे इए पशु का मख खाता 
अना क्रिया सया है ! (अहवार) वा० १७, श्रा० १५ ब १६) 


रव जानवो का रक नषेध (हराम द, ्योकि रक पध 
की जान है (इत्तस्ना, वा० १४, अा० २९) 


निपेध-कायं 
शवर ने मूसा से क्ा- । 


किसी सम्बन्धी के शरीर फो ञदीन न करना; मादा या विमातां 
के शरीर को बलहीन न करना; बहन चाद पिता पुत्री हो या माता 
की, उसके शरीर फो वस दीन न करना; पोती या दुवा के शरीर फो 
वलीने न कलना । पफ, मौसी, चची, पुत्वधु श्नौर भाभौ ॐ शरीर 
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को तहीन फरला, साली सेविवाह करना था उसके शरीर को बस्रहीन 
करा, श्रपनी स्री फ शरीर को वस््रहीन फएना (जवि मासिक 
धस दोर हो); प्ोसीफौ सरी श्रीर पुरुप फे शरीर फो वस 
हीन फरना तया कसो पर ते व्यभिचार करना ख सव निपेष कायं 
ह। है भूसा । तुमे एन सब कायौ के करने से भना श्रिया जाता है, 
करक तुमः से पले सव लोग एेसा किया करते थे, इस्तिये वह सव 
पापी हए (शदवार, वा० १५ श्रा० $ से २८ तक) 


मुक्ति के साधन 


तरेत मे शुक्ति के साधन इस प्रकार वशेन फए गे द- 

ईश्वर पर विश्वास लाना शीर उसी फो श्पना पृष्यनीय सममा, 
तीरेन फो शए्वसैय पुस्तक भान कर्‌ उसके शलुसार काये रना; ईरसे 
भाथेना पर शाना कएना; अपने को पवित्रे नाना, दुरे कामो से सदा 
वचनः; न्यभिचारसे वचना; अच्छे श्रीर भतं कार्यं करना, न्याय फो स्थिर 
रखने; सेत्यपर चलना, रीन-दुलियो फी सायत करना, अनायो फी विनती 
नना विधवाश्च फा सदाय दोना शौर ह० भूसा फो ईर का 
प्रतिनिधि (्मानतदार) शौर पेगम्बर मानकर उसका सदा 


भाद्र फेरना | 


व। मूसा दस अदेश-€०ाागावा१) 9१४ 


ध लर न मूसा को सीना अः पवैत प्र यष्ट दस श्रादेश 

श्र 

८९) वेरादैवरमे ह| जो तुके मिश्र देश से अर्थात्‌ टामवुत्ति 
(गुलामी) से चदा कर लाया, वह मँ ह । मेरे सामने तृ दूसरे 
देवतानं फो न मानना। तू अपने लिये कोई घी हरं मृतिं न 
नाना शौर न दी तू उसकी पूजा थाउपासना करना तथा तू उनकी 
भागे सिर भी मत युकराना, क्योकि मैः तेरा $रपाल्‌- ९4105 


~ ईर हं । 
(र) प पिता शवर का नाम व्यथ न तेना क्योकि जो मेरा नाम 
व्यथं हेता दै, मँ उसको निर्दोष तदी समू गा । 
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(३) याह शे सिव्त ॐ रिन--590ः 9 शनिवार फो पचित 
मानना शौर उस दिन फो करव फलना । मेने व दिन परमित 
द्रया ईै। जो उसद्म अपमान फरेगा, वह्‌ वस्य मारा जायेगा। 

(&) ३ शपते माता-पिता का ्ादर-सम्मान कना ता तेस भयु 
बही हो श्र णो देश तेय शवामी $खर तुमे देता ६ इमे ठेए 
भता, 

(४) वृ हत्या न कएना। 

(६) व्यभिचार न करना । 

(७) तू चोरी न करना। 

(२) वु पने पोप के विरद भूौ गवादी न॑ देना । 

(६) वृ भ्र पढोसी फ पली ॐ रवि लालच सव एना । 

(१०) त अपने पद्ेषी कौ किसी भी वसतु का तालव न करना । 
(इतना, घा० ४) श्नायत ७ से २२ वक) 


हैर की अन्य आतापं 
देवर ने ह० मृसा फो जो श्रीर ान्नापं दी, उनमें ते कचं यद 


(१) जो ्रपते भाता-पिा फो मारे या श्चपशा्दं फे, उसका वेध 
र देना ही योग्य है। 


(९) धि को$ किसी गभ वदी खी क देवा मरे मि इसका गमं 
गिर जाये प्रतु रीर फो हामि न रो ठे इते उतना समासा 
रिया जाये जितना उसा पति भागे । यदव कोई हानि हो जाये 
तो जान क बदले जान, धांख के ववे श्ंख, ढोत के षरे 
दोऽ, शय के बदले हा, पो ॐ वतक पोष, जलानि के वदते 
क वदते चोट लगाई 

। 

@) यदि कोद अपने दास या दासी को मार फर खि फोद्दे या 

दोह तोददे तो उसे स्वतन्त्रे कर दिया जये । 


२६ यहूदी-मत 


) यद्धि कोद वैल सीग मार कर क्रिस फो मारे तो बह वैत जान 
से मार डला जागे । यदि वैत्त फो पते से ही मारने की भादत 
थी नौर उसके सामी फो यतता भी दिया गया हे तो रेसी 
दक्षा मे मालिक मी मारा जाये । यद्रि वह वैल किसी दास भा 
दासीकोसीगमारकरभारदैतो वैल का स्वामी उस गस 
व ॐ खामी फो ० मिस्फाल दैवे शरीर वैत मार दिया 
जाये । 


| (५) % किसी पशु से बुरा परास रे बह मी त्या कर देने के योग्य 
| 


(६) यदि कोई ईश्वर को छो फर ग्रिसी अन्य देवी या देवता के 
भगे पशु-मेट (कुवीनी) घदाए तो उसो नष्ट फर दिया जाये। 


(७) जो फो सिन्छफे दिनि का श्रपमान करे, वह श्रवस्य मार 


डाला भाये। 

५) जो फोर किसी की स्त्ीसे व्यमित्तार्‌ करे तो बह श्रीर 
वृह ली दोनों जान से भार डाले जाये । 

(६) जो श्रपती सोती मावा से व्यभिचार करे, बह दोनो भी 
जान से मार डते जाये । 

(१०) जो फा किसी पुरुप से व्यभिचार करे, बह दोनों भी जन से 
मार बले जाये । 

(११) ज कोई अपनी सत्री श्रीर सास को रके, वद तीनो जान से 
मार डति जये । 

(१२) जो श्रत किसी जानवर से व्यभिचार फर तो बह दोनो जान 
से मार डलं जें । 

(१२) जो अपनी बहन से व्यभिचार करे , वह दोनों जान से मार 

दिये जाये । 

(१४) जो कोई अपनी मौसी था फी के शरीर को वल्र-दीन करे, तो 
उनके पाप का फल उने ही मिलेगा । चची या ताद ॐ शरीर 
को वस्र हीन करन से उनका पाप भी इन्दे दी मिहेगा चोर 
वह निःसन्तान मरे 1 
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(१५) ओको$ अपनी मामी फो वस-दीन करे, वहं ्नीर जादृगरस्री या 
पुरुष जान से मारे जाये । (अहवार, वा० २०) 

(१६) जिसका खतना न हृशचा शे, व शपते लोगो मेँ काट डाला जाये 
क्योकि उसने भेरा प्रण तोडा है । (पैदायश, वा० १५शअा० १४) 

(१७) साल भर मे तीन वार मेरे लिये दद्‌ सनाना। दैदेफतीर को 
मानना। उसमे मैरी श्रा्राहुसार अनवौव महीने के निरिचितत समय 
पर ७ ठिन तक चिन। खैमीर की रोटियो खाना; क्योकि इस 
महीन मे तू मिभ्र से निकला था शीर फोर मेरे भागे खाती 
हाथ न श्राए । जव तेरी फसल का पला फल श्चोए तो फसल 
काटने की शद मनाना । जव तू अपने खेत फा फल एकत्ित करे 
तो एकत्रित करने की शद मनाना श्रौर साल में तीनों वार 
तुम्हारे षव पुर्प मेरे श्रागे उपस्थित हुष्मा करे ! तृ फरि्तो कौ 
वात भानना । यदि तु उसे ्रप्सन्न करेगा तो बट तुमे कमा 
नहीं करेगा। 

(१८) यदि तृ मेरी भना मानेगा शौर फरितो ॐ के अनुसार चते- 
गातो मै वैरे शुध का शत्रु हुगा। 

(१६) वर सूरयो की पूजा-उपासना न करना धत्कि उनके कदे ठकदे 
कर डालता । 

(२०) त्‌ भ्रपने भाद हारुन को मेरी सेवा के तिये कादिन (पुजारी) 
बनाना धर्‌ भविष्य भे उसी सन्तान मेरी सेवा के काय शिया 
कर तथा मेरा उपहार प्रह करिया करे । 

(२९) वू काटिन को सदा पवित्र जानना । कोक वह मेरे तिये मेर 
सतुत करता दै । 

(२२) तू मेरे वे मेरी ्ा्ादुसार भेट उपस्थित करिया कना । 

(२३) द मेरी प्तक तरा फो मानमा । यदि न माना तो हमे महा 
कठि दंड दुगा । (खरुन) 


हे० भूसा केप पेगरम्बर को 
लिखा ईै- 
जव इनत मूसा मिश्र छोडकर मिदूयान वेश भँ चे श्राए वो 
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वष्ट भाकर सायल ॐ यदं मेड वकी चेरामे प्र नौकर हो गये । वह 
एकं दिन दोर पर्वत के निकट भेद बकरियां चरा रदे थे कि इतने भे 
ही शवर का एक एसिता एक मादीमे से श्रगारे फे रूप मे उनके 
साने प्रक हा । उन्दने उस मादी की ओर दृष्टि र तो उस माड़ी 
, मे आग ठगी हदे देलौ, परु बहु मादी अती न थौ । यह देखकर 
इन्द आश्चयं हुमा श्रौर वद उसे देखने ॐ तिये ऽसकी भोर वदे । 
हलर ने ह० मूसा फो शाते देखकर मादी भे से एकार, द मूसा । 
देभूसा। भूसा ने कहा, भै उपस्थित ह! ” शवर ने मूसा से का, जूते 
उतार कर मेरे पास रता भा । बह जूते उतार फर ईश्वरे निकट एच! 
दैशवर ने कदा, भै तरे वाप इ्ादीम, इथ्दाक श्रौ याकूव फा ईश्वर ई! 
मूसा ने डर कर श्मपना यु विपा लिया । तव दर ने का भनि तेरी जाति 
की फरियाद यनी दै, जो वेगार शौर कषठ मेँ फंसी हृद दै । मे उनके 
कटं को जान कर उतरा ह, तारि उनको भिभ्ररयो से छदा कर एक 
श्रच्छे श्रौर विशाल देश, मे जदां दूध शरीर शहद बहता दै-घर्ात्‌ 
कन्य श्रौर यतियो क देश भे पवा । ह मूसा । नू फरन के 
पास जा श्चौर मेरी प्यारी वनिस्राइत जाति को मिश्र से निकाल ता। 
मै मौ तेरे साथ तेरी सहायता रिवर रंग । इसे अतिरिक्त 
वर ने मूसा को श्रौर भौ वहुत-सी बाते समाई । उनकी लादी मे 
सपं बनते कौ शक्ति पैदा की श्रीर उन्हे बहुत से चमत्कार दिखाने मेँ 
समथ बना दिया । इख प्रकार जहा ने ६० भूसा फो अपना पैगम्बर 
चुन क्षिया । 

्तिखा है कि उस समय से श्रव तक वमिप जाति मे कोई 
नवी मूसा कौ माति नदी घठा, जिसने दश्वर से आमने सामने होकर 
वाते की ह । (लज, वाव ३, भायत १ से १२ तक) 


तरेत मूसा पर फते उतरी 


तिला ई कि जव ह० मूसा अपनी जाति को मिश्र से निकालने 
मँ सफल हो गये सो वह्‌ उसे पने साय लेकर तीन माहं तक द्र 
उधर जगतो भे षिते रदे । अन्त मे सीना पर्वत के जगल भ भा गये 
चौर व आकर रे लगा तिथे । ६० मूसा सीना पयेत प्र चद्‌ कर 
ह्वर ॐ पास गये । वर ने मूसा ते क, दि तुम मेरी धात मानो 
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नीर मेरे शरण पर चलो तो मेरी सव जातिरयो मे से तुम दी मेरी विरोप 
मभ्यति उदसेगे चौर देख मै छलि धादौ मे से तेरे पास इसक्तिे भाया 
ह फ जव यै तुम से बाते कटः तो यद्‌ सब लोग दु्े र सटा वेरा 
धिश्वास करे । तू उन लोगों से कदे फ वह नदा-थो फर शरीर कपडे 
हन कर पित्र हो नाये धीर तीसरे छिन सीना पवैत के निकट मेरी 
धाति युन ॐ हिषे भा जाये । वर उन लोगो फे लिये चारो शरोर सीमा 
वष फर उनसे कद देना कि खवरदार ! ठुम न तो उ पहाड़ पर चद़ना 
श्नीर न रसो दूना । जो कोई फेस फरेगा; वह्‌ सीमा को तोडेगा शरीर 
जान से मारा जायेगा । जव नरसिा एका जाये तो वद सव पाड के 
निकट चा जाये । 


६० मूसा ने ये मब वातं पाड से इतर कर श्रपने क्ोगों को 
नाई । जव तीसरा पिन धाया तो प्रातः फाल ही बाटल गर्जते कगे, 
विजली चमकमे लगी श्वीर पाड पर की वटा छा गई । नरस 
कीवहुतं ओर से ध्वनि शी गई । उसकी ध्वनि सुनकर सव जोग पहाड़ के 
नीचे श्रा कर सदे हो गये । सीना पवैत उपर से लेकर नीचे तक धृते से 
भर गया, क्योकि चाग के गारे भे होकर ईश्वर उस प्र उतरा शीर 
भूवा उपर उठा । उस समरथ सारा पैव दित गया । देएवर ने प्रैत फी 
चोटी प्र मूसा को धुताया । ईश्वर ने जो जो वाते ह० मूसा को की, 
इरत मूसा ने बद सव वातं लिस वीं । 


जव दश्वर इ पथेव पर भूसा से बाते फर चुका तो ईश्वर ते 
साची ॐ लिए ो तस्यो (लोदै) ६० मूसा को दी । वहं लोहे शोनो 
तरफ से लिली हई वी ओर जो ग्पमे रिख था, वद भी दरवर काही 
लिखा इभा था। उनदे लेकर मूसा वापिस श्रा गये । 


एसा भी हिसा दे कि हु पनिं क पश्चात वह तस्वियों टूट गई 
धी । तव वर ने पू 8 कदा, न्‌ अपनी पदली हस्तियां जैसी दो 
तल्यं रीर धडा केना। मँ उन तस्ते प्र वदी तिूगा जो पी 
तस्ति पर लिखा हा था, । (खरजः वाब २४, भा० ८ से २१, वाव 
३९, भा० १५, ० ३४, श्रा ?) 


शवर ने मूसा से दा 9 वमिस से कना कि तुमे स्ययं 
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देख तिया दै कि यनि दुम्दारे साय वति की दै । हन, वा० २०, श्रा 
२२) ईश्वर ने कहा, कि जिस बात की मै ुषदे भाजञा देता हः उसमे तुम 
न क बहाना श्रीर न इं घटाना (इस्तस्ना, बाव ४, आ० २) 


सस्व ओर मूे नवी की पहचान 


४ ६० मूसा ने बनिररादल से कदा, “$ श्वर तेरा स्वामी तेरे क्षिये 

तेरे टी भ्यो मे से मेरे जैसा एक नवी भेजेगा । तू उसकी वात दुनना। 

श्वर श्वपनी वाणी उसके यु मे डालेगा शरीर नो इद उसको आन्न 

दी जायेगी, वह व तुमसे कदेगा । जो फोट ईश्वर फ़ वातो को फि 

व वह्‌ दैश्वर का नाम लेकर कदेगा, या सुनेगा तो वर उससे दिसाव 
गा। 


किन्तु जो गुस्ताख (धृष्ट) यत कर कोई एसी वात देगा फि 
जिसके कने फी उसको श्ात्रा नदीं दीं गई चनौर देषी-देवता्ों के नाम 
से छठ कदेगा तो वह नवी वध कटने के योग्य होगा । वास्तविक नवी 
की पहचान यह है फ जव वेद्‌ नवी श्वर के नामसे $ कदे भोर 
. उसके कदने फे भ्रतुसार वह ब्रात पूरौ न हो तो सममे हो फि वद बात 
ईश्वर फी की हु नदी दै, वहिफि उस नवी ने स्वयं धृष्ट वन कर वेद्‌ 
वात की है । तू उससे ङ मय न करना । (इत्स्ना, वा० १८, भा” 
१५ से र२तक) 


(यदि तैरे वीच को$ नवी या पैगम्बर यास्वप्नदशीं कट हो चौर 
, दुमे किसी अद्भुत ेढ या चिन्द की सवर दे धर बह वात था चिन्द 
वैसा दी हो जाये तो तू उसको वात फ़ फद्‌।चित विश्वास न करना शौर 
न घुनना वतक उस नवी का वथकर डालना, कर्यो बड तुमे दैशवर के 
चिर उमारने की परसा देता दै ता तुमे उस रास्ते से क्रि जिस पर 
वर ने तुमे चलने की भ्न दी दै, वहकाए। इस प्रकार तू अमे 
बीच ते बुराई को दूर करना, परु जो मूसा कौ बुराई करेगा तो 
ईर क़ क्रोध चनौर व्रिरोध उस पर पगा । इ्तस्ना, वा० १२, भा० १ 
से ५ तक) 
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तके 


दूष्यो की धार्मिक या दैशवरीय साम पुस्तक क्र पुराना 
अहृदनामा 014 वृथ्ञया्धाः भ प्ण 016 दै । इसे 
साधारण तौर पर तौरेत फ नाम से मी पुकारा जावा है! तौरेव ३६ 
पतक के समूह का नाम दै । कया जाता दै कि इन पुसतक मे इश्वर शी 
वह चान्नये तिस ई जो ६० भृसा फो फमी कमी देवर से मितने पर 
भिततदी रहीं है। 


तरेत की पहली पोच पुलक ए५६६९०८ के नाम से परसिद्ध 
है । बह पचो तावे यह ६- 
(१) पेगयश-(0910515 (२) सरतक-8,०८८5 (३) र्वार्‌- 


लधत्पः (४) गिनती पण (४) इसतसना-शपध० 
पणा, 


पेदायश-९९, इस पुष्क मे दुनिया के ६ दिन में वनने, 
द्म चौर हव्या फे ऽन्न कने, द० नूह, इनादीम- इ्दाक, यकव, 
युयु ओर उनके भाद्यो का इतिहास, फरशरोन श्रौर वनिसद्ल जाति 
का पूरा वणेन क्षिया गया है । 


सश््- ९०0४७) इसमे फरशनं महारज फा रप इतिष्ास, 
द० भूसा दी उलत्त, मिर्याने देश मे जाकर ह० मूसा का मेद-वकरी 
चराने पर नोकर हना, होरव पैव प्र शशवर से भिलना, मिश्र देश मे 
वापस श्वाना वतिसदत जाति फो मिश्र से निकलना, फर्ोन फो उस- 
की सेना के साथ दरिया में नष्ट करना, इसरा जाति फो साथ तेकर 
जगतो मे फिना, कमी कमी सीना पवेत प्र ईश्वर से मिलकर उसकी 


व्ण रात करना शौर दूसरी इ सदाचार की वातो का वर्णन क्य 
गया दै । 


चहवार्‌-.भध०ण७, इमे दैवर का ६० मूसा से मितकर 
मि -पूना करने से मना कला, हर भकार री कुएवानी (भेद) की विधि 
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समाना, दलाल श्रौर हराम पशु-परचियो फा विस्तार के साथ वर्शुन 
कना, दूसरी जातियों से व्यवहार करने की वाते निवल्ाना, ईर 
मन्दिर वनवाने का तरीका समाना, कादनो श्र पुनरियं का श्राद्र 
सम्मान करना तथा इं सदाचार की वार्त का वर्णन किया गया है। 


गिनती--)पध्यय४ध, इसमे ह मूसा का जगत मे पनी नाति 
की जन-गणना कराना, दूखरी जातियों क साथ धपनी जाति फो युद्ध 
के लिए तथ्यार करना, दूसरी जातियों से लदकर उनका राज्य श्वीनना, 
ईश्वर फा ह० भूसा की सहायता करना, पुरषस, क्वारौ चीर वि हित 
लदकी तथा दास श्नौर दासी ॐ साथ व्यवहार रने की वति वताना, लघ 
के ५.1 वि माजन करने की विधि सममाते इत्यादि ऋ वन पराया 
जाता है। 


हूतसना-0धध्०100१; इसमे हर भकार की मूर्तिपूजा करने 
से मना कना, मूतिं-पूजको से व्यवहार करने कौ विपि सममाना, 
तलाक देने, पुनविवाह कएने, सूद न लेने, खतना कराने, करने चौर न 
करने योग्य कायो को सममाना, इं सदाचार की वातो प्र प्रकाश 
डना तथा ह० मूसा की मृदु का वणेन मिलता ै। 
हन पचो पु्तकों मे बहुत सी वातो का वार बार वणेन श्रिया 
गया दै। 


लिला दै फ़ ६० मूसा की खु े इदं समय पत्वात्‌ बनिसाइल 
जाति की दृशा फिर विगढ़ गर थी । वड पहले की मांति मू्िपूजा 
इत्यादि थाते रने लगी थी । इस जाति ी यी दशा देल करं ईश्वर 
को फिर ठया राई श्नौर उसने ह० टाजद को अपना फम्बर चुना । 
उने ईश्वर ते अपनी रात्र का प्रचार कएने के लिए उव 78718 
नाम की पतक दौ थी । इस पुलक मे भी बहुधा वहीं वा प्रई नाती 
ह जो इसे पती पुलक भ शिली हर महती दै । 


पुराने अददनामे मे इन ६ स्वको के अतिरिक्त ३६ दूसरी 
पुस्तके भी सम्मिित दै, उनमे इवि श्रौर $ दूसरी सदाचार इत्यादि 


वाति वयन पाई जाती द । 
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६० भूता 


वास्तव मे मूसा यहयो फे नवी भौर पैगश्वर टै, किन्तु 
युसहमान भी उनको श्रपनां नवी शरीर पैगम्बर मानते है । ६० मूसा 
के जीवेन चरित्र फे विपय भे यहूढियों भीर सुसलमानो, दोनो की दी 
धार्मिक पुस्तकों मे लिखा ३ । किन्तु उन दोनो की कित्वा मे बहुत 
सौ घ्ावश्वक बातों मे भिन्तता पाईं नाती दै । अत हमने ह० मूसां क 
लीवन चस्ति के विषय में युसलमानो फी धार्मिक पुस्तकों को छोड़ कर 
केवत यदर्यो की धार्मिक पुस्तको से ही लेकर तिला है । ९० मूसा 
छा दूरा नामं हीम ६ । उनके पिता का नाम उमर रौर माता का 
नाम वीवी सातून था। वह वनिस्पदत जाति के लावी पिरे से 
सम्बन्ध रखते ये । ६० मूसा की ष्टायश मध्र देश भें हद श्री । उस 
समय इस देश का राजा फएरश्मोन था । फरश्चोन का नाम वास्वव 
तोलेस धा । करिन्तु ऽसे नास्तिक होने क कारण उस को फरघ्मोन के 
नाम से पुक्रारे थे । बह म्याकारी, चतुर श्रीर दूरदर्शी था । उसके 
द्रवार में वदे बे योग्य ्वोतिषरी शौर जादृगर रहते थे । फर्मो 
ने ईश्वर होते 9 दावा के लोगो से पने को दश्वर कदलवाया 
शरीर जिस किसी ने एेखा कहते श्रौ मानने से इनकार किया, उसी का 
वधकरा दिया गया । फारद्योन मे काग शहर से कई ३ मीत की 
दूरी पर्‌ थे मजवूत ओर उवे मीनार वनवाए ये । उनके लर्डर 
अव तक पाए जाते है । 


वास्त मे वनिरराशत जाति नयन देश की रहने व्ली थी, 
परु वह किसी समय बहा से भ्रा कर मिश्र देश सें रहने लगी थी । 
यह जाति उस्र समय पारसी धरम अर्थात्‌ अग्नि पूजक थी । चौर 
शवर विश्वासी थी । इस जावि ने फरञ्ोन को सुदा कदने ओर मानने 
से इनकार कर दिया था । इसी श्रारण बह उनसे नाराज हो कर न 
को भांति २केष्ट दिया करता था । उसने इस जामे से बहुत से 


बन्दी, दास चर दासियां बरना ली थीं । रौर उनसे वेगार लिया 
करता था। 


फन राजा ने पने अ्योपिष ॐ कहने से श्रपने राज्य भे 
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यह धापा जारी फर रली थी कि यनी $सराल्त जाति में जो डका 
पदा हो वह वुर्त जनि से मार दिया जागरे । उमने यह श्रा्ना स 
कारण जारी कीथीक्रिञ्यातिपीने उस फोयह चला र्वाथाकरि 
यनी इखराहत जाति भें एक व्यक्ति णमा उसन्न दोगा कि जो तुम्ही 
जान फा लेवा वनगा । श्रत. इस श्रात्ता रे श्राथीन दाय वच्चे मारे 
गए ] श्वरानी जाति श्रपने दुख के फारण टर समय सीव मे रहती 
थी! लिखा दै फि इस जाति का रोना पीटनां शवर फे कानो तक्र पंचा 
श्रीर्‌ उसने ष्टम जाति फा रोना पीटना घन कर श्रमना वह प्रण यादर 
कियाि ज उसने उस जातिरे पूर्वजां शीर पगम्बरो र्यात्‌ 
हण इव्रादयीम, ह० इजहाक श्रीर ६० याकुव >> साथ इत प्ररार कर 
रखा था छि “नै थनी द्सरादल जादि फो फभी कष्ट म न उतुगा। 
वति सदा उस सुख श्रीर्‌ उन्नति का ध्यान रखुगा 1" 


जिन दिनों फार्नोन फौ यह फटोर श्रात्ना प्रचित थी उनी 
दिनो ह० मूसा मिश्र देश मे उतपन्न हृष ये । इनकी माता ने श्रपनी 
चतुरा मरे उन को छिपा लिया शरीर उनकी पैदायशा का किसी को 
पता ने च्तने विया । शरसी प्रकार ठत फो उन की माता ने ३ महीने 
तक धिये रक्ता परु जव श्रधिक समय तक चिपाने की शुजायशच 
न देखी तो एक दिन श्रयनी जान के इर से सरकन्डां का टोकरा ले 
दर्‌ श्रीर्‌ उस प्र चिकनी मिदर तथा राज लगा कर वच्चे को उसमे 
रख कर रया के किनारे पर फाञमे चुपके से टोकरा रत श्राई। 
देव योग से एेसा हुश्मा फ वह टोकरा दरया में वह गया । जव बह 
टोकरा बहता हृशाश्रा, र था तो फारग्रोन कौ वेटी, जो उस समव 
श्रपनी सद्यो के साथ उस द्रया प्र सैरके रिए श्राईै थी, नजर 
पड गवा । टोकरा निकलवावा गया नौर जव लोल कर देखा गया 
तो इस मेँ फफ श्चति सुन्दर यच्चा रोता खा पाया गया । लढ्की को 
उस प्र दया श्राई । वह उस फो ले फर्‌ पते मदत से वापस रा गई । 
उस लडकी ने ऽस वच्चे फो पने पिता फो द्विललाया श्नौर उसके 
पालने के विपय मेँ चचा क्रिया तो उस्रं पिता ने पालने की श्रात्ना 
दे षी । उसके पालनेकेतिए एक इवरानी सरी को बुलाया गया। 
देव योगसेदेा ह्रादि उसकी माता बीनी तून दौ उस के 
पालने पर नियुक्त कर दी गर । 
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उस तदी ते वच्चे का नाम मूसा इस कारण रसा कर ऽस 
को पनी से निकाला गया था। ६० शू फर्मो ॐ महल में राज 
मार की भान्ति परवरिश पाने लगे थोर जव बह नरा बह हए तो 
ठन फ़ शिता का वन्ध फर दिया गया । $ सौ तरह रहवे-सहते उन , 
की शचायु १६या २० वरप की हो गई॑। 


एक दिन ह० भूसा वाहर धूम देथ तो देला कि एक मिश्री 
एक ्वरानी फो वहत दरी तरह से मार पीट कर रहा है । ह० मूसा 
ने पनी जाति फे श्ादमी को पिते देख कर उस की तरफदारी की 
शौर उस मिश्री फो मार कर इसी जगह दवा धिया । इस घटना का 
मेद एरञओोन पर भी सुल गया । उसने ह मूसा छो राज दरवार में 
नुता श्नु 8० मूसा श्रपनी जाने क मय से मिश्र छोड छर मिदयान 
देश ये चते गये। । 


एक दिन मिदुयान दश भे ० मूसा फ़ ए के पास वैठे हए 
थे । वहां $ शएदकरियां पाती भरने भा गई । ६० मूसा ने पानी 
भरने मे उनकी सददायता कर दी । इस वाव से वह तदियं उतसे 
शति प्रसन्न हद । उन्देनि धर जा शर श्रये पिता पिवायल्न से स 
का च्चा का | उनका पिता ६० भूसा को बुला फर पने धर ते 
गया श्नौर लाना सिलाया । ६० भूसा उन दी के यहं रह कर मेद 
बरी चराने लगे । इ दिनो पश्चात्‌ रत्राय ने यनी बेटी सफर का 
विवाह उनके साथ कर दिया । इ० मूसा फे यहाः उस तद़की से एके 
तढ़का पैदा हुभा, जिसका नाम्‌ केरसूम रक्खा गया । | 


एक दिन सा हा $ ह° मूषा जंगल मेँ होर परवद के 
निकट मेद वक्री चरा रहे थे तो ईवर का एक एरिए्ता एक आही से 
से ग फी चिन्गारी की मान्ति उन पर प्रगट हा । ह० मूच ने 
जव उस दी की शोर दृष्टि फी तो उस मादी मे आग लगौ हुई 
देलौ परन्तु वह फाडी भस्म नहीं हर । उनको यह देल कर श्राश्चयं 
हृ शीर माड़ी फो देखने के किए उसकी श्नोर बद । जब शर्वर ने 
उन को शाते देला तो माही भे से पुकारा श्रीर कदा कि 'ए मूसा ! 
ए भूसा मूसा ने का के हाषिर दू" तव वर ने उनसे कहा कि वद 
(जूते उतार कर दश्वर के निकट पहुचे पो ईश्वर ने कदा फ श्न पैर 


यटदी-मत “ २७६ 


= 


सिज्ञाफत का काम चलाया रन्त मे वहभी ११० साली अग्र 
भँ चल वसे। । 


यशु के वाद कुष्ठं समय तक वनिसालयो का फोट राजा भा 
सलीषरा नहीं हरा । यनिस्यईल यदहूरी सजहव से फिर कर जो क 
इतकी समम मे श्रच्छा या बुरा श्राया विला रोक टेक करते र । 
कज्जात वाव २१ श्रायन २४-२५)। 


६० दाउ्द--समोध फे वा दाञ्द्‌ राजा या खल्ली वते। 
उन्होने ६० मूसा के मत फो फैाने मे वड काम किया। बहुत सी 
-धार्मिफ़ लददैयां लषठी । श्याम द्वेश फो विजय कर यरशलम श्चपनी 
राजधानी यनाया । उन्होने ४० साल खिलाफतत का काम करके श्रपने 
सव मे छोटे बेटे युलेमान को राज काथं सभात ठ्या । शन्त मे वह 
मी १२० साल की शयु मे मर गए। उन पर {शवर की फिताव जवर 
(59०७१) करा दिया जाना कट। जाता है। 


ह° पुलेमान-ध्रपते वाप दाञ्ट के वाद्‌ उलहीफा वने । 
उन्दने द्रया किरात से फिलसतियून फे देश श्रीर मिश्र कौ सीमा 
तक रज्य किया । र ने उन्दे भी श्रमना पैगम्बर वनाया थर उन 
पर भी श्रपनी वाणी का भ्रकाश किया । उर्दते $श्वर का यल्शलम मेँ 
बहुत विशातत मन्दिर बनवाया । ह ० सुत्तेमान ने श्नपनी सियो ॐ लिए 
श्रलग अलग वहे सुन्दर मद वनाये थे। लिखा दै फ उन का तस्त 
श्रनोला श्रौर बडी लागत काथाजो हवा में डा करता था। 
उन कै श्राधीन जिन्न श्रीर ठेव वत्ता जति ह श्नौर का 
जाता ई कि वह अयना सव काम घ्नी ॐ द्वा कराया कते थे। 
उनके लगभग ७०० चियां चौर ३०० वायां थीं । ¶न किय भेसे 


रेन यदीमत 


ङ ने उने ह० मूसा ॐ पत से फर कर मूरति पूजक वना व्या था । 
तिता ह र दैत सुतेमान के इस कां से नाराज हरा धरर कटा करि 
तुभे रज्य दीन कर रेरे नीकर को षरगा। किन्तु देषा तेरे जीवन 
भे नहीं कग वक्ति तेरे केटे $ हाथ से दीनूगा । ह° सुलेमान ४० 
वरै ्ि्ञाफत करने के पश्वात्‌ यदशलम मे चल वसे । उ की जगह 
उन का वेट राजा श्रौर खलीफा वना । उनके विपरीत उनका नौकर 


जह हौ गया श्रीर राञ्य प्र पत्ति भनी चारम्भ धे गईै। (सलातीन 
व्व १-२) 








४५९ ५७ 


जन धन्‌ 


शब्द्‌ जैन जिन शब्द्‌ से निकला ६, जिसके अर्थ जीतने वाते 
एतण के दै । किन्तु अमर कोशमे जिन भौर वौदधके एक दी जैसे शनथं 
है र्यात्‌ जो वात समम मेँ आ जाये, उसे मानना भीर जो वाठ सममं 
मँ न श्राए उसे न मानने बाला जैन या बौद्ध कदलाता दै । 


जैन विद्वानो का कहना दै रि जैन ध्म बरौदध या हिन्दू धम षी 
शाख! नही दै, वसम यद धम खयं अनादि श्रौर शाश्वत दै। वह यद 
मी क्ते दै फ जैसे सृष्टि उत्ति फा कोई रम्भ शौर ्॑त भिश्चित 
महीं है, इसी प्रकार इस धम के प्रार्म होने छी भी कोद सिथि नदीं दै। 
श्रत यह्‌ धर्म ्नादि-काल से संमार के साथ साथ चला श्रा रै 
छीर श्रनन्त काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा । यह बात ओर है कि 
किसी ततर विशेप में ङु समय के लिये दशा विगड़ जाने के कारण 
उसका रंग फीका पड़ जये । किन्तु तीर्थकर ओर युक्त धातमा्नं कै 
द्वारा इस धर्मं का पहले की मि पिर भ्रमाव हो जाता दै । सारांश यष 
है क जैसे संसार मे महा प्रतय होकर समस्त संसार श्रौर लोक-्ोका- 
न्तरो की समाप्ती नदीं हु्रा करती वरन्‌ ससार के किसी शत्र विरोष 
पर उखको प्रभाव पडा करता दै इसी प्रकार यह धर्म मी संसार से कमी 
नष्ट नदीं हा करता। 


जिस प्रकार दूसरे धमं या मजहव वाले अपने पने धर्म या 
मकम को नन्त श्रौर अनादि सिद्ध रते का प्रयत्न किया कते है, सी 
रकार जैन विद्धान्‌ भी अपनी वत्तमान धरं सम्बन्धी पुस्तकों मेँ इस धरम 
के नन्त अर अनादि दोने के विश्वास पर वल टिया फे द । इसफे 
समथेन में वे ऋण्ेद, यजुर्वेद, वाल्मिकी रामायण, महाभारत, माकन्द 
पुराण श्रौर भगवत गीता इत्यादि के उद्धहरण टेकर य सिद्ध करने छी 


रव सजे-धम 


चेष्टां कते ह कि उनके धर्म शौर तीर्थकरो का वरन उत सव पुसतक 
मेँ यत्र-तत्र पाया जाता है । बे यदे भौ सिद्ध करमे का प्रयल क्रिया करते 
हं छि जातक एतिषटासिक जान का सम्बन्ध दै, इस घम की प्रधानता 
बराबर दिलाई ¶इदी दै । 

. जां तक जैन धमे क भ्रतिरिक्त दूसरे निष्यत्त शरीर स्वतन 
विचारके विद्रानोनेष्स धमं के विषयमे जांचढकी है, भे दइस 
परिणाम पर पर्वे ह कि जैन धर्म तगमग २५०० वपँ पुराना सिद्ध 
दता दै । जो लैत विद्वान्‌ इसको श्रनन्त श्नौर श्ननाटि सिद्ध करने की 
चेष्टां किया करते है, उनका विचार तथ्य पूर नही & ये विदान्‌ क्ते 
ह फि महामारत से २५०० वर्प पात्‌ तक ॐ किंसौ मी प्रामाि १ भन्ध 
या इतिहास मे इस धमे का कोर चिन्ह नदीं पाया जाता । ऽनका एसा 
भी कहना दै षि जिन शासं से वह जैन धर्मं के धनादि चौर अनन्त 
होने के धिपय मेँ इदूधहरण दिया करते है, वास्तव भे उन 
शास्र मे जैन धरम कष कोई संकेत तदी पाया जाता । देसी दशा मे यह 
क्‌ ठेना अनुचित न होगा कि जैन धर्म को अनादि शौर श्रनन्त सिद्ध 
फ़एना भ्रमं है। चहं उन शानो से इदूधरण देकर इतके रुद्ध अथे 
लगा कर पने विचारो का उनके साथ जबरदस्ती सामजस्य स्थापित 
करने ५ श्पने सत के समर्थेन कराने की सफल वेष्टा क्रिया ' 

। 

इसके विर पेसं प्रमाण मिलता टै ि उपर लिखे गये शासो 
ॐ इदूषरण॒ जैन शारो मे बहुधा पाए जाते दै । भाज से पित्ते २५०० 
वौ मे शव देश भे दिनुश् फे जितने धर्म-अन्थ लिते गये, उनमे थोदा 
था बहत जैन धम क र्न पाया नादा दै श्रौर जैन शास्त्र भ दिन 
घमं ठया प्रचित रीपि-रिवासौ का बहुधा वंन भिता है। इसके 
अतिरिक्त अव तके जो लैन मूतिय प्रध्वी या पर्वतादि सोदे से 
नकत दब भी २५०० यं से भयिक पुरानी सिद्व नही होती । शव 


ॐ छेद) शरष्टक १, अ० ६, द्ग १६। यज्ु° अ० ६, मनर- 
२५। छग, अटक २, श्र्याय ७, हग १७ यजु, अल्या० १६, मत्र- 
{४ । योग विशिष्ट, ० १५, शलोक ५। बाहिमङ रामायण, सग १ 
वालको स्तो$ ३९। महाभारत, वन परव, अष्या० १०२३ माकन 
पृण । भगवते गीता, सकन्द ५ श्र० २। 


जैन धमे २८५ 


लिए न समस्त वादो रो हृषि भे रलतेहुए जेन-धम अनादि श्रौर 
अनन्तं फदाधिव्‌ सिद्धं नहीं होता । भरतः जेन धम फो २५०० 
बम पुराना मानना ही ऽधित है । 


नेन भ्रीरवौद्ध धमं एकषटी काल की उत्ति टै या यूक्षिय क्षि यह 
ढोनो धमे श्रपने समय कीं परतिकियाश्ो करा दी दूसरा नाम 1 इन धरो की 
ठन्ति से पूय चपनिपदो के विपरय मे दो विचार धारा देत वाद्‌ 
न्नर दूसरी अद्र त वादं प्रच्ित हो री थीं इन धर्मो ऊ प्रचित 
होने से पूव शस देश में वाम मार्ग, वारवाक मत, शैव धौर वैभव 
मत भचति थे । भगवान महावीर के ससय में स देश की दशा वदी 
विचित्र थी । जात-पात श्वीर उच नीच फे वेह चल रदे थे । ब्राह्मणो ने 
जनत्‌ को भ्रपने चंगुल में फसा रक्सा था। चपला पेट भरने श्चीर 
स्वायं की पूर्तिं के लिये दत-ात के विचार प्रचक्तित दहो रहै थे। शुद्र 
श्चीर स्री जाति का पमान होता था । टेश मे चारो शोर मिथ्या बातो 
चौर बुरे रीति-रिवाजों का प्रमाव चलं रहा था । देवताच के नाम पर 
पशनो फे भरतिरिक्त मदुष्यों शीं वलियो भी ढी जाया करती शीं। 
भगवान मरहायीर मे पनी खों से यष्ट सव वा होती लीं तो उन 
का कोमल द्य कोपि उठा । वह्‌ इन धातो को सदन न फर सफ श्रौर 
हन सव घुरी वतो का नाश करने फे तिये श्ट निश्वय फर लिया । चतः 
उन्हनि चारवाक के सिद्धान्तो मे ढं संशोधन श्रिया ध्र वाम-मागं 
तथा शौव मत के संडन करने का निश्चय क्रिया । द्तिणी फे जैन धमरे 
सिद्धान्ता मे वर अदल धदल के साय पूवं शीर उत्तर भें बौद्ध मत का 
भ्रचार्‌ हृश्ा । इन टेन वर्भ ॐ विद्वानो ने दशनो छ विचारधारा प्र 
अलग लग विचार क्षिया । इस श्रकरार शैव मत, बौद्ध श्नौर जैन धमो 
भे एकं दूसरे से "विमता श्ेती घली आई । यदि निष्यक्च होकर ध्यान 
पूर्वक देखा जये तो जैन चीर बौद्ध धमं दोनों वैदिक धर्म की ही 
शाखा है । बह वैदिक धर्म से क्रिसी प्रकार भी लग नहीं ही जा 
सकते । जैन धर्मं तो वैदिक धर्मं के शति निकट दै। 


जैन धर्म मे ईश्वर फी सत्ता प्र ध्यान न देकर केवत जीवन को 
इन्च बनाने का दी उपदेश दिया । जैन धर्मं ने चारवाक मत के षव्तक 


२८६ जैन धम 


हसति कौ मोति वेदों को गदौ चीर मूषी कदानियों कर. समूद तथा 
दिस कौ सान वता कर उने रिद ददा की । दोनो पो न 
वाम-मागे, रैव मत तथा हिन घ्म का पिरोथ क्रिया । वेद्‌ चा उनके 
श्राधार प्र जो पुप्तके उनके दाय शाह, उन खव पुस्तकों को नेष्ट 
किया गया । यह दशा लगमग ०० वध तक तती रही । वदध ्ौर 
जैन विद्रनो मे मी च्चाप मे कार्ण विरोध चलवा रहा रौर धह दोनों 
एकं दूसरे को धूणा शौर वैरभाव गी दृष्टि से देलरे रै । 


कहा जाता है छि जैन धरम छी रिका सीयौ सादी श्रीर हदय मे 

विराग उमन्त करने वाली है । जद तक देखा गया दै, यह वात सच 

ह । इस धर्म मे दर्शन शी चाशनी ननर श्राती है नु, साथ ही इर 

प गी पर चौ ई ो द्ध भौर प विष सिद्ध होदी 
। 


सैन वरं क कोर एक या दो भारिक शास्र नहीं -ई -निस- 
को पद्‌ क्‌ इस धर्म से पूरी जानकारी प्ा्ठ फी जा सके । 


वद्ध र लैनियो से दिन्ु्ं विरोध शय कारण था ध 
यह दोनों धमं वति वेदो का श्रपमान करते ये शनर श्वर की सत्ता से 
उनका तते ये । दिनं के दूसरे देवतान्नो रा भी उनधोने कापी 
विगोष श्रिया । जैनियो की इख दशा फो देल कर ब्राहमण कञोग जैन धरं 
के विरोधी हो गये । उनके विरोध मेँ मोति मोततिे शास्र लिसे गये श्वीर 
यहो तक तिसा गया कि यदि जान तेने ॐ शये पीठे से हाथी धारा 
शे तव मौ जैन मन्द्र मे चाकर अपनी जान नदीं वषरानी चाहिए । 
$दा तॐ हा नाये दिश फ पिये जैन मिसो म जाना किसी दशा 
मेँ र नही वताग्र गया । उनके प्रथो फो पढना भी निपेघकहा 
गया दै। पि 


हसव्शमे मू भूजा, तीर्थो का महात्म इत्यादि वातो काप्रसार 
कते वाल मिक्त जैन धवत ही टै! उनकी देखा टे टिनू 
ध मेये सव वाते अधिकतर प्रचित हुई ६। 


जैन धर्म का मारव दिए माग मे लगमग ३०० वु 
चक काफौ जोर रहा । इस धर्म ॐ मानते वि वे वेड प्रतापी शरीर 


जैन धमं [~ , 


शक्तिशाली राजा महाराजा हुए । जैन धर्म का प्रचार भारतवर्षं से वाहर 
होना सिद्ध नदीं होता । श्री शंकराचार्य ने ०० ६० भें वौद्धन्नीर जैन धमो 
का संडन किया, उनके शासो को नष्ट किया गया, उनके मंदिरों की 
ूरहिवो को तोड़ा गया, भर बहत से जैन फो न्दु पमं मँ सम्मिलित 
किया गया | शंकर महाराज के डर से बहत से जैनियां ने अपने तीर्थ- 
करो की मृतिं को भपमान से वचाने के लिये किसी फििसी जगह दवा 
दिया, जो आज कल खुदाई होने से यत्र तत्र निकली रहती द ।शकः 
महाराज ने जैन मत की उन्नति फो रोकने क किये ठेसा हद वाध 
लगाया क्रि उसके पश्चात्‌ जैन ध्म का वह गौरव श्रौर गरिमा भ्राज तकं 
दृष्टि भें नदीं भाया । शकर महाराज फे परश्वात्‌ उलके संघ वालो ने, 
ध श्राचार्य शीर चैतन्य महाराज ने मी इस धर्म को काफी हानि 
प्हुचाईे । 


भरतवं मे जैनियों शी संख्या इस समय लगभग १२ लाख दै। 
इस धर्म के मानने वाले इस समय वैश्य लोग ई । बह वहे कारोवायी 
है । छ समय पहले नैनी लोग श्रपते शास्र अन्य ध्मीबलम्बि को 
नहीं दिलाया करते थे, वरन्‌ हाथ से लिखबाकर मन्दिरो मे ही सुरक्षित 
रक्ला करते थे । किन्तु अव छ दिनो से दूसरे धमे घां की देखा 
देखी उनके शास्र छप कर घाजार मे विकने लगे है। यदी कारण ई 
फ़ उनके शास्र अव पने फो मितने लगे है। 





२णम जैन-धमे 
जेन-धमं के सिद्धति 


१-जैन धमौबलम्बी शवर फो तो मानवे है कु वद किसी एक 
ईैवर को षष्टिक्ता या सुख दुःख गरन वाला नदीं मानवे । 


२-भ्लह् (महदूद) जीव ज्ञान प्राप्न करे श्नौर शुक्ति प्राक सर्व 
(लामू) हो जाया करता दै शौर फिर वह सर्वदर्शी, न्तन 
सुखी, अन्नत वली, परम शात श्रौर परम श्रद्धावान्‌ वनं कर 


ईश्वर फदताता है। 


२--२् तीर्थकर जो श्रवतक भुक्त हो चुके है, वह सव वर वन गये 
। बह सव शुणों मेँ बरावर दै। वद सव्र शांत चित्त दै । उं 

के मन, वचन शौर काय (शरीर) नदी है । इस क्तिए नगव 
बताने श्रीर्‌ बिगाडने के विचार उनके शम्द्र उवन्न नदीं हेते । 


४--पराता श्र्थात री्थकरो की भो भक्ति, उपासना श्रौर बन्दना 
की जाती दै, ह्‌ उनके उच्च जीवन से शिका प्र करके अपने 
विचारो को शुद्ध के के तिए कौ जाती ै। उनको प्रसन्न करके 
फत पामे के तिये नदीं । 


भ--भपनी भात्मा को परमात्मा ॐ घराबर गुण वाला जानकर राग, 


& चीर मोह छोड फर उनका ध्यान करने से मोत प्रप्त होता 


{सव जीव चैतन्य है भर बद्‌ सव शरलग अलग दै । 
ऽ---परमाु अचेतन या जड 


८-संसार्‌ के सन दव्य स्वभाव से नित्य (गैरफानी) है, 
ध ५ (गेरफानी) है किन्तु दशा 
४-भ्येक संसारी नीव शपते छच्छे या बुरे करमो ॐ कारण जो 
शरीर धारण करता दै बह पित्र नहीं ह । 


१०भत्येक जीव स्वतन्् है । ब्द पदी चयने अच्छे या बुरे भावों 


& € शा 
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से पापया पुन्ये कम वाधा श्रीर वी श्रपते श्रच्छे श्रीर 
परथित्रे मवी से कर्मा फा नाश फरके युक्ति पा सफ़ता ६। 


११- जीवातमा फो उसे फर्मो फे ्रतिरिक्त श्रौर कोई सख दु ख 
देते बाला नहीं १ै। नैस खाना-पीना श्रीर भोजन इत्याहि स्वथं 
र्त, वीये श्रीर रस वन कर श्नपना फल ठते है, इमी प्रकार 
श्रन्छ शौर घुरे क्म॑भ सृद्म शरीर मे श्रपना प्रभाव उदन्न 
कफे जौवासा को भुल धरौर दुल की श्रोर के जाति टै। 
जीवात्मा त्रवागमन द्वार श्रपने सुख दुःख फा भोग के । 


२्--यदहं जगत श्रन्त् श्रौर श्ननारि है तथा श्वैतन्य परार्थो का 
समूह दं । 

१६--सुक्तं जीवात्मा सता श्रासिक आ्रानन में मग्नं रहती है । वहं 
फिर कभी कर्मो मे नहीं वंधती श्रीर्‌ यही कारण ई र मुक्ति 
जाने पर फिर जन्म लेना नहीं पडना। 


१४-करोध, मान.साया श्नौर लोभ यह्‌ चार जीवाताके शगु ई । इनका 
महार कफे ही नन की प्राप्ति ती ै। 

{५--श्र्दिसा परम पमं ६। सव पर ठ्या कना छमीर्‌ किसी जीव को 
किमी प्रकारका कृष्ट न देना सदुष्य का कततेन्य ३। 


१६- मषा प्रलय कभी तदी होता वत्ति किसी विशेप चत्र मेदश 
चिगड जाने फे कारण प्रलय दो जाया करती ६ । ऊं समय 
पश्वा वह तेत्र फिर घसं जाया कररता दै 1. 


१७- मच, मास शरीर मधु (शहद) का साना वहत बुरा ई । 

१८--रवर्ग, नकं ॐ अस्तित्व को विन्द विशेष स्थानो पर मानते है । 

१६--जिन्न, रतान श्नौर फरितो श्त्या फे श्रस्तत्वे फो नदी मानते। 

२०- वेदादि शासन को धरम शास्त्र नदीं मानते। 

२९-तीथेकरे की पूरय की पूजा करने, उनके श्रागे शीश सुने, 
उन प्र फूत-फल श्रौर सामग्री इत्यादि चाने से मन फी शुद्धि 
होना मानते । 


२६० जैन धर्म 
ईश्वर 

जैन धर्माद एक $ को नदी, वरन्‌ बहुन से $श्वरो को 
मानते ह । बे श्रपने $व रो तगमर्श उसी तरह से मानने शौर 
पे है जसे क $एवरस्थादी । शश्र के विषय मे इनका ठेसा मत दै 
्नि जिस जीवातमा के पदते समसल कम भ्‌ जाते ह तो व स्थूल शरीर 
लोड इर सृतम शरीर के साय पू हम से शद्ध दक्र लोकाकराश ॐ 
चन्त मे सिद्ध दत्र पर जकर ठहर जाता ई । वदां बहं 
मगन होकर ने लगता ६। वदा वह न क्रिसी मे मिलता ई रीर न 
अशुद्ध होकर जन्म धारण करता टै । उसी को परमात्मा, पाल्ह्म. परम- 
रसु शरीर परम पुग्वी कते द । इसि कहना पदा दै वर एक़ 
नदी है, वरन्‌ समी शुक्त जीषासाण $शवर ६1 {श्वर शान्त चित्त होना 
है, उसके मन, वचन श्नीर काय (शरीर) नहीं होता तथा परत्यक श्वर 
रपे भ्न नानानुनट्‌ मँ इसी प्रकार मनन रहता दै, जैसे कोद साधू 
किसी स्थान प्र वैरे हए ध्यान मे मग्न रहता ई। सव लर गुणो मे 
समान होते ह, पर्तु वद सव भित्र मन्न । उनके भावो मे संक श्रीः 
विक्नय नही श्रते । जहां विचारो की दरगे गी, बहा भान्द ्रा ही 
नदौ मका श्रीर्‌ न ही वड्‌ श्नापानन् श्वा भोग कर सक्ता दै । यही 
शरण ई प मच्वदरान्द्‌ बर मेँ संसार रने, उते स्थिर रखने 
रर प्रतय के ॐ विचार नही आ सक्र । श्वर मे को$ शुमा 
रमना नहीं होती । इसी तवे ईश्वर सधक नही हो सकरा । 


व्र को सृष्टिक आटि मानने मे यह दोष प्रकट 
कत हैः 


(१) जो छग शर को जगत-कर्च, सर्व व्यपक़् शरीर निराकार 
मानते. वह मूल करते ह । सर्प भ न हलचल आ 
सकती है शरीर न ही निराकार साकार हे सकता ‡। निर्दि 
स इच्छा नदी हो सकरन, इसे लर को सुटि रवे" शौर 
न्याय चाद ने $ चक्कर मे पड़ने की फो आवश्यकता नदी 
दै। धि देववर को सर्व व्यापद, अन्र्यामी श्रीर्‌ सर्वशक्ति 
रजा मान शिया जाये, तो उत र्य भं श पाए नही होमा 
चाहिय । क्योकि वह्‌ पाप करे वालि को तुरन्त रोक सकता दै । 


जैन धमे २६१ 
नतु पेमा सम्भव नदी, पाप बरावर होते रहते ह । शस एेसा 
सिद्ध हेता दै फ परमात्मा इन मग मे कदाचित्‌ नदीं पडा 
करता । अतः एेसा मानना ष्टी उचित दै फि संसार ॐ निर्माण, 
नाश शौर स्थिर रखने घाक्ञा तथा जीवो को उनके कर्मोदुसार 
फल देने वाला कोद नदीं दै। जीवात्मा को कर्मा का फल भ्न 
बाले उसके अपने श्रच्छे या बुरे कर्म दी है! शह संसार सहा से 
चला श्रा रदा रै श्रौर सदैव इसी प्रकार चलता रहेगा । ईश्वर 
चैतन्य श्नौर जञानवान श्चवश्य होते है, किन्तु वह कोई काये नदी 
या के | 


(२) यष्टि $्वर नित्य श्नौर प्त दै, तव उसमे कोई कारव तदी हो 
सकता । यदि कोई कार्य होता है तो विरोधी कां नहीं हौ सकता । 
यायो किये कि शुमाशम क्रम, युल-दु.ल ह्प-फल, लोक- 
परलोक, विदा-श्विद्या, बन्धन श्रीर्‌ गोत इच नहीं हे सकते । 
ईश्वर ॐ श्नानन्दमय होने से ऽसमे यह भाव “क मै अनेक रुप 
हो जाऊ शरा दौ नदीं सकता । े ्ुपं॑होने से ही परसपर 
वन्धनं श्नौर छुटकारा हा सकता है । एक शुद्ध पदार्थमे रेता 
होना ्रसम्भव दै। 


(३) यदं जीवातमा कत्त न हो तो उसका जन्म या भोक्त नष्ठी होना 
चाये । नियम यह दै कि जो करता दै वही मोगता ै। जो 
ब्रह्म शद्ध आशय रहित है, उसमे शरीर धारण करके क्रिया करने 
का माव श्रा दी नदीं सकता । श्र्थात्‌ बह ्वतार धारण करी 
नदीं सकता । 


(४) यहि जीवात्मा युक्त हो गया तो फिर उसका दशर के अधीन 
रहना सम्भव नहीं है । क्योकि युक्त करा श्रथ स्वाधीनता है। 
युक्ति का करारण तो एक शुद्ध ्रत्म-समाधि दै, बहा फर्म-काण्ड 
की कयना हो नदीं रहती । 


(५) जीवात्मा मे जव तक कमी रहती दै, वह जीवन श्रीर्‌ मरण कै 
चक्कर मेँ फेसा रहता है । जव वह कमी दूर ह्ये जाती है तो वह 
परमात्मा के समान स्वतन्त्र हो जाता है । ईश्वर मक्त जीवं को 
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ससौर मे फिर कि टप ॐ कार्‌ भेजता ६ ¶ 
ॐ 
जं 


जीव रे क्रियासक पार्यं ो कहते द, भिस चेतना 05- 
५०४५०९5 हो. जो मुव-दु ख श्नु करता दय, जिसमे ब्नान हो 
रीर जो देल, युन तथा जान से । यह नित्य. श्चमर, श्विनाशी श्रीर 
सतन है । जीव संख्या मे अख्यद रीर बह भिन्न भिन्न. दै । चद 
्नानवान, चैतन चीर भराणमय दई । जिसका कमी नाश नदी होता । 


सारी जीव ॐ चार प्राण॒ होते ह, जिनके शरण बह शरीर मे 
जीवित रहता १ शरीर उन्दी के वियाग ने मृत्यु हो जाती ।जीव अपने 
भ्च्छेुरे कम आप बोधिता ई शौर श्रावागमन द्वारा एुल-दु ल भोगता 
ह प्रत्येक जीव स्वभावत. ही सर्वत्र, सर्थदरश, अनन्त सुखी. श्रनन्त 
वली परस शान्त श्र परम श्द्धाव्रान ६! किसी शरीर पदाथ या व्य, 


मं यह गुण नदी है। 


५ प्रकृति म चेनना महीं दै वरन्‌ ब्रह जड दै । इसमें पाच वत्वे चनौर 
हते है-(4) प्ल (२) धमीिङ्राय (३) अ्रधरमालिकराय (४)- 
श्रकाश-५४०८ (५) काल-1 170९ 


परगत या प्रमा -बह अननत ह । भिसमे ठा, चिकना. 
ठंडा, गमे, त्का, भारी, नम॑ शोर कठोर-यद आठ सं गण, व श्वेत, 
कला. पीता; तात चर नीला यह्‌ पोच रग तथा लट, मीढो, चरचरा, 
शट कपैता, यह पोच रस शरीर सुगन्ध दरगन्व रादि समी मितत 
फर्‌ पुर्गल मे २० गुण । या थो सममिये कि जो इ मी पच 
शयो से परहण करते है वह पुट्गन्च दै 1 यह पौ इन्दरयो तथा यह 
हमारा शरीर भी पुद्गलं दी दै । बहव से पृष्म पृट्गल इन्वरियां से 
महण बा श्नुमव मी नदीं हेते । कर्मो का वन्धन भी पूट्गल रूप दै, 
शटी से कमे वनते है । पुद्गल श्रा सवसे घोटा भाग परमाणु कलाता 
६। 
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६५५ [सिकाय्‌, १ 
धमाप्िकाय्‌--यह लोक न्याप च्रमूर्तकि शन्य दै, जिसक्रा 
मिशेप राग यह्‌ दै फ जय नीय शरीर पुद्गल ्रपनी शक्ति से गमन 
करे तव धिना प्रेरणा के उनी सष्टायता करता १। 


परधमौसकाय-यह्‌ भी लोक व्यापी धमूर्तीकि दन्य ई. जिसका 
विरे गुण यह्‌ ट रि जव जीव शरीर पुद्गल श्रपनी शक्ति से ठदरते ह, 
तव चिना प्रेरणा फे उनकी सहायता करता ३ । 


भ्राकाश्‌---यह्‌ सबसे वा नन्त श्मूर्तीक दन्य दै, जिसका 
विशेष गुण सव दन्यो को उदासीन भाव से स्थान ठेना द । 


काल खन्य-शमू्तीफि एक परमाणु या प्रदेश के वराबर गणना 
मे शसंख्य है । उनको कालारु भी कते दै । दनक बिशेप गुण सव 
छ्यो की श्रवस्थाश्रो ॐ पततटने मे उदासीन भाव से सहायक होना दै । 
समय,बिपल वीर पल श्राषि काल ह्य की भवस्य है, जिनको भ्यवहार 
काल कहते टै । जीव शरीर पुदृग्त तो प्रत्यत कम प्रकट दो टै, परन्तु शेष 
चायो हव्यो फा जान प्रप्र करने के लिथे हमको इस सिद्धांत प्र विचार 
करा चाये कि जगत मेँ प्र्येक कार्यं के लिये उपादस श्रीर निमित्त 
दो कारण की श्नाचश्यकता पडती रै ओ स्वयं ;आायं मे रमा रहता ईते 
उपादान कारण श्रीर मो सदायक दते दै उसे निमित्त कारण महते दै । 


जीव श्रौर पुटगल चत्तते, फिरते, उरते, स्यान पाते तथा 
छवरस्याश्नो फो बदलते दै । यह चारो काम वह दोनो चछपनी ही शक्तिसे 
करते है, इसीलिए श्पने उपाठान कारण बह स्वयं दै रौर निमित्त 
कारण चार भिन्न भिन्न कार्यो के चार दम्य टै, अर्थात धरमीसिक्षाय, 
श्रधरमीस्तिकाय, श्चाकाश नौर काल है | यहि धमे त्थी श्रधमीस्तिकाय 
द्य न भाते जाये तो जीव श्रीर पुद्गल एक जोक की मर्यादा मे न 
रह कर्‌ श्चनन्त श्राकाश मे वितर जायेगा । धरमीस्तिकाय श्नौर श्रधमौ- 
स्तिकाय हीं तक रहते टै जदा तक जगत दै। इसकिएजीव श्रौ पुद्गल 
जगत मे ही चलते श्रीर ठरते दै। जीव, पुद्गल, धरम, श्रमं श्रौर 
श्राकारा भें एक से अधिक पेश होते टै, इसक्िए इन पोच फो जैन 
सिद्धान्त मे स्तिकाय कहा गया है । 
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मृष्ट शर प्रलय 


यह जगत अना शौर अनन्त दै । इसका कोर कतत नदी ई । 
यह चैतन्य नौर चैतन्य ६ हन्या का समूह दै । बह ६ दव्य यहं है 
(१) जीव (5०४) (२) पुद्गल (102४1) (३) धरमास्िकाय 
(॥ध्वाणा) गना) (४) श्मथमीस्तिकाय (1/ध्वाप 01050) 
(५) भकाश (59०९) श्नौर (६) का (172९) । संसारके कोद वसतु 
न अचानक थनती है श्रौर न अचानक विगडती है--या यों 
सत्य का कमी नाश श्नौर अरसंत्य की कभी उतन्ति नहीं होती-श्रभाव 
से भाव नदीं होता--)0116 15 0९50९९0 24 71061116 15 
८९६९१, इसलिए कना पडता दै कि संसार के मूल पदाथ का कमी . 
नाश नदीं हेता । केवल इतनां होता ई कि जीवं शौर पुद्गल का रंग 
रूप वदलतां रहता दै । अत" यह मानना दी उचित दै कि यह संसार 
सैव से चता रा रा है चौर सदैव इसी प्रकार चलता रदेगा । इसको 
किसी ने नहं स्वा शीर न को$ इसको स्थिर रसता है । कततौ फी भाव- 
श्यकता उस समय होती दै जव कोई पदार्थं चनन्त श्रौर श्ननादि न माना 
जाय । जीव श्रौर प्रकृति श्नन्त शौर ्रनाटि दहै, इसलिए बह स्वमाव 
से श्रपना कार्यं कते चले आ रदे दै। 


संसार मे प्रयेक वस्तु के वनानेके लिए दो कारणो की भावश्य- 
कता होती दै । एक उपादान कारणः, अरात्‌ बह पदाय जिससे कोई चीज 
बनती है । दूसरा निमित्त कारण, भर्थात्‌ वद पदार्थ जिसके सहारे से कोई 
चीन बनाई जाती है । उपादान कारण जीवे शौर पुद्गल दै । शेष 
चारो इज्य निमित्त कारण है, ओ कम से पना पना कार्य करते द। 
जैसे पानी से माप फा बनाना । इसमे पानी उपादान कारण है श्नौर 
भग्न ्ाटि निमित्त कारण द । ला कभी नहीं हेता किं परमाणु विना 
चेष्टा के पर । एेसा तो दो जाता ई कि फमी कोई चेत विशेष 
मिगढ़कर उनाढ हो जाय, किन्तु किर बह उजदा हा देत वस जाता 
है किसी कत्र विशेष भं कमी थोडे बहु समय फे लि प्रलय होजाती 
दै, विनतु महा प्रह्य कभी नदीं होती । 
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जेन ध्म का उह श्य 


कृद जाता है किं जैन धम का देशय संमारी-सात्मा के पाप-युन्य 
समी कमं तथा कलुष चौर मलिनता फो धोकर उसको संसार ॐ जन्म- 
मरण भादि दु लं से शुक्त कर स्वाधीन परमानन्ड मे पहवा देना द। 
जिससे यह अशु श्रात्मा शुद्ध होकर प्रमाल पश मै सटैव फ किये 
स्थिर हो जये । 


ेन-महामत्र 
जैन लोग शस महामन फो षड शरद्वा-भक्ति के साथ उच्चारण 
कते दै । इस मंत्र फे जाप करते का वे बडा महाचतम सममते टै । उस 
महा्मत्र का सार यदै 


लोक मे सव भ्ररदन्तो फो समक्तार दो, सव सिद्ध क्ञोगों को 
नमकार हो; समस्त श्नाचारयो को नमक्कार्‌ हो; समस्त उपाष्याघनां फो 
नमस्कार हे, समस्त साधुश्नो को नमर षठ । 
पोष त्रत 
(१) अदिसा-का परतन करना परम धरम ६ । अदिस के पो मेद दै 
एक भाव धर्िसा, दूसरी हव्य अर्हिसा। राग, द्वेष शौर मोह 
आटि भावों का दोना माव श्रहिसा भ्रीर शर के धंगादिका 
घात इव्य श्रहिसा कदलाती ३। 
(२) सत्व~-प्रमाद आदि मेँ पड़ कर हानि कारकं वचन कना असत्य 
कहलाता है । सत्य को ग्रहण श्रीर असत्य का त्याग करता वाये । 
(३) अचौयंब्रत-भमाद शादि मे पड़ कर दूसरों छी वपतु गिरी, 
पडी, भूत तथा व्रिसरी चछा लेना चोरी दै । इसका त्याग करा 
चाहिये) 
(४) सैन का न करना ब्रह्मच कंहलाता ह । 


(५) परिपदं त्याग त्रत--चेतन शौर श्रचेतन पदार्थो से भह करना 
पररह कदताता दै । इसका त्याग करना आवश्यक है । 
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धमं फे द्र लक्षण 


(४) उत्तम श्मा~-तनिकं मी क्रोध न करके शान्त श्रीर प्रसन्न रहना 
उत्तम चमा ई । 


(२) इतत मारदव--न्नान-तप श्रादि मे श्रेष्ठ होते पर सरार या 
परान पि जाने प्र भी शान्त चित्त रहना, उत्तम माटव 
कललातादै। . - | 


(६) उत्तम श्रार्जव--सन-वचन काय की सरकतता रसकर कपट के भाव 
को न श्रि देना उत्तम राजव कलाता ६। 


(४) उत्तम मतय श्रौर आात्मोद्वार--फ लिये सच्चे तत्वों का श्रद्रान 
ज न्नान रखते हुए सत्य वचन घोलना त्तम सत्य $लाता ई । 


(४) उत्तम शौच-लोम को त्याग कर मन मे सन्तोष श्नौर पतत्र 


रखना उनम शौच दै। 


(8) उचतम संयम-भली मोति पोच इन्ियों चीर मनको वश में 
रखना तथा प्रध्वी श्राह ६ प्रकारके जीबोंशी रक्ता कलना 
उत्तम सयम ई । 


(ॐ) त्तम तप-अनशन, उपवास भाषि १२ प्रकार से तय ॐ पालन 
कएने मे उत्यादी रहने का ताम उत्तम तप ६। 


(५) उत्तम त्याग-मोह-ममता न क्रे समस्त प्राणी भत्र को अमय 
षान डना श्रौर उनको न्नानवान व्रैनाना तथा अन्य प्रकार के 
उपकार करने का नाम उत्तम त्याग ६। 


(६) ऽत्तम शा्रिचन्य-सर्व परह्‌ त्याग कर यह भाव रतना कि 
संसार मे मेरी श्रातमा ॐ धतिरि्त श्नौर कोर प्राणी नहीं दै । 


(१०) ठत्तम हर्य समसत फर्म क भाव को त्याग कर्‌ पनी ब्रहम 
स्वर्प श्नात्मा में लीन होना, श्रपनी सी श्रीर्‌ पर-सी का त्याग 
करना उत्तम ब्रह्मच ई। 
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कर्मो का फतं 


स्वामाविक तौर पर जीवात्मा अपने कमं श्राप वाधते टै शौर 
प टी उसका फल भोगते है, या यों क्ये कि जैमे कोई मदिरा 
पताह श्रौर नशे मे पूर होकर बुरा फल भोगता दै, इसी प्रकार 
जीवात्मा स्वय कर्मं करता है श्रौर स्वय टी उसका फल मोगता है। 
कमँफीजो स्ति हो जाती है उसी ठंग से बह फर्म अपना फल देकर 
गिर जाते, श्र्थात्‌ समाघ्न शे जाते टै । जव कर्मं स्वयं क्मपूर्वक वंध 
जते ह तो उसके छ देर पश्चात्‌ वह अपना चरच्छा या बुरा फल 
कर्मानुसार देना ्रारम्म कर देते दै । वं उस समय तक फल देते 
रहते ह जव तक उनकी मयादा पूरी ने हो जाये । जिस समय क कमं 
पना फल देना रस्म नदीं करते, उस समय का नाम शआवाध~कालं 
है। यह नियम नदीं दै 9 पिते अन्म का फल इस जन्मे या इस 
जन्म का फलत श्नगले जन्म मे होता दै, बरन क्रम से ववे कम शस जन्म 
का फल इस जन्म भँ शौर ्रगले जन्म मे भी पथा करते द । यह्‌ 
कर्मो की सिरि भी कर्म स्वयं ही किया कते दै। किन्तु पुरुपा से 
पाप कर्म हटाया जा सकता रै पापकम अच्छे कर्मों मे बदले जा सक्ते 
ह जैसा बाहरी निमित्त गा वेमा हय कमे-फल होगा । इसको इस 
प्रकार भी क समते दै कि जैसे फो विषली वरस्तु लने के पश्चात्‌ 
दूसरी कोर विष के.प्रमाव फो नाश करने वाली घर खा ली जाये तो 
विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है । वस यदय विधि कमो के फल की दै । 
श्वर पाप पुर्व के फल देने इत्यादि के धरन्धो मे नहीं पड़ता । यदि वह 
इन धरो मे पढने कगे तो युक्ति श्र ध्ानन्द नदीं भोग सकता । 


मुक्ति या निर्बाणए 


जीव धनौर पुद्गल के मेकल से संसार यनता है। इन ठोनो के 
श्रलग २दहो जानेका नामी मोक्तया निर्वाण है। पहले वधे हुए 
समस्त कर्मो का पूर रूप से निजैरा श्र्थान्‌ त्याग हो जाने, तथा सव 
प्रकार ॐ फर्मो के शूट जाने का नाम दी युक्तिया निश है। 


मोत पराप्त के श्ात्माएं सिद्ध कलाती द । इने आत्मा के 
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्रनन्त गुण सव पटं हो जति है । उनका निवास लोक फे रप्र भागं 
मे रहता है। शरीर ॐ रूट जाने पर उनका श्राकार वना रहता द, बह 
रोड हुण शरीर के प्रमाण स्वरूप होता ६। पक्त अवस्था मे श्रालापं 
निरन्तर परमानन्द भ लीन रहती ह । उनके फो चिन्ता श्रौर राग 
आटि भाव नदीं होते। वह योगी की भांति ससार के प्रपंचसे टी 
हर र मे खस्य की समाधि मे छने श्राप ही अनन्द घनुभवं 
करती है। 


युक ्ातमाए परम पवित्र, स्ह, सर्वदर्शी तथा परम शान्त 
होती है । उनमे ओ चिन्ता-रागादि भाव नदीं होते । वद किसी से 
को$ स्वाय नहीं रती, वरन्‌ सहा शरननद रसं का पान करतीं रहती 
है। वे किसी फो न वनाती, न व्िगाडती, म सुखी व दुसरी करती ह । 
लैसे जला हा बीन फिर मदी उगता, वैसे टी कमं वन्ध के मिटःजाने 
प्र सिद्र जीव जन्म नदीं लेता । 


मुक्ति क़ स्थान 


दर्पं तोक मे एक स्थान सिद्र-शित्ता ई, जो च्वगपुरी क उपर 
६। बह स्थान ४५ लाख योजन (१ योजनं = ४ कोस ) लम्बा-बौडा 
शरीर ८ योजन उचा ई। वह दृध शौर मोतियों जैसा सफदर ई, सोने 
जैसा चमकदार्‌ दै श्नौर वरिल्लौर जैसा साफ़ शरीर चमकीला ६ै। बह 
सिद्ध-शिलाः चौटहवे लोकं की चोटी प्र है । उसके ऊपर शिवपुर धाम 
है । बा युक्त जीवात्मा स्वावतम्धी जीबन व्यतीत करती है । वहा 
दुःल, पीडा, जीवन शरोर सृलु आदि कट न? होते, वरन्‌ शो प्रकार 
के कर्मो से युक्त जीव अलनग रह्‌ फर प्रम सुखी रहता रै । , 


मुक्ति के साधन 
राग देष शौर मोह को त्याग कर तथा दच्च समाधि लगा कर, 
समस्त कर्मो का नाश करके जीवाम को परमात्मा के बरावर शद्ध नौर 


पवित्र वनाने से शुक्ति प्रप्र होती है । युक्ति प्राप्ति के लिथे इन सात 
तततो का ज्ञान प्राप्त करना अति धावश्यक़ है । वह तत्व यद है- 


(१) जीव-(50]) (२) ्रजीव-(1प० 5०४1) (३) भ्ाखव- 
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(द्गल का जीव में माना) &) वथ -(पुटगलतका जीवे के साथ वंधन- 
8०ावद९ ज च्ल पाक्त 80) (५) संवर्ग का श्राति 
हए सकना-0व्ः 0 रपण) (६) निजरा~पुद्गल का जीव 
से दछुदना-ऽ९]४1९४०) 0 चव्य पा 900) (७) मोत्त 
(खतन्नेवा-0८] 110९ाद घ्रा प्ण द्धः) 


मुक्ति भाप्त करने फे लिये सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान श्रीर्‌ 
सच्चा आचरण होना चाद्ये । इसी 7 नाम रल-तय-धमे है । इन 
सात तत्त्वो फा समाने फे तिये इस प्रकार व्याख्यां फी गहं ईै--जीव 
नाव है. नीव जल रै, श्राव जल कै श्राने फा धिद्र ६, वन्ध जल का 
ठदरना ई, संवर छिद्र को वन्द कएना है, निजैरा जल को बाहर फेकना 
है शरीर मो नाव फा इम प्रकार यात्रा फो पार करके ऽस निशिवित्‌ रीष 
स पया ६। इन मारो रतयो से से जीव, संवर, निर्जरा श्रीर मोक 
ग्रहण करे योग्य है छरीर रोप तीन वक्त त्यागने योम्य है । 


तति पूजा 


कहा जाता टै किं संसारम जैसे भक्ति मागं सदा से चला 
श्रा रहा है, वैसे दी भक्ति योग-(001९०४१ रणड) मी सदा से 
चला भा रदा रै । उनका कना दै ॐ जैते लोक मे किसी फो पहचानने 
ॐ किये नाम रखना अनिवायं ६, वैसे 8ी किसी के छपे पास त होने 
ॐ फारण ऽमे जानने के लिये उसकी मूर्ति या चित्र घ्रावश्यक दै! 
जो गृहस्थी देवपूजा करे उसकी उपस्थिति न हो तो पूजा मेँ पूर ध्वान 
नहीं लंग सकता । यदि जीवन-मुक्त प्रमारमां था अरन्त सानात्‌ मिले 
तो हमें उनकी सेवा श्रौर पूजा करन चाये । यटि वह सामने न हं 
तो उनकी वसी ही ष्यानाकार मूरति स्थापित कर इस सूति के हारा 
परमातमा की भक्ति करनी चादिये। भाव मे जैसा प्रभाव साच्ात्‌ 
ञ्रहन्त ॐ ध्यानमय वीतराग शरीर कै दशैन से होगा, वैसा ही 
परमाव उनकी ध्यानमय सूरि क दशैन से दोगा । इसलिये अरन्त देव 
की पूजा के लिगरे उनकी सूत्ति का सामने दोना शति ध्राबस्यक दै । 
मूं पूजा से वर्म, अथे, कम रौर मोच प्राप्ते दै रौर कष्ट दूर 
होकर बान मे बृद्धि होती दै । 


¢ 
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दव पूजा 


शमन्त रेव श्रौर सिद्ध परमात्मा का पूजन तथा उनके गुणौ 
का धर्ुन कना रेव पूना कदलाती है । ठेव पूजा अपने परिचारे शो 
दध शौर पित्र बनाने क लि की जाती दै । इम पूजा श्रीर भक्ति से 
तितत मे शान्ति उयन्न होदी टै । उनके पवित्र जीवेन से श्रपना जीवन 
शान्त वनता दै शनौर परप फम करने से भन इट जावा है। 


व पूजा ढो पकार की होती ईै--एक दन्य पूना, दूसरी भाव- 
पूजा । 


द्रव्य पूजा--जल, एल, चावल, दीप, धूप, चन्दन श्वर केसर 
इत्याहि को मूत पर ट चढाने का नामं व्य पूना है । आवक (गृहस्य 
जनी) दरभ्य पूना को ही धासान सममः कर किया के दै। 


भाव पूजा--श्ररएहन्व ठेव श्रौर सिद्ध परमा के गुणौ पर 
विचार करने श्वा नाम भाव पृजा है । साधू लोग योगाभ्यास श्र ध्यान 


दरार बिना भूति के इए पूजा फो किया कते दै । 
श्रावको के कले योग्यक्मं ` 


ति भवर क लिये नित्य ये केम कसे का विधान मिलता ै-- 
देवपूजा, गुर भक्ति, शासो का पद्ना श्रौर स्वाव्याय करना, संयम- 
ऽ1त्०ध्णं जीर ध्यान करना-1,1०0100101) दूसरे नियम चह 
दै-जैनधमं के सिद्वान्तों मे कदाचित्‌ संशय न करना, दुली ओर 
कष्ट भे पते हृए जीवों से धृणा न कतना, किसी क ठेला-देली कोर 
श्म का काम न कएना, किसी फे ठेव न निकालता, अपने धर्मं पर 
हर शा मे इदृता से स्थिर रइना भर दृसरो को ड वनाना, धं श्नौर 
धर्मासमा से प्रेम रखना, धर्म के फैलाने मे हर सम्भव यल करना, देव- 
पूजा, श्रहन्त ठेव तथा देव भगवान का शेन श्चौर पुजन करना, गुर, 
आचार्य शौर साधू की भक्ति कना तथा उनसे उपदेश युनना, शन 
देना इ्धियो फो वश मे रखना, खान-पान को निरिचित्‌ विधि से खाना- 
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पीना । (शाखी गे पूरी पिधि लिखी दै ); सदैव जलत छान कर पीना 
श्नौर नदी राहि के जल फो दोदरे कपडे से छान कर पीना तथा उसमे 
से निकले हुए जीवों शो उसी जगह हुवा देना जहां से प्रानी लिया 
गया हो, रात फो भोजन न करना; भरति मास टो अष्टमी, द चौदस 
को उपवास रखकर ध्यान लगाना, दथ, दही, धी, मिटा, मक भौर 
तेत इनं छ. रसो मे से सवया एक या एक से श्मधिक को सहा या किसी 
निरिवित्‌ खमय फे किये स्याग कर देना इत्यादि । 


राको फेन कृले योग्य कं 
(दावार जीकन--101"21 1106) 


लैन धर्म ने श्रावको के इन बौ दे करे पै भना किया दै 
-शराव, मास श्रौर शह का सेवन करना, भ्िसी श्रणी मात्र को कोई 
कष्ट भ देना, वरन्‌ यथा शक्ति भ्रिसा धरम च पान करना । पाप कर्म 
कृएना, भू धोलना, चोरौ कना, फिसी को बुरा वधन कना, परिम्‌ 
न करना, (वसु मे मोह का त्याग) वाती कुभो या तालाव इत्यादि 
बनाना क्योकि इनमे जीव पढते ई श्र भसा होती ह । 


दानं 


~ दान दो प्रकार ॐ हेते ई 1 एक प्त्रदान दूस करणा दान । पत्र 
, दान केवल जैन युनि शरीर शावक के लिये दै । करणा दान समस्त दुली 
नीर असहाय प्राणिमात्रे शिये दै! 


श्राय का चौथा माग, छटा भाग या धवो भाग अवश्य दन 
करना चादिये । 


वृणं-गपधा 


लैन विद्वन बाम, शत्र, वैत श्रर श्रः थह चायो वो ननम 
से मानते १ कमं से नदी । किन एेला भी तिला हषा मिलता द 
पम रेव महाराज (भयम तीथकर) ते प्रथम वसं न्यस्या कम से 
स्थापिितिकी थी। 


तीरथ-खान 


पंजवि को छोड कर शेप समत्त भारववेयं भ जैनियों ॐ तीर्थ 
पाए जाते द। यह तीथं बह स्थान द, जहां दीर्थकर पैड हुए या न्नान 
प्राप्न किया या किसी दूसरे शुभ शौर पवित्र काय मे योग दिया । जैन 
होग उन तीर्थो एर इस भावना श्नौर श्रद्धा के साथ जाते दै कफ वों 
जाकर मूर्ियो क दशन के से हर भकार का श्ाननद शरीर सुल ाप्र 
होवा है चीर निर्बाए- रपि क मार्ग खष्ट श्रौर सुगम हे जाता दै तथा 
समस्त मनोकामना पूरं हो जाती टै । 


नैनिवें फे ब्र सिद्ध तीये स्थान यहद =. 


(१) प्रमद शिखर-पर्यत-ह हकारी वाग जिते में एक पहाड़ी 
दै। कदा जावा दै छि श्री शपमदेव, बाघुपू्य, नाभीनाथं 
शरीर श्री महावीर के अतिरिक्त ेप॒ २० तीर्थकर ने यहीं 
निर्वाण प्रप्त क्रिया था। 


(२) सन्दारं भिरि-यह भी शि भागलयर मे दै। यो श्री 
वासुपूल्य ने मोत्त प्राप् किया था। 


(२) चम्पापर-यह भी भि० भागलपुर भे ह ।यर्ोश्रीवायुपू्यका 
४ हा था शर यह पर ही उनदेनि तप शरीर ज्ञान प्रा 
था। 


(४) पाबापुर-विहार मे दै यह्‌ भरी महावीर स्वामी ॐ मोक 
प्राप्त करने का स्थान दै । 


(४) § इशपूर- प्रह मी भिर मे ह । यँ श्री महावीर का 
जन हु धा । 


(६) वनारस--यहो शरी घुपावनाथ का जन्म हषा था 
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(७) रजग्रह-यह विदार थ है ! यक्षं भेणिक भादि जैन राजा 
हुए । 

(८) तिपुसै-यनारस मे १। यँ ११बे तीर्थकर शरी श्रयास- 
नाथ का जन्म ह्या । 

(६) हाक्िनापुर- मेर पे २४ मील ६ । यो नैनियो के १९वे, 
१७ शरीर शवे तीर्थकर इए। 


(१०) महावीर जी-श्री महाबीर नी जयपुर मे दै। यदीं शरी 
महावीर जी का महान मंदिर ै। 


(११) भद्रा तेड से ए मील परैव प्र दै । यहो अमूल्य 
जैन मच्धिर ईै। 


(१२) डोर गिरिं २५ नैन सन्दिर है। 


(१३) गिरनार--जूतगद मे दै । द शर नेमिनाथ भगवान शरीर 
८२ करोड शुनि मोत को रा हए थे । 


लेनियों फे सम्रदाय 


नियो ॐ टो वे सस्पराय दै । प्कदिगम्बर दूसरा शवेताम्बर। 
्वेताम्बर फे भी कटं उ्पसम्भाय दै । उनमें ठेरह-ण्ी, ठगी शरीर 
रिया शत्यादि प्रसिद्ध है । इष प्रकार दिगस्चरौ के मी कद उपसम्म्टाय 
ह । इन घव सम्मदं मेँ कं वातो मे एक दूसरे से मतभेद है । 


दरदा 1500 4, 7, यह सम्मदाय पत्यर्‌ की मूरति की पूजा 
नहीं करता । नहाने श्रीर लाने ॐ समय को चोद कर हर समय यु ह 
र पटरी बोधि र्वा दै। युद प प्र स करण बोधी नाती दै। ता- 
सु कौ गम भाप से जीव न मर जा । य्‌ ्ोग भरयेक जाति ऊ 
धर क भोजनं ला तेते दै । 
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दिगम्बरे शौर श्वेताम्बरो मेँ एक दूसरे से वहत सी वारो में 
सिद्धानिक विभिन्नता । पते खेताम्बरो के मधुरा श्रीर वलाभी केन 
थे श्नौर दिगम्बरे के उत्तरी वगाल मेँ पुडरधन्न शौर दक्षिणी मारत भे 
मैसूर यथा क्माटकं कैन सममे जाते ये । 


नीचे शेताम्बरो तथा दिगम्बरो के कुच सिद्धान्तिक मतमेद्‌ लिखे 
गये है । 


दिगम्बर श्वेताम्बर 


(१) दिगम्बर साधू नगे रहते द | (१) श्वेताम्बर साधू कदे पहनते 
शौर बह गृहस्थ नदी भोगते। { शरीर गृहस्य भी भोगते 
। 
(२) दिगम्बर साधू भिक्षा ठेने 
वाले के मकान पर दी लाना १. र 
खाकेतेै। साथ नदीं ले बर्‌ किसी निस्त स्यान 
भते। वह्‌ दिनम एकवार | पर के जाकर साते है । चह 
मोजन करे द । एक वारसे अधिक वारभी 
६ मोजन कर लेते दै । 
(३) दिगम्बर वीय्भरो की नग्न 
्रतिमाश्नो शी पूजा करते ह (४ सतानबर तीयो 


भ्िमान्नों को खव कद 
न्नीर उनके मन्द्रो मे भी 
सगौ प्रवमा हषी हेती रै। | च्या श्रामो से सनित 


करके पूजा करते दै । इसी 

भकार वह पने मन्दिरो मे 

मूर्तियां रलते है । 

(४) खी केवत कान पाप नदीं फर | (४) खी ज्ञान प्रप्र कर सकती ह 
सक्ती, क्योकि बह नम्न | तथा वह मोक्तभी पर सकती 
महीं रह सकती । इसी कारण 
इसको मोन प्राप नदीं 


हो सक्रता । 
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` कनन | क्न | श्वेताम्बर 


न्यया ०४ 


(४) हीते म ष्रदूभुन शननियां (४) वीरथ्र ताधार्य भुयो शी 





हेठी £ । वह वेधा 
निष्काम धेत । उनमें 
फो दुर्बलता भद होवी।उन | 
फा शरीर काफूर सैषा चच्छं | 
प्रीर निल एता {| उनके | 
शरीर मेँ फोई सेग, दुल या 
दरं नी एवा चनद मल-भूत् 
त्यागने की भी भावश्यफता 
नदी एदी । 


भोति सति पीते ्रीरमल-भूत् 
त्याग फते ट। इन भी दु", 
शोक श्रीर्‌ प्रसन्नता भनुभव 
होती दै। 


(‰) ये ६ द्रव्य मानते ६ श्रीर | (९) यह्‌ पोष्यो फो मानते टै। 


फल्लद्रन्य फो भी उन ६ 
द्रव्यो में ष्टी सम्मिलित फते 


(ॐ) महावीर स्वामी प्रयम्‌ त्रिशता 


के गर्भ॑ मेही श्राए ये। उन- 
फा विवाह नदीं हुमा था 
श्रीर्‌ न टी इन्टोने गृुस्थका 
भोग करिया था, व्‌ नपस्या 
करे ही निर्वाण प्राप्त कर 
किया था। 


॥ 1 


(८) प्रयम मावर स्वामी एफ 


्ा्मणी के गम भें आए ये। 
र फे द्वारा गभे रण क्रि 
जनि पर त्रिशता फे गभे 
श्राए थे । उनका चिवाह्‌ इरा 
या शौर उन्दनिगृद्यफभी 
मोग किया था। एसके पश्चात 
वषु मोत र्त इ५। _ 


श्वेताम्बर भे शेषी शाब्दी भें हेमचन्द्र नामक प्रसिद्ध यार्यं 
हण । इन्दति वहुच से मंत ग्रन्थो का निर्माण फिया। 


३०४६ जैन-धमै 
कु प्रसिद्र जैन परिभाषां 


देवज कोष, मान, माया-्नौर सोम को त्याग देते दै, वदी 
सर्वदर्शी, कीतरागी, परम शन्त शीर देव फदलाते ६ै। 


फेवतती-जो लोग केषल ज्ञान भाप्ठ करे भुक्ति पा जति ई, वे 
केवती कहलवे दै। . । 


पिद्र-जिन्दोने शालो प्रकार ॐ कर्मा वया शपते शरीर को मिट 
दिया है शौर ज लोक-्रत्ोक का पूरा नान रसते है, फेसे मनुप्य शरीर 
त्याग कर युक्ति प्राप्ठ के शुद्ध आत्मा था सिद्ध परमात्मा कदलाते द । 


अरहन्त-प्णधफ-जो श्रनन्त दशन, नन्त न्नान; श्ननन्त , 
पुल भौर अनन्त शक्ति वलिते दै ठथा जिनका शरीर पुन्द्र शौर 
चमकदार होता ई श्रीर जो स्वयं सत-धर्म पर चलते ई वथा दूसरों को 
उपदेश देकर धर्म का मागं वतल्ताया करते ह साय टी जिनमें राग द्वेष 
॥ ^ नदीं होता वह चरानां मो को प्राप्त करके ्ररहन्त कहताती 

। 


पराधु-जो अन्नान्‌, रग श्नीर मोह को मिटा केर शवर का एद 
्राप्त कमे के लिए रात दिनि श्रता की उन्नति कएने की चेष्टे किया 
करते टै, जो पने पास रुपया,पैसा,वततन इत्यादि ड्ध नदी रक्ला करते; 
जो ४ हाथ भागे तक पृथ्वी को देख कर चला करे टै, जो जीवों की 
रा लिए अयने पास मोर पत्र रक्ता से दै, जो ५ 
नीर 


बालो को अपने हाथो से नोच कर वित्करुल नंगे रदा 
मदुष्य ही साघु कदलाया कते है । पसे साघु हयै भरन्त श्वौ 
परमात्मा बन जाते द । वह जो शात्र रचा कृपते ई, वटी सच्चे 
कहलाते द । जैन साधु र दृशा मँ भाद्रणीय होते ह । 


2.4. 
1 


भावक-्रहस्त जैनी श्रावक कहलाते है । शब्द सरावगी भावक 
काही विगद़ इमा नाम है। 
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परम देव-जिस जीवात्मा मँ शक्ञान; कोथ, मान, माया श्रौर 

लोम का दोप नदीं होता, जो पूण तत्वे जानी, सर्वदर्शी शौर परम शान्व 

हेती है, बही जीवात्मा प्रम ठेव बन नादी है । उसी छो सरह, 

९० शररहन, केवली, ठीर्थङ्र श्नीर जित यादि नामो से पुकारे 
। 


तीथंडुर-जो महान धात्मा या महापुरुष पचित्र श्रीर शुद्ध बन 
फर्‌ दैश्वर का पद प्राप्त कर लेता दैः जो धमे रीथं का काश क्रिया 
करता दै; बही तीरह कदलाता है । उनकी परतिमा के शेन से हृदयमें 
वैराग्य की लदर वदन्न होती है । एेसौ भात्माश्रो का संसार मे कभी कभी 
ह प्रदुौव शेता दै । वह सी जन्म में शुक्ति पा जाते है । संसार मे 
शरध तक देसी श्रातमाएं संख्या मं केवल २४ हु है जो जन्य ले कर 


युक्ति प चुकी है श्रीर्‌ तीथकर कदलाती है । 


जन विद्वान का कहना है कि तीर्णङ्कर माता फो चिना कष्ट 
वरिये हयी जन्म क्षिया करते दै । उनके जन्म पर देवता गण प्रसन्नता प्रकट 
करते है छीर व उनको करोह घडो से स्नान करा कर उतका नाम- 
करण संस्कार फिया करते । देवता गण ही उनके पहनने क तिये कपड़े लाया 
फते दै ।प्रयेक तीथकर जन्म से ही पूर ञानी होता है। उनके पद्मे- 
लिखने या क्ञान पराप कमे के कतिये किसी शुरु या भावाय की आवश- 
यकृता नदीं पड़ा करती । जव तीर्णह्वुर को वैराग्य हो जाता रै, तब 
फ्रि इन्र ्ादि देवता उनके पास श्ना । वट उनको नये नये वस्र 
पहना कर था पालकी भें वि कर ध्ौर पाली को धपते कंधों परइ्ठा 
करथन ओ ले जाते टै । बहो दीर्भडर अपते इल कदे उतार कर तथा 
श्पने हार्थो से अपने सिर फे वातौ फो नोष्च कर युनि डी क्रिया शिया 
करते द । जव वक केवल ज्ञान प्राप्त न दौ जाये, वप फरते रदते दै। 
जव उन्दे पूर ज्ञान हो जाता है, तव बहु दरवर का प पराप्त कर लेते 
है । श्खर क प पाने पर उनमे अति शक्तिश्रौर क्ञान चा जाता दै 
श्नीर उनका नाम अरहन्त प्रसिद्ध हो जाता ई उन प्र भूख, प्यास, सदी 
गमी चनौर सुख-दुःख श्रादि अपना कोई भ्भाव नदीं डाल सकता । उन 
का शरीर कापर फी भोति स्वच्छ चौर पधित्र हो जाता दै । जब इनकी 
फेस दशा टो जाती है, ठव श्रादि देवता किर रति है शरीर आकर 
एक सभा समस्त मदुष्यो, पशु-परचियों की किया करते द । ठस समा में 


२०६ लैन-धमं 


तीर्थकर अपना धर्मोपदेश न्या करते है । साधू शरीर सन्द लोग उन 


सपदेशो फो तिस तेते है जो धर्मं शास कृतान लगते दै । 
जव उनकी श्राय पूरी होनेकोषटोती दै तब निर्वाण के द्रिन 
से एक महीना पदते खाना, पीना धौर धमं चचाँ इत्यादि सव इ बन्द 
फर देते टै । वह एक स्यान पर ध्यान लगा कर बैठ जाया कते है । $स 
भकार शरीर बनोद कर निर्वाणे प्राप्त कर तेते द । वह आकाश की शरोर 
जाकर जोक के श्र॑तिमे भाग मेँ रने लगते दै । उस स्थात पर एह कर 
वह धामि प्रस्नता मे मग्न रहते है । सा ह जाने प्र इन्दे ईश्वर 
भगवान या सिद्ध कहते है । 


लैन धम $ वहत से सिदवानत वैदिक धरम से मिते-युतते टै । 
किन्तु इच सिद्व मे मूतवः मतभेद दै। जैन लोग जगत, जी, 
लीव के कमं रीर वन्ध अना मानते है वैदिके धर्माुयाई देषा नदी 
मानते । नीचे मूल सिद्धान्तो का तुलनाप्मके चण्ययन प्रस्तुत श्रिया गया 
है । पाठक गण इसके विषय मेँ दाशनिक रूप से निशंय करं श्नौर साथ 
ही इसी पुस्तक मे नास्तिक मत पृष्ठ १७३ व १७४ देखे। 


षं | ऋः र्म | वैदिक धर्म . 


(१) सृष्टि फे रचने वाता कोर | (१) सृष्टि फा रचने वाला ईश्वर 
६1 चह ष्टि अनादि | दहै। संसार मेँ कोई शा 

ओर अनन्त दै । सव्र वस्तुं विना कर्ताके नदीं हो सक्ता 

, पने प्रे स्वामाविक शरीर चिना कमं के कोर काय 
शणो के भिशरण से बनती दै। | नौ होवा । शवर श्रपनी 
सीम शक्तिसे स॒ष्टिको 

वनाता है श्र फिर मिश्वित्‌ 

॥ समच प्र भ्य करे संहार 

। कर देता दै। संसार टी सव 

वस्तुं भिशनत ई इसीक्िये 

यह सष्टि नाशवाव्‌ है, 

अनादि नहीं । मिश्रित षतु 














जैन-पमे 
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कदाचित श्रनादि नदीं हो 
सकती । परमारु्धो का 
स्वयं भि्ना-जुलना शौर 
शरलग होना श्चसम्भव ६ै। 
श्रतः उतक्रो नियस-बद्ध 


` भिताने वाती कोद चेतनं 
शरोर ज्ञानवान शक्ति वश्य 
होनी चाये । वह शक्ति 
रखी दो, जिसे हर वस्तु का 
पूर ज्ञान हो । इसके धति- 
रिक्त इस विचित्र बहमार्ड 
फी रचना फो देखकर एसा 
्ररीत होता दै करि इसका 
विना कत्ता फे वनना 
असम्भव टै । कस इसके 
रचने बले का नाम 8 
लर दै 

(२) श्वर ष्क नहीं दै, बर्‌ | (२) दश्च केवल पक दै,जो अनन्त 
रत्येक शुक जीवात्मा खतन्त अनादि दै । यदि ध्यास 

शकिसमपच शरीर पूरं हञान- | पूवक देला 
वान होकर ईश्वर कदलादी | से दर मानने से बद से 
है। वह लीबात्मा मोच परकर | टेप उलन्न हो जावे दै। 
हर प्रकारे कमं ते श्रतग | जीवातमा स्वभाव से ही 
रवी है। क्योकि रवर | भर्जन दै, इसणिये अलग 
तयद श्रमाण से सिद्ध नदी जीवात्मा सीम शक्तिमान, 
सचेता, इसकतिये सवैव्यापक | पूरं जञानवान शरीर सरव 
परमेरवर पर्यक्‌ हृए भिना | कमी नदीं वन सकती । न 
शतुमानमे भी नदही्ा| दौ ईश्वर लैसी श्रसीम शक्ति 
सकता । शवर कमं करने से, शरीर पृरौ जञान ही प्राप्त कर 
श्रलग रवा है। क्योकि जो सक्ती ` दै । जो प्रथम-बदध 
कम कसे हए होवा तो कमं । शेक सुक हो, वेह रिरि 


३१० 


का फल भी मोगना पडता । 
इसलिये जैसे जैनी लोगं 
पने दैतवर को कोई 
न कृते वाला मनते हैः 
वैसे ही दूसरे खर बिश्वासी 
भी मारे तो ठीक दै। 


जैत ध्म 


बन्धन मे अवेद्य पगा; 
क्योकि उसका स्वाभाविक 
गुण सैव शुक नदीं र 

हर देखने वालों को विसि 
देता ई! क्नु इन चरम 
चन्न से नहीं वरन्‌ उसके 
देखने की विधि योगाभ्यासं 
शरीर विज्ञान ६ै। इसके 
श्मतिरिक्त जगत में ईर ङी 
शिल्प कुशलता शौर चतुरा 
को देकर ररर सिद्ध होवा 
ह। पके के समय जो 
डर, भय, सन्देह श्रीर लला 
उन्न होदी ६, वद भी 
छन्तर्यामी शर की श्रीर से 
एक सावधानी की सूचना 
होती टै] वर की सत्ता 
हर प्रकार से सिद्ध है । $श्वर 
चेतन है । चेतन शक्ति कमी 
कम करने से चरल्ग नदीं 
रहा करती श्नौर यदि कम 
करमे से तग प्रानी जाये, 
तो वृह प्यर श्रौर ईटकी 
भोति जड पदार्थं माननी 
पडेगी। 


(३) श्वर व्यापक नहीं ६। जो | (३) व्याप्य शरीर व्यापक एक नदी 
दता होश्िसव | होते । ` व्याप्य एकदे 

वस्तुं मी बेन क्यों नहीं| (महदूद) ओर व्यापक सरव 

ई! जव बह सव भे ज्यापक | दशी (रोरमददृद) हता दै। 

दैवो फिर यह ञव नीव का शकाश सव मे व्यापक 

मैद-भाव कैसा ! दै, किन्तु फिर भी पृथ्वी श्नौर 
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| ्रकागण्क नही ह। †सेषती 

श्वर रीर जगत भौ ष्कनदीं 
ह । दर चेतन ६, वष मवं 
म भ्याप्त ६ किन्तु मव वस्तं 
वेतन मरी ६। 


दमे धर्मात्मा णर शर्म, 
विदान श्रीर मूस षपभर नष 
दत । £सी प्रर ्रच्रे युए, 
फां चीर गीलादिशुर कमय 
फिफे हने मे यह्‌ उव-नीच 
छरा मेद हेता । मसे दै्वर 
की सत्ताफे विषय मे केः 
दप भदीं प्रग । 


७) थि $खर मुष्टिका षेव, | ¢) रीय सुष्टि फा क्तौ 
तो मिदि माता-पिना परारिका | शवररै,जेवी-मृष्टि रानी] 
भा क्ष्याफाम! जो जीरो फ वरचव्य-कमं ह 

उनको $थर नदी करवा, वरन्‌ 
जीब स्वयं फलता १। शखर 
ने श्रन्न-जल शत्यारि रसस्य 
वद्णं उयन्न कर दिये ६ै। 
भनुष्य उनसे विधि वेक 
द्रपना कम नलापं। पारि 
मघ्ि मे दश्वरमे जीवे 
शीसे रीर साबो को वना- 
कर सृष्टि शा र्यं चलता 
कर विय था। दसके 

श्रागे ईखरीय विधानि फ 
प्नुसार उक्षचि श्रि कायं 
रमे का फाम जीव का ६। 
यदि लर सृष्टि नरै तो 
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(६) 


~ पदगत 


फिर कौन स्वे { जीव तो 
शत्यज्ञ हेते से स नदी 
सकता । भति जड पदां 
६। वह सयं इ नदीं कर 
सकती । इस तिये दैशवर दी 
करत हो सकता दै । ॥ 
(४) जो शर को जगह काकतती | (४) कतत ककती श्र कारण का 
में ग श्वर का कतत कौन कारण कमी नहीं हो सकता। 
| क्योकि प्रथम क्ता शौर 
कारण के होनेसे दी कायें 
होता ई । जित मे संयोग- 
वियोग नदीं होता, जो प्रथम 
संयोग-वियोग का कारण है, 
उसका कत्ता शरीर कारण 
किसी प्रकार नदीं छे सकता । 
न्य £ द। अर्थात्‌ जीव्‌ | (६) दन्य चार द। धमोसिकाय 
धरमा्िकाय, अष- | शधरमीस्तिकाय द्रव्य नदीं है 
माषिकाय कात शौर | वन्‌ गुण दै । यहे दोनों शण 
भाकार्‌ । जीव मे सम्मिलित ह । 
(७) जो च्छा था बुरा जीवन | (७) फर्म जद पदाथ द । बह किसी 
मिता दै, वह सव करमो के युल-दुःख नदी 
क्रम पू्णीक वंधने से मित्ता | दे सक्ते श्ौरनष्टी कर्मभे 
दै। कमं सयं च्छाया दुरा| रेखा करने का ज्ञान होवा दै। 
फ़त पिया कते ईह । इसमे | इत क्म फो जोव कर उनके 
ह्वर फी आज्ञा की कोई | आधार एर चेतन ईश्वर जो 
आवश्यकता नही रै । ईेवर | असीम शक्ति सम्पन्न क्र 
देसे वन्यो भ नदीं पडा जञानवान दै, वी जीवातमा 
करता । यदि देते षन्ोंमे | चो, सुख-दुख भोगने के 
पठने लगे वो श्नानन्द्मय ्िये जीबन या मोत्त दिया 
नी रहता । करता दै । इसको सरकता से 
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वों समभिेकि भैसे विना 
राजा फ फो$ दु, तरेर, 
धदृमाश या पापी स्वयं फरा- 
गर भँ आर ष्ठ नहीं 
भुगवने लगता श्रीरन की 
फी फे तस्ते पर स्वयं 
सद एोकर शरीर फटा लगा 
फर फोसो पा लेता ६, षरन्‌ 
रजा फे विधान $ अनुसार 
पदा जाकर दद पाता टै। 
सी प्रप्र फोर भी जीवे 
श्यते कमी फा फल श्वेव 
नी मोगनां चदा एवा । 
कड देने के तिये किसी रेत 
शक्ति फी श्रावश्यफ़ता हती 
ह, जो न्वायकारी भौर दुल- 
दुम केने फे योगय हो । भस 
नो एेसाफरता ६, बही ईश्वर 
टै। {वर फो कम फल देने 
मे फो एष्ट उठाना नहीं 
पूता श्वीरन टौ उसके 
श्नानन्दमय होने में कोई 
वाधा पती दै) क्योकषि दुःल 
एक देशी षौ होवा ६, सव 
देशी फो नदी होवा। 


(८) पदगल ह पाप, शरौ पुष्य | (९) पुग (परमाण) ज दाये 


तथा 
करावा दै। 


श्र युरे कमं 


५ ¡ इसम्‌ पाप--पुण्यः ष्च्छे 
छीर दुरे कायं करने की 
फोर शक्ति नदी ६ । सिये 
बह चिना कत्ता के स्वयं इष 
महीं कर स्ता) नदौ 


३१४ नैन धमं 
`] इसमे किसी विधान भीर 
नियम क अनुसार विभिन्न 
पटार्थो ॐ अंशो को मिलाकर 
मिधित पदाथ वनाने की 
शक्ति शरीर क्नान है। यद 
शक्ति श्रीर क्षान तो केवत 
द्वरे ही द। 


{६) जीव अयते पुराने टे किए | (६) जो केवल कमं दी शरीर 
हुए करमो से द्यी शरीर धारण | धारण के निमित्त कारण ह 
कर तेता है। अवः श्वर | शौर ईश्वर करण नदो, 
का मानना व्यथे दै। तो जीव बुरी योनि मे कमी 

न जाये, वरन्‌ सदैव उत्तम 
योनियं शो धारण श्रिया 
करे । यदिकोकिकमैही 
वाधक (प्रतिबन्धक) है वो 
भी जैसे चोर राप्ते आय 
, बन्दीगृह म नदीं भा जाता 
चरीर स्ववं फोसी नदीं पाता, 
भनति राजा देता ै। श्सी 
प्रकार जीव को शरीर धारण 
कराने श्वर उयका केमौ- 
न ईश्वर 
। 


(१०) मादक या ऽत्तेणकं वसुं | (१०) जैसे मच-पान करने वालं 
कीमोतिहीक्मैभीखयं। को मद्या नशा कम 
श्रपना प्रभाव चन्न कफे | अलदुभवे शेता दै शौर 
फल देने कगते है । शनभ्यासी फो अधिकं ठीक 

वैसे यी नित्य बृहद पापं 
पर्य कटने वालो को न्यूत 
दमीर कभी-कभी थोदा थोदा 
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पाप-पुख्य कएने बातो फो 
श्रधिक फलन मिलना चाहिये 
चर्यात्‌ घटे कर्म करे वाजो 

धिक ल मिलना 
चाद्ये । तरन्तु यद अन्याय 
होगा। 


(१९) जिसका लैसा स्वभाव होता | (११) जिसका जैसा स्वभाव होवा 
है सका वैसा ही फल | दै उसका यह्‌ समाव परि- 
हा करता ई । वर्तित नीं हो सकता । हो, 

जैसे शद्ध वस्नो मे अनेक 
कारणो से मैत ल्ग जाता 
है शौरउन कारणो ॐ उपायों 

से वह्‌ भल चट मी सकता 

( । एेसां मानना दी उचित 
। 


(१२) संयोग के विता कम | (१२) जैसे ददी शीर खटाई का 
परिणाम को भप्ठ नदीं भरिलाने बाला केर तीसरा 
होता । जैसे दूष शौर ्रददै | शेता वैसे ही जीवों को 

संयोग फे चिना ददी नदीं कोके फत ॐ साथ मिताने 
वेनती, श्यी प्रकास्नीव भ्रौर | वती कोद पीसरी शक्ति 
कमं फ योगसे कमक होनी चाषिये । क्योकि जड 


लैन धर्म 
(१२) जो मं से शुक्त शे जाता | (१३) कर्म अनादि कात से जीव 
६ बही वर कावा दि ६ 


(१४) भोक्त पाकर जीवं छनन्त 
शक्ति-सस्यन्न ओर असीम 


्ञान-मय हयो जाता है । सी 
लिये सते श्वर कते ६ै। 
जैसे जला हुश्रा चीज या 
छिलका उतरा इषमा धान्य 
फिर नदी रग सकता, इसी 
प्रकार शुक्त जीव फिर संसार 
मे चाने लिये शरीर धारण 
सीं क्षिया कता च्रीरन ही 
वहं जीवन-मरण फे चर में 
पड़ा करता दै। 


ॐ साथ क्ते दै । उनसे जीवं 
कदाचित युक्तं नदीं षे 
सकता। चतः युक्त जीव 
मी कर्मं करवा ३। 


(१४) जीवे मे क्म भीर कम कले 


कास्वमाव तथा गुण श्रनादि 
काल से होते दै । यदि रसा 
न होवा वो समस्त जीव पत्थर 
की भोति जह पदार्थ हो 
जाते। फिर बह सुकिकायुल 

क्या भोग सक्ते! 
जवकि उत्को भोरमे फा 
सभव यागुण भी उनमें 
न होता । इसलिये मानना 
पगा फि शुक्ति पाने परमी 
जीव मै करते से वंचित 
नदीं रहे। 


यदि कहो किजीव्‌ शुक्ति 
भ क्रियादीन ते दै, तो वह 
ज्ञानष्टीन भी मानने पदेगे 1 
ठेसा मानने से जीव फो जड 
मानना पदेगा श्रौर जड 
मानने से जीव युक्ति छा 
श्नानन्द्‌ प्राप्त नहीं कर 
सक्ता । 


जीव अह्पशक्तिवालादै । वह्‌ 
सवेक्ञ कमी चद हो सक्ता 
शरीर न ही बह अनन्त शक्ति 
सम्पन्न तथा असीम ज्ञानमय 
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टी हे सकता दै। 


युक्ति परिमित कम कां 
फल वां द । इसतिये परि- 
मित कर्माकाफत मी परि 
भित शी हना चादिए। यदी 
न्याय भी ६ै। परिभित कर्माः 
काफल शिसित समय तक 
श्रपरिभित नदी हो सकता । 
यदि एेषा माना जीयते यहं 
न्याय त होगा। हसके ्रति- 
रि किसी िशेप धाधनसे 
जो वसतु परपर हेती दै वं 
नित्य कदाचित नदीं षहो 


जीवं शवनादरि काल से 
श्रलन्न है । वह चाहे जितनी 
श्रपनी शकि भौर ज्ञान क्यो 
नबदाले, न्तु वह फिर 
मी श्वनन्तक्ननिी श्र नन्त 


वती कदाचित नदीं श 
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(१४) ‡ शा हान से भरपूर (१) 


सैनःधमे 


वेदादि शासं मे बह 
हान नही है, षेरन्‌ इनमें 
गपो श्रीर वहत सी बुरी 
धात मरी दै। वह सार्थ 
षग ॐ बनाये हुए है। 


सकता । न ही इसमें सृष्टि 
कर्ता दैशवर के तल्य गुण 
आ सके ई नौर्‌ न ही वहं 
दैशवर कहता सकता है। 


यह्‌ वात जैन शाद शरीर 
वेद्‌ श्रादि शास्र फी तुलना 
कते से ही खष्ट हो सकती 
है। इस प्रकार कद देने घे 
कोैपमाणिक निशंय नदीहो 
सकता । जैन शानौ मे जहों 
अच्छी वाते ह प्ो$न पेसी 
वातं मी परैनातीरहै, जो 
द्धि शकृति के बिरुद्र ईै 
किन्तु वेद मे रोद एेसी बाति 
नदीं एर जादी । 
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जेन शाख 


जदो तक देला गया है, जैन शार ्रधिकतर रीसरी शताब्दी 
के आरम्भ मेँ हिखे गये । जैन शास्रे सिद्धान्तो भ परिवितैन बहत 
कम हा दै जैन शास्र अधिकतर साधु श्र युनि े बनाए हए 
है, जो भिन्त भिन्त क्षत भे रवे गये । इन शास्म से छ भे तो 
तीको के भपने पने समय गे दिये हुए उपदेश तिस हुए दै जाते 
है । छु शास्र मे साधुजनो शौर मुनि ने जैन धरम सम्बन्धी वातो को 
मिन्न भिन्न रूप मे दशाया है। 


जैन शास्र फो चार भागों मे वाश जा सकता है। उनको जैतिरयो 
के वेद्‌ कहा जाता है । वह चार भाग यह है। 


(१) म्रथमादुयोग-मे २४ दीर्द्पं का शतिदहास द। 


(२) करणादुयोग--दलमे गणित, न्योतिष्‌, लोक, अलोक, जीवो 
द बन्ध के मेद आदि बातों का वर्णन पाया" 
जाता ै। 


(३) चरणादयोग-इनमे गस्थियो तथा नियो ॐ आवरण का 
वेन दै। 


(४) चव्यादुयोग-नमे ६ नयो दि का कयन दै । 


जैन शास्र मे जदो सदाचारी जीवन श्रीर शर्दिसा त्रत का उच्च 
कोरि फा वर्णान पायां जाता दै, वं र शास्त्र गे जहो लोक-लोकान्तरो 
का वर्णन, चन्द्रमा सूं ़ी संख्या या मलुष्य तथा पशु-परियो की रायु 
का उत्तेख, या मनुष्य कौ ऊंचाई भादि का वर्णन या भूगोल-लगोल 
आदि के विवार प्रकट किये गये ई तो उनसे दुद श्र ति के विरु 
बते म मिलती दै । जैन शाखो मे से इड नाम ये है 


(१) आरि पुराण (२) २४ पुराण (३) नेम सर (४) शन सार 
(५) विवेक सार (६) न्याय दीपिका इत्यादि त्यादि । ` 


३२५ दीनम 
तेन सभे 


वपताम्यर निवे ने श्रपने शा पर प्रिनार कै फे त्यि २१४ 
४० मे घपने वरान श्रर्‌ श्राय फी २ ममा वनाः भरी] उने ष्फ 
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वनाभी में ह । ध्स समामे फली समाध फे निर्खयफ ष्वीफार 
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जैन-धमे ३९३ 


श्री सहषीर 


कहा जाग है कि पते जन्म मेँ श्री महावीर स्वामी भरत कै 
पत्र मारीच थे, जो श्री ऋषमदेव के साय तपं कसते हए शष्ट दो गये 
ये ' श्री महावीर ॐ जन्म के सम्बत्‌के त्रिपय में इतिहासकायो भ मतमेद 
दै, किन्तु यद्‌ वात रपष्ट है कि उनका जन्म वतर ष्णा १३६ को इभा 
था । उनकां जन्म सम्वत्‌ इस समय २४०६ चल रहा ई । उनके पितौ का 
सामः सिदाय ्ौर मावा का नाम व्रिशाज्ता था ¡ उनका जन्म लिच्िवी 
हतरिय वंश के राजा के यहां वैशाली (मुञ्जफफरपुर विते भे ) ह्या था। 
इनका जन्म का नाम वेध॑मान था । जैन शाक्तो मे उनके जन्म के विपथ 
मे अहुत इट बदूा-चदा कर लिखा गया है । तः हिसा है फि जिस 
समय उनका जन्म हृश्या, श्र शादि देववाशचों ने इन्द्रलोकं से कर 
खन्द १ करोद़ ६० ताख कलशो से स्नान कराया था श्नौर उनका 
नाम बषैमाय श्नौर वीर रक्खा था। उनका एेा सी कहना दै फ 
श्री महाबीर स्वामी प्ले दीर््कते की मोति पूरे तत्व ञानी शौर सव 
विया मँ निपुण खयन्न हुए थे । संसार मे श्रार इन्द किसी वात के 
सीखने था समने तथा क्रिसी शुर या आचार्यं की श्रावश्यकता नदीं 
पदीं ! इन्द जन्म से दी धम-कमे तथा संसार छी सत्र वाते पूं रूप से 
ज्नात थीं । रेषा भौ कहा जाता है फि उनके दशैन से ही सव भ्रम तुरन्त 
मिद जाया करते थे । इसी कारण उनका नाम सन्मति भसिद्र इ । 


भी महावीर स्वामी के आरम्भिके जीवन के विय भे देहदसिक 
तौर पर वहत कम घाते मातुस हेती रै, किन्तु यदं वात शष्ट है फ 
वह वचपन से ददी गस्मीर विचारक थे श्रौर सांसारिक वन्तं से उन्द 
श्नुराग न था। इतिदास से तो यहं बात सिद्ध होती है करि यशोदा 
नाम की राजङ्धमारी से उनका विवाह हा या, दिनतु जैन शास्त्र मे 
रेसा तिला ई कि जव श्री महावीर की श्राय ३० वर्प की हरं तो उनके 
धिवाह कर देना चाद्य । मगर उन्दे अपनी ७२ वर्प की भाय का पहले 
से ही क्वान था, श्सी कारण उन्दमि विवाह कराने से इन्कार कर विया । 


चाहे जो भीहो वह ३० वषै छी भयु हो जाने प्रर धर-बार 
छोड फर जगलो मेँ तपस्या करने के जिए चे गये। १२ र्थं तक 


३२४ जैन-धर्म 


उन्होने घोर स्या, शी । इस ठपस्या मे इन्दे वहुत छु कष्ट दिये गये, 
दन्तु बह सको सहन रते रदे । इसी कारण उनका नाम महावीर 
सिद्ध इश्रा। जैन शास्र मे पेता मी तिला दै करं जव शरी वर्धमान 
वैराग्य तेकर बन मे जने को तैयार हुए, तो इनक विचारो को ठेखकर 
हृदर धाद देवता वहां श्रा पैवे । उन्दने वदां प्राकर खन्द स्नान 
कराया । नये चनौर च्छे घस्र पहनाए चर पालकी मे विठा कर स्वयं 
पालकी शपते कन्ध एर उटाली शरीर वन मेँ ले गए । 


महावीर स्वामी ने धोर तपस्या करके काम, करोथ, मद, लोभ 
शमादि कामसाश्च पर धिजंग्र प्राप्त कर ती। इसी तिए उन्हे जिन- 
परालणः मी कहा जाता है । तपस्या से मिवृत्त दोकर बह केवल जानी 
धने श्रीर्‌ अरदन्त पद मे धा गये । 


भगवान्‌ महावीर ॐ समय मेँ भारवव्ं फी दृशा वहत विगढ़ी 
हृद थी । जारि-पोपि ॐ वसेद रीर छु्ा-दूत फे विचारो से एक धसरे 
ॐ साथ धृणा का वर्तव श्रिया जा एह्य था। ध्म के ठेकेदारौ ने जनता 
को श्रयते चंगुल मे फंस रक्ला था। फो उनके साने वोलने का 
साहस नदीं कर सकता था। अद्भूत शरीर स्त्री जाति छा श्रपमान होता 
था। देश मेँ चां भोर बुरे शरीर गन्द रौति-रिवाज भरवततित ये । देवी- 
देवता्नो ॐे नाम पर केवत पशु परियं का टी नहीं वरन्‌ मदुष्यो का 
भी बरिदान किया जाता था । स्वार्थी सोग जैसे तैसे अपना सवाथ 
पूराच्कर रदे थे । मगवान्‌ महावीर मे यद्‌ सव नय अपनी 
श्रा से देखे । इन वातं को देखकर इनका कोमल हृदय काप उटा। 
बह इन बात को सहन न कर सके । उनके मक्तिष्कं मे विचारो का 
तूफान उलनन हयो गया । इसी कारण येह सव राजपाट शौर सुल-वैन 
छोड कर्‌ जगं मे गये! उन्दने १२ वपं तक भोर तप किया श्नौर 
१२ वयं जंग से वापस चाक ठन सव बुरी श्नौर गन्दी वा को 
दूर करने का प्रचार क्षिया । 


` इनन ३० बै तक शपे भचार ॐ कायौ फो चालु रक्ला, 
मगध छग, भिथिता तथा कौशल भादि देशों का श्रमण क्रिया ¦ वहं 
सत्थ; अर्दिसा, पलित्र जीवन, सत्य विश्नास, सत्य ज्ञान तथा सत्य 
श्राचरण प्र जोर देते थे । उनके धर्म फा सार हमं जैन र्म भै लिख 


जेन धम ३२१ 


श्राए ट । दिवाली के दिन राजगृह ( विष्टर ) के निकट पावा नाम 
स्थान पर ७२ वर्षं की श्रा मे उनका देहान्त हे गया । उनके देहान्त 
की तिथि भे मतमेद्‌ ६ै। कोई ५२७, कोई ४०८ श्वौर को$ ४६८ $सा 
पूर्वं भ उनका देहान्त वताता दै। 


लैन जोग भी अपते तीर्दरो फे अन्दर वहत से चमत्कार, 
सिद्धियां नौर करामात होन मानते दै । श्री महावीर स्वामी फे बिपय 
००५९ ४ से चमत्कार शिखे हुए दै, किन्तु उनमें से नमूने के तौर 
प्र ङ गे दै 


(१ श्री महावीर खामी ने एक वार्‌ पैरके चे गूह से प्थ्वी को दवाया 
तो जर पडते पर शेपनाग फौप उठा था (कल्य भाष्य प्र० ४६) 


(२) श्री महावीर स्वामी को एक वार सांप ने काट लिया था तो उनके 
शरीर से रकतं के वजाय दृध निकला था। वह सप राखे स्वग॑- 
लोकं को चज्ञा गया था। (कत्प माप्य पर” ४७) 


३) एक वार्‌ श्री महावीर स्वामी के पैर पर सीर पकार गई 
इनके पैर पर कोई आंच न भाई । न 


(४) एक ्रप्सरा ने एक थाती भे सरमों का डर लगा कर उसको फलों 
से ठापा शौर उस प्र यु लगा । वह महावीर का नाम लेकर, 
उन युदया पर सव॒ नाची । किन्तु पाव मे नतो सुर चुभी नौर 
न ही थाली से सरसों विखरी (तत्वविवेक परण रेरप) 
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वोद धं 


द ॐ धर्ष बद्ध से सिद दने ॐ द ।धरथान्‌ जो बात मरतता 
पे समममें श्रा जवि, इसको मानता श्रीर ज ममम मँ न श्राय, उघ- 
कनो न मानने वाला वीर ताता ई वीद्ध षमे रा दूरा नाम श्ननातम 
धर्म ६ (नीव दी सचा न भानंने वति) 


सन धर श्र ब्रीद पर्म दोनो फ़ ही समय फी उसि द६। 
किन्तु चैत प्रसार इनी तेजी से नहीं नद श्रा, जितनी तेजी से 
बौध यम फा दशना बौद धर्म का प्रारभ कपित्त धन्तु क राजङमार 
पिद ते ६०० वरय शा पूर रिया था। सिद्व ते दी श्रपना नाम 
गोतम दुद यवा शाका युनि रत्र लिया कृवा था । सी कारण यह 
ध उ क नाम पर रसद ह गया था यह धमे लगामग २५०० वपं 
पुना ६। 

वाल्ये े यदि ध्यान पूर्वक गेला जारे वो दुद ष 
शरपना फोट नवीन धम उवन्न कफे मदी चलाया था श्रीर्‌ न ही उषं 
उसके नवीन दते का श्रयिकार जतय । जिस समय जैनं चीर वीद्ध 
धर्मो का जन हा, जैतानि म जैन पम मेँ भौ तिल श्राए दै, 
तराहमए॒ लोग धमे ‰ ठकेदार वते हुए ये । इनका एक श्रहग धमे ही 
रए धं ॐ नाम से दी चत षडाथा। ब्राह्मण तेथे किनो 
लोग यतर नदीं कि- वह मोत नदी पा सक्तेये । उन दिनों वैदिक धर्मं 
के सिद्धात लोप ह शुके थे, वाम मार्ग, उसके रीति-सिरानों क्था तन 
विद्याश्च धरधर भ खव ओर चले रहा था) श्सदेश भँ चारं ्ोर 
ताने ॐ वादल छाए हुए थे । सड जातियों उन्न होकर आपस मे 
उवि-भीच श्र धुटादई धदाई के विचार मे लिप हो री थीं! धन के 
नाम पर शुरो की वतिर्या धी जाया करती यी । उन प्रग्र ॐ साथ 
साय गाय शौर उनके यदडे भी देवी-देवतान्नो के नाम प्र फटे जाया 
कते ये] देश म चारा भोर ्राहमणों करा ्रहंकार शीर श्रभिमान वद्‌ 
रहा था ये श्रे फ सव दसी जातियों को चेदा अधिक पवित्र धीर्‌ 


वौदध-धमे ३९६ 


शद्ध मानते थे। शी रौर शुद्र का पमान होता था नथा मं चनौर 
कम की दशा विगदी हुईं थौ । ब्राह्मणों की आहना के विना कोर कान 
तके हिलाने का साहस न कर सकता था। राजां पर उनका पूरा 
प्रमां था। एेसी दशा को टेल कर उस समय ङु नये नये सन्यासी 
श्र उपदेशक उदन्न हो गये थे, जो ब्राह्मण धरम क दोप फो सोकर 
जनता ॐ सन्युख रल रहे थे। उन ब्राह्मणों श्वौर सन्यासियो ने धमं ॐ 
विषय पर इ नये ढंग से विचार कलना रम्भ किया । श्रातमा चीर 
परमातमा तथा श्रकृति श्चीर पुरुप पर वह लेग नघीन श्ष्टि कोए से 
` विचार करे लगे । उन्दी सन्यासिरयो श्रौर उपदेशो से प्रभावित होकर 
लैन श्नौर बौद्ध धमो का प्रचतन हुश्रा था। जैन धर्म का प्रचार नैषा 
कि हम पदे लिख श्राए दै, भगवान महावीरने श्नौर बौद्ध र्म का 
प्रचार गौतम बुद्ध ने श्रपने पने श्रलग अलग ॒धिवारों के साथ 
्रारभ्म किया था। 


गौतम बुद्ध ने उप समय ॐ उत बुरे रीति-रिवाजों श्रौर खराव 
वातो की तरफ ध्यान दिया । दिंसक वलि्यो छो देखकर उनका दद्य 
कप उठा । श्रतः उन्दोनि उन सब बुरी वातौ को भिराने छा निश्चय 
करिया । एक दिन वह चुपके से घर से निकल सद हुए शौर जंगली मे 
वले गये । वहां उन्देनि इ मन्यासियो से मिन कर विद्या पटरी श्रौर 
समापि लगाने की विधि सीसी । एक वार समाधि की दशा मे इन्दे 
छु श्रच्छी धातो का प्राश हुमा । वह उन विचारो को तेकर शौर 
श्रपना नाम बुद्ध रल कर भावाद मे वापिख धाए श्नौर ्रपते विचारो 
का प्रवार करना घारसम्भ कर दिया । 


जिस ईश्वर छो प्रसन्न करके जीवात्मा को मोक मेँ सुख श्नौर 
श्रानन्द पचाने के तिथे देश भर मे धुरे रीति-रिवाज प्रचलित हो रहै 
थे, बुद्धदेव ने न दोनो, अर्यात्‌ $शवर श्रौर जीवात्मा की सत्ता के 
प्रति सहमति भरकट की । ब्राह्मणों की संस्कृत मापा की ठेकेदारी तोड्‌ 
कर पाली चौर प्राकृत माषा पर ओर दिया। जाति-पोति के" म॑मरटो को 
तोड़ कर दुवा-दूत नौर ङंच-नीच फो मिटा कर षदुरतो तथा श्रो को 
प्रेम से गले लगाने छी शिक्ता ढी । इसका परिणाम यह हुश्रा कि शुर 
लञोग अधिक सख्या भै बौद्ध मत प्रहरण करते चले गये। बुद्ध देव ने 
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वर, जीव श्र दूसरे गहरे शीर गढ प्रश्न की मीमांसा पर ध्यान 
न ठेकर तथा कर्मकारड इत्याहि को छोड कर केवल पवित्र जीवन 
व्यतीत करने का ही उपदेश परिया । इन्ोने ब्राहमणों छी मनमानी चनौर 
स्वार्थमय वातो वथा अन्ध-नियमो का संन किया । धुद्ध ठेव ी सरल, 
पगम श्रौर उच्च शिचा लोगों की समम मे श्नाती चली गई चौर लोग 
पर्याप सद्या मे उनके अनुया व्रनसे चले गये । बुद्ध देव ने उपनिपरौ 
से प्रमाबित होकर श्चपना मत प्रचलित किया था। यदि ध्यानपूर्वकं 
ठेला जाय तो बौद धर्म द्र सिद्धान्तो को छोडकर वैदिक ध्म , 
की श्रमर फुलवारी छा ही एक एल दै । इसी करण वौ धमै को 
बहुन से विद्वानों ने वैठिकि धर्म था दिन्दूमत डी वेदी कहा द । वैौद्ध 
शाखं के चधिकमर्‌ श्राधार सम्म वैदिक धर्म प्न्य ही प्रतीत हेते ईै। 
द्ध देव ने श्नपना प्रचार श्चधिकंतर इन ढो वाता पर स्थिर किया था- 
प्रथम यह छि फर्माकेकारणसे ही इसनाम चौर स्प रखने बलि 
शरीर को (शरातमा की नदीं ) संसार मे वार्‌ वार जनम लेना पडता दै, 
दृमरे यह कि कर्मो का चक्र समाप्त कके हो वास्तविक शान्ति प्रप्र 
हो सकती दै । बुद्धेन ने यु भर स्यं धम प्रचार का काम्‌ श्रिया, 
वहत से भिदु बनाए शीर उनको मारतवथं फ भ्िरिकति दूसरे देशो 
म भौ धरौ-प्रचार के लिये मेजा गया । थोढे ही समय में इस धम की 
काफी इन्नमि हुईं । किन्तु क याष रे छि एस धम के प्रसार मे कमी 
कोह लडाई मगडा या रक्तपात नदी हु । यरम्‌ उन्दने धर्म प्रचार मे 
एसा कना वहत धुरा वतताया। भगवाम्‌ बुद्ध ते भिचु्रो फो चह 
कद कर इर उधर भेजा था, “ह भिसो ' चाज समस्त संसार अन्धेर 
मे फता हृशरा ई । रासा शरीर सूपी पिजरे भें प्रकाश के सिये तडफ 
रदौ ६। रिषे तुम लोग जाश्नो श्रीर्‌ दुनिया मे चारो शरोर सच्चाई 
तथा पवित्रता ऋ! प्रचार कके लोगों फो अन्धेरे से निकाल | 


ुद्धतरव के सामने दुद्र धमं की पयप्र इन्नति ह चुकी थी । 
किन्तु उनके पश्चात्‌ शरीर भी ठिन प्रतिदिन उन्नति दती चक्षी ग । 
कमीर्‌, शरफगानित्तान चीर पंजाव बौद्ध घमं फ के बन गए । यह्‌ 
दशा ५०० ‰ तकर बरार चली एरी! गंगा के भेदान श्ना इतरौ 
माग ब्राह्मणो का महततवपूर केद था, किन्तु यदां पर भी वीद्ध चौर 
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जाघ्मए्‌ धभ बरावर चते रे श्रौर खी दशा वंगाल तया विहार की 
भी हई । पिश भें जैन धरम की अका वौद्ध धमं सफन न हो सद्म । 


पामे चन फः सम्‌ १ ६० मे चीद्ध ध्म दो वदी धाराश्रो मे 
विभाजित हो गया था। उनमे से ण्फ धाराका नाम महायान शरीर 
दूसरी का नाम हीनयान था । फिर गे चल कर उन देनो सम्प्राश्नो 
फ़ मी कै उपतस््राय ्र्नीत्‌ वज्नयान, सदजयान शीर प्रमुख शारि 
घन गए थे । वीध ने हिगदु्ो फ वेदाटि शासत्रो कं बहुत बुश भला 
फष्ट्ना श्रार्म फर दिया था । यह्‌ वात ब्राहमणो फो बहुत धुरी लगी । 
ईस कारण बह सदैव बौद्ध ध्म का बिरोध कते र । 


वौ ध्म फो भारतवपे शीर पूर्वी देशो मे इस्लाम्‌ से समय 
समय प्र हानि पटचती रही । गुप वंश के राजाश्नां ने भी उसे विप 
हप से दानि पवा । सबसे वड़ा धका कुमारि भट शरीर शकराचायं 
ले सन्‌ ८०० ६० मे लगाया । हसक पचात वीद्ध धर्मं बि शैव मत से 
भभानित होकर नादृ. संतर शृत्यारि यातो प्र विश्वास इस्िए करने 
लगे ये त्ाफि जलोग उनके चमकारो फो देख कर बौद्ध धम से प्रभावित 
रहे । बौद्ध सोग भी शाकिनी, डि तथा दूसरे देवी-ठेवताश्रो को 
योग श्नौर समाधि आरि षिधियों से सिद्ध करने मे. तग गये । बुद्ध 
महाराज स एेसी सय श्रत ॐ मिथ्या वताया था । युद्ध देव फे निर्वाण 
फे पश्चात्‌ व्राद्मण घम की बहुत सी बति चीद्धो मे श्रा गई शीं गिर 
वद्‌ धाते श्रथिक संख्या मे बढती ही चली गई। इस प्रकार मी बोद्ध लोग 
दिनदुशनो शो पनी शरोर सचते रे । करु याट रहे कि यह सव वाति 
बौद्धो $ महायान पंथ मे मी भई गई शी, दनियान पंथ वलि इन सव वातौ 
से श्रलग रदे थे । बुद्ध मत में एकं सिद्ध उपसम्भरदाय या मन्त्रयान प्रचक्ित 
हो गयी था, जो यत्र, मन्त्र, ठन के द्वारा सिद्धि इत्याहि करिया करताथा 
श्नौर इसी कारण ह सिद्ध कदताता थे। इन सिद्धो का महान केर 
दृक्धिरी भे शरी पर्वत था । उन सिद्धो का सातवीं शता्टि तक सुव॒ जोर रहा। 
मैरवी चक्र जो वाम-मार्मियो का सिद्धान्त था, उनका मी बही सिद्धांत 
वन गया था । फिर सिद्धो या यचरयान वालो मे ङु परिवत॑न शा वो 
यह ८०० ६० मे बञ्जयान सन्दाय के नाम से प्रसिद्ध हो गया । शस 
संम्ब्रदाय ने त चिद्या को अधिकं प्रधानता दी । यत््रयान सम्भदाय मँ 
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जव मदय अर मैन का सम्रेश हो गया तो वद वन्नयान सम्धदाय 
ॐ नाम से विस्या हुशचा । इस प्रकार महायान पं सदाचार से शय 
घो वैढा । यह वज्जयान ८०० $° से ११७५ §० तक चलता रहा, विन्तु 
फिर इसका मी पतन दवो गया ] यन््रयान श्यौर मन्तरयान मे 5 प्रसिद्ध 
सिद्ध हृए ई । इन सिद्धो का समय ५६५ ४० से तेकर ११५७ &० तकं 
माना जाता ई। किन्तु ध्यक परवात्‌ भी ङ समय तक इनकी परम्परा 
चतती रही, जो नाय पंथ के नाम से पुकासै जाती रही । यद सव सिद्ध 
$वर वादी हो गये थे । इन नाथो मे मस्र नाथ शरीर गोरख नाथ 
अति प्रसिद्ध हुए । कुं साधू श्रव भी इस ण्य के परए जाते टै। इन 
सिद्धो ते मद्य नीर भैधुन का त्याग कर ग्रा था) सदाचार ढी भोर 
इनका अधिक ध्यान था । उन्दनि प्राछतिक नियमो के शअटुसार जीवन 
वितताना उत्तम वतलाया भीर शच्छाश्नो को ्रवुचित रप से मारना बुरा 
का । उन सिद्धो ने वहत से प्रनय खे थे । ब्रीद धर्मं ॐ मानने वाते 
वहे वेदे शक्तिशाली राजा;महाराजा हुए । उनमे से श्रशोकर, कमिष्क, 
हषं चादि शतिदास मे अयन्त प्रसिद्ध ई । उन राजाधयो ने इस धर्म के 
प्रसार मे चार वोद लगाए। भारतवपं $ अतिरिक इस धरम का प्रसार 
तका, श्याम, वरमा, शन्ोषाहना, जापान, पूवप समूह, चीन, विच्वत, 
भूटान, नैपाल, तक्रिलान) रोम, अफगानिस्तान, धूनान शरीर मिश्रा 
देशो मे कराया गवा । इस्‌ देश मे धम इसा जोर १०८० वप तक रहा, 
तसल्वात्‌ हसक, १९०० $ तक पूरं हप से पतन हो गया । तिसा, 
शफगातिस्तान, युनान रोम, श्याम श्रीर्‌ मिश्र से इस धर्मं फो इसताम 
ने मिटा विव । चीन, जापान, भूटान, नैपाल, सिव्वत, वरमा श्चौर 
दूसरे पूर्वी देशो तथा करमीर चादि में इस समय भी इस षम ऊ 
श्ुयाई मौज है । वीदो की संख्या इस समय सतार कै दूसरे 
भवादुयादैयो मे तीसरे नम्बर पर मानी जाती ह। 
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बद धमं क प्रपा 


बौद्ध धमै से पले य देश मे ज दृशा चल रदी थी, उस श 
चश पो ह्म जैन धर्मं शत्यादि मे पीथे कर धये ह । चत वद्ध देव 
ने इसे पुरी दशा का अनुभवे किया श्रीर्‌ यह का कि धसं वह होना 
चाद्ये जो समस्तं संसार के लिए एक हो भौर जिसका मदुष्य मात्र 
सगसता से पालने कर सके । युद्ध देव ने अपने विचारो के प्रसार क 
रिष मिपि 9 उदे यह आदेश दिया किबेदेश 
की चारो दिशा मे जाकर सवक परेम पूवक वौद्ध-धम की शित्त देने के 
साथ साथ यहद मी चादेश टै फ सेवं मदुष्य युस धीर शान्ति का जीवेन 
पिताये नौर मनुष्य आत्र के साथ मित्रता का भ्यवहार करे । 


सबसे पहले बुद्ध देव ने अपने ६० शिष्य वनाएं र र्दे भिक 
(मिर्लरो-॥/16501द185) धताकर ध्मरचार के लिए इधर उधर 
मेना । इसके पश्वात्‌ वे शरीर भी मिद बलति रदे जो धम-अचार के लिए 
इधर उधर जाते रदे । बुद्ध देव ने श्रपते ध्म के प्रचार के लिए संघ 
स्थापिव श्ये, जिनमे मित या धर्भ-अचारक रने क्तगे । मिधुश्नो श 
प्रान कायं धम का प्रचार करना निरिवित किथा गया । संत माषा 
के स्थान पर पाली मापा या साधारण बो्त-चाल शी भाषा मे धमं प्रचार 
होने लगा! इसका परिणाम यह हा फ बौद्ध घमं क सिद्धांत जन- 
साधारण की समक मँ आसानी से आते रदे रौर वद वौद्ध धर्म 
प्रह करते चले गये । बुद्ध देव ने धार्मिक शट्रता छो समाप्त करके 
जाति-परती के मेद को मिटा दिया । त्रा्षण से लेकर शुद्र तक सवदीषा 
से लेकर समान पद्‌ प्राप्त करने हगे। ब्राह्मण लोग शूद्रौ शो अपने यज्ञ 
शर कमे-कण्ड आदि करथो मे सम्मिरित नदीं होने देते थे । बुद्ध दैव ने 
सबको धामिक कारयोमिं सभ्मिक्तित शने की त्रा दे दी । चहो कर्ण था 
कि बहुत से शूद्रवौद्ध-धरम गहण करते चले गये। पशं शौर मदुष्यो वकि 
सेजनता मे अमतोष वद्‌ रहा था । बुद्ध देव मै. सव प्रकार फी विय का 
विरोध क्रिया, इसीलिए मी वद्ध मत फा श्रधिक प्रसार होता चला गया । 


वौद्ध-धर्म $ फे शक्तिशाली राजा-महाराजा हुए । उनमें से 
अशोक, २७३-२६३२ देखा पूवं इनिष्ठ ७म-१०१ ३० श्वर हैवैत 


३९४ बौद्ध धरम 


६०७०४ ६० कै नाम शति परसिद्ध ई । उन राजाश्रो भे ५ धम 
क प्रसार मेँ बहुत श्रधिक योग दिया । महाराज श्रशोक श्रोर दपंपधेन 
ने स धम को रज-धमौ घना कर्‌ प्रचार शा विभाग दी चत्तग वना 
दिव था। षस विभाग ने स धनौ क प्रसारं ए़ महषर 
भाग छलिया । महाराज अशोक ने धार्मिक न्यायालय भी अलग यता 
दिये ये शौर पुलिस का धार्मिक निभाग 14115111911 तशू 
शग स्थापित फर पिया धा। इस विभाग का कायं दृस्रे धमै बाहं 
8 देख-भाल शत्या टना था । स विभाग ते जनता कै दयो भे 
एक प्रकार का भय उषन्न कर दिया था । इस कारण बौद्ध ध्म ॐ प्रसार 
म श्ट दती चल गई । महाराज द्धन ने दिखा करने वाहौ के 
लिए करोड दणड निश्चित कर दिये थे। 


दिश मे षौद्‌ पमं का प्रचा- 


(१) महाराज श्रशोक ने बौद धमे प्रचार शौर प्रसार भ महतवपसं 
काम श्रिया । उनके समय मे सीपिया, मिश्र, मैपिडोतिया, साई 
रना श्रौर इपरीस 0 म वद्ध धर्म का प्रचार्‌ हो 
त त दरार ५4 गया । द 

तू कन्धार शरोर यूतान चारि देशे मेँ मेन फर वषट 
लोगो को बौद्ध धमं की शिता दी गई। ॥ 


(२) शोक ॐ वेटे महेन शौर बेदी संघमित्रा ते २४२ १० यणं 
लोगों को बौद्ध बनाया । 4... 


2) चीन वों को ६५ 4 ० २०५ ० १० बौद्ध 
नाया गवा । य बौद्ध धमं चल रा दैव ` कन्यय 
शियनिज्म-0100191115) श्जीर ग के 
न राड्-7201500 मतं 


(&) कोप्या बाले ३७२ ३० भे बौद्ध षने। 
(५) जापानी ५५० ० भँ बौद षनाये गये । 
(९) जावा वाते ६०० ६० मे वैद बते । 


वौद्ध-धमं ३३५ 


(७) श्याम वालो ने ६८ ० मे, वाली श्नौर सुमात्रा आदि दवीप वासि 
ने भी उसी समय मे बोद्ध धम ग्रहण क्रिया था। इसी समय में 
धफगानिस्तान, बुखार, तर्वीस्तान, तिव्वत र्यात्‌ समस्त मध्य 
एरिया, कैस्ियन से लेकर चीन तकं श्रीर सावेरिया से लेकर 
दिमालय तफ वौद्ध घन गये थे । सारे भरतव चौर दूसरे अनेक 
देशो मे भिदृ-भवन }/0118501165 स्थापित हो रहै थे, जो वरावर 
धमं प्रचार का कार्यं कर रहे थे। 


यौद-धं का एतन 


राजा हर्षवर्धन के प्र्चात्‌ इस धम का पतन होना आरम्भ 
-दो गया था । हिनदू-धमं ने फिर उभारा ले लिया था । राजपूत राजाश्ना 
ने ताद्यण के भद्काने से इस ध्म फो हामि परहुवानी आरम्भ करदी 
थी। वदध लोगदिनदुो के वेदटाटि शाखो धीर ठेवी-रेवताभो क 
श्रपमान कत्ते थे । इसी कारण ब्राह्मण क्तोग बौद्धो के भ्रति विरोध 
भकट रने लगे थे । ८०० ई० मे कुमारिलमट चनौर श्री शकराचार्य मे इस 
धमे का मारी विरोध किया तथा शवर श्रौर जीव फी मूली हुई सता 
को सि करके वेदों की प्रधानता प्रतिष्ठित फी । समुदरगप् नौर विक्रमा- 
दित्य टि राजाशरो ने भी इस घर्मं का खण्डन जोर ॐ साथ कराया । 
इसके अतिरिक्त बौद्ध संघ मेँ कहत से दोप शा गये ये, भिक न 
ध्म-अचार र्यं ्ोढ्‌ दिया था श्रौर वह भोगी तथा विस होते 
चले गये थे । उन्दने ुद्ध मदाराज को वयम्‌” नारि शरौर अनन्त- 
पुरुषोत्तमः मानकर उनकी भक्ति करे मे ही शुक्ति का सार्‌ सममः लिया 
था। बौद्ध मे धार्मिक सिद्धान्तो पर मतभेदं होकर वहुधा रदा मगडे 
रहने लगे थे तथा वे क एक सम्प्रदायो म विभाजित हो गये ये । 
उधर दिनदु्ो ने बु देव फो , छवतार मान क्षिया था, इस कारण भी 
बहुत से वीद्ध हिन्दू धर्म मे चले श्नाये । उधर युसलमानी तलवार ने 
दस धर्म का इस देश श्नौर विदेशं मे दित सोकर पतन क्रिया । इस 
ध गिरते २ यह्‌ धर्म खन्‌ १२०० ६० तक इस वेश से समाप 

गया | 


२९६ वद्ध-घमे 
` बरद धं के षार मूल सिद्रान्त 


ध देव ने पराचीन शाब $ श्ाधार पर श्रपने नवीन हंग से 
यह्‌ चार मूत सिद्धान्त स्थापित क्रिि- 

(१) दुल (अपथ) (२) दुःख का कारण (१5९) 
(२) दुःख दूर के फ़ भावश्यडता (४) ुःल दूरे के का गागं वद्र 
धमै मे हदं कमश, दु लर्ण, समूदाय-(805) विरोध- 
ऽपफरा० ज्रौर मार्ग कते दै । दन्दीं श्च दूसरा नाम 
धाय-सत्या है । 


म्य मं 


द्र देव ने आवागमन फे चकर से शुक्त होने ॐ लिए मध्यमारग 
रहर करने फा उपदेश दिया चनौर कहा फ श्ावागमन का प्रधान कारण 
संसारिक वस्ुश भे ति श्रठुराग ही ह । यदि श्रतुराग न रहै तो 
क्ति पप्र हो सक्षी दै । बुद्धदेव ने मध्यमा्गं का सिद्धात अपना फर 
यह्‌ ददेश विया कि मनुष्य फो न तो शरीरो श्रधिकफष्ट देना चा्िए 
श्र न ्ी मोगवितास मे लीन होना चादिए। इस मध्यमां फा नाम 
अग मागं दै। हके ° पिातदै- 

(१) सम्यक्‌ दष्ट (र) सम्यक्‌ सकय (३) सम्यक्‌ वाक्व (४)- 
सम्यक्‌ कमे (५) सम्यक्‌ राजीव (६) सम्यक्‌ व्यायाम (७) सम्यक्‌ 
स्ति श्रौर (८) सम्यक्‌ समाधि । यहं ठं माग मिवौश भराप्रि कै 
साधन बताये दै! 


जैन धमं के पिदधान्त 


(१) परमातमा नौर जीवातमा की को सत्ता नीं दै। 


(२) ईखरीय ज्ञान (आमि ज्ञान) कों वस्तु नदी दै। मतुप पने 
परिश्रम से पना जितना चाहे सुपार करके इरति कर सकता ३। 


(९) संघार बरोडक्, जंगलो मे एकोत स्थान पर ध्यान लगाने श्रौर 


वौद्ध धर्म ३३७ 


शरीर भले तथां परोपकार फे फायै फरने से मोक्त प्राप्नो सकता 
है । इसके अतिरिक्त मोच्त-प्रप्ति की श्नौर फोर विधि नदी ई। 


(४) इस नाम शौर रूप बाले शरीर फो (भत्म फो नदीं) । अपने 
कर्मानुसार वार धार जन्भ लेना पदता है । वार वार जन्म लेना 
टौ सवते वेढा दुःल है । 


(५) दष्णा-€€ श्रीर कामना-^. ८] 0९0६ ही कसार मे सव 
दुख की जड दै । 


(६) नाम या सप बलि शरीर के नष्ट हो जाने पर कामनाका जो चरंश 
(वीज) शेष रई जावा दै, उसी के कारण वार वार धावागमन.फै 
क्र मे स्वयं फसना पडा 1 


(७) कृष्णा से छुटकारा प्राने की केवल्न यही एक पिधिदै कि 
इ्दियो पर विजय पकर, ध्यान लगाकर चनौर वैराम्य की सहायता 
से उखको समाप्र करे तथा भित वनकर परोपकार के कायै एने 
चाहिये । 

(८) यह संसार नाशकारौ श्रौर दुःल का भण्डार ह । 

(६) सिर शुदाने, जटा बदाने, पशश ी मटर चदनि, श्मनि तृपाने, 
भंगा फिरने, वेदादि पटने था हेवी-देववाश्नो छी पूजा-उपासमा 
करने से निर्वाण प्राप्त नदीं शे सकता । निरवाश-भापि भें यह सव 
धिं बाधक ६। 

(१०) प्रत्येक प्राणी पर दया करना ही सवते बड़ा धर्म है । 

(१९) खर्ग-न, इन्र-यम शौर बहा चादि फी फोर सत्ता नही दै । 

(१२) ५ तत्व-णथा।5 का जानना अत्यावश्यक ६ै। 

(१३) वुद्ध देव उपास्य ई, जो तोकनाथ भौर जीवन-युकत है । 


(१४) द्रादशयतन पूजा करना श्रावश्यक दै । यद पूना ही मोत्त भ्रप्र 
कराने वा्ी १। इसकी पूजा १२ स्थान बनाकर कटनी चाहिये । 


ह्ण वौद्ध-धम 


न्य सौ फी पूजा से को ताभ नदीं । बह १२ स्याने य ६ै- 
५ जननेन (नाके, फान, लाल, श्रं छीर उवान,) । ५ रम 
दिया (जवान हाय, पोष, पेशावर श्रीर्‌ ष्ट्री कले फी इष्टयो), 
११बं मन धीर {वीं बुद्धि। 


सदाचारी जीवन-/079] 18० यहं वाउ हम पते भी हिल 
भराय द वुद्र देव ने श्यना फोर नया मत प्रवतत नही श्रिया था । 
उन्होने भपते मत के नवीन हेते की फमी पुष्टि मी नहीं की । वदति 
श्रपने नवीन ग मे जनसाधारण की भाषा मे श्रपने विचारो का प्रचार 
रिया । उन्होने जीवेन फो इध वनने $ लिए साधारण चातो पर ध्यान 
दिया । घसि-जान श्रादि गहरी धीर नटित~¶शथए9० वातं 
को उनटनि नहीं देडा । ऽके प्रचार फ़ श्रायार श्रधिकतर प्राचीन शरन्ो 
क रद्य । श्रवः उनकी सदाचारी जीवत के विषय भे श ये 


(१) ष भ कलेस दूर नहीं हरी षरन परम शरीर प्यार धे दर 
। 


(९) तंग-विवार मत वनो शरौर न दी ्रिसी से धा कते । 


(3) किसी कायं फो कले ये जली मत फरो, वरन्‌ भतीभरार सोच- 
विचार कर परयेक कायं कएना चादिए | 


(४) इग कले दति ॐ साय भता कपे। 
(५) कध परपरम से विजव परधन 
(६) कन्यूख के साय दारता से वर्ठाब करो । 
(७) भस्य प्र सत्य से पिजय प्राप्न कतो । 
(*) इरे विचारो से दुःख देता ६ चौर धच विचार 
रपि देती 0 


(४) शचा पे दुःख होता है चौर शती से भय उन्न हेता ६। 


, वीद्ध धमं ३३६ 
(१०) जो इच्छा रहित दै, वह्‌ दुःख श्रौर मय से दूर दै। 


(११) जो इच्छा ये फसा ह्या दै, उसका युक्त दोना या शांति 
प्राप्त करना कठिन दै । 


(१२) इच्छां को त्यागना हयी आनन्द है । 
(१३) सव दुरे र्थो से वचो शरीर सदा भले तथा परोपकार के कां 
को कते रदो। 


(१४) प ढे पीले न चलना शौर ज्ञानी-्टी सेवा करना उच्च काय 
। 


(१५) खौ का वास्तमिक कारण अविधा है । 

(१६) मान्य मचुष्य का सम्मान करना परम धर्मं है । 

(१७) हृदय मे साधु जैवे विचार धारण करना शुद्ध कार्य है । 

(१८) ॥ को वश मे स्लना शौर प्रमपूर्क वचन बोलना परम धमं 


(१६) माता-पिता शी सेवां करना प्रम धर्म है। 
(२०) स्री श्रीर्‌ सन्तान को युखी रलना भौर धर्‌ भँ शान्ति बनाये 
रखना परम ध्म दै। 


(२१) परप-कमे से यृणा रला परम धमं दै। 

(२२) मादक वतुश्च ॐ त्याग करना उत्तम गुण ६ै। 

(२३) शरद्धा,विनय, सन्तोष श्रीर्‌ धार्मिक बातों फो सुनकर मनन करने 
से शान्ति भिलती दै। ह 

(ग्ट) कष्ट सदन करन। गरीबी मे प्रसन्न रहना, साधु-सन्तों की संद्गति 
ओर सेवा कना, धरम-चवां करना तया सुना सवा सुल दै । 

(२४) जो मदुष्य मीटी वाते केरता छे तथा बाहर से साधु वना हा 

वनु साधु जैसे कम न करता दो उसका साय चोड देना 
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चाहिए । 


(२६) परय को कभी दा नं सममो । ¶ श्रपना फल दवि विनाक्भी 
नही रह स्ता । 


(२७) धर्म ॐ नियमों को काचित्‌ नदी ्ोडना चाटिय। जो धम्॑ष 
एक भी नियम ठोदता है, वह्‌ मव प्रकार के पाप कर सकता दै । 


(रफ) सच वोलना, दूसरो को कमा करना शौर सुपात् को दानि देना 
लामदायकं दै। 


(२६) दरे फ़ धनारि छीनना, भअर्दिसा फरना, भूट बोलता शौर 
दूसरों की छिव पर पाप-दृष्टि रतना महापाप ई। 


(०) च्ापत्तिमे पयं सलना चाप । 
(३१) सहता मे दु"ती होना दुरा ै। 


(३) शू ष्टा देने, भूटी दानी पदृने ठथा दरो को सुनाने 
० +. 


(२९) जो वात प्रमाण से सिद्ध हो इको मोनना बुद्धिमत्ता दै । 


निबाए प्रात फन फे साधन 


इद देवने सिबौए पराप्त कले लिए प-वार छोककर्‌ श्र 

क 

तर भिज्ञ ननां भौर भिचचु ॐ ग॒ण स्थिर करके 

उन प्र चने से निर्वा भ्ठ होवा ई । निवाए कै ल पिरि जन्म 

नदीं होता  निनार रात हो जाने पर या होवा  । इकर विपय मे 
इद्ध देव ने नदो क देखा गथा दै फो विरो पकर नही खहा! 


मिन बनने का संक्र-{एव्फएपश) 
वोद के संघ का समास॒द्‌ वनते के तिप्रयेकको प्रथम सिर शनौर 
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डहडी फे याल मू'हकर तथा स्नान कर गेरुए कपडे पहनने पडते थे । सके 

पश्चात्‌ षह भि के पैर फो दूता था, फिर पृथवी पर बैठकर श्रपते 

५ से तीन यार यद मनत शता था, ५ बुद्ध फी शरण मे जाता ६, 
धम फी शरण भँ जाता ह मे संघ की शरण मे जाता हूं ।१ 


संघ मे इसे लगातार १० वर्षं उक उस्मेष्वारी करनी पडती थी 
सके प्रश्वात्‌ उसी परीत्ता ली जाकर उसको यदि उचित सममा जाता 
धा तो सभासद्‌ वनाफःर भिजु वना टिया जाता था; वरना निकाल पिया 


जति था। +< 
भि या यतिकेयुण 


युद्ध दैव ने भिन्लुमो को यह श्रादेश दिया फि तुम मेरी सव 
न्ना मानना; किसी पशु फा वध न कलना; सोना-वोदी या दसय 
को$ अमूल्य वस्तु श्चपते पास न रखना, भढ कमी न बोलना; चोरी 
फभी न करना; मादक वस्तुश्नों फा प्रयोग न करना; चसमय कमी न 
साना; नाच-गाने से बचे रहना, उचि श्रासन प्र न वैठना; सदैव शान्त 
चित्त रहना, सदा निष्फाम कर्मं करना; पनी प्रशसा से प्रसन्न न दोना; 
सम्मान शरीर श्रपमान तथा हानि श्रीर लाम फो समान समभना, नंगा 
न फिरना; गृहस्थ का उपभोग न करना; दुगन्धित वस्तुश्ो फा प्रयोग 
न करना; शकले कभी न रहना; लम्बे गेर्वे कदे पहनना, कमणडल 
हाय भें रलन, हिरण था चीते कौ ताल बैठने ॐ लिए धपने पास रलना, 
त्यागी तथा विरागी स्वभाव रसना, उच्च चिर बनाना, समस्त बुरे 
चनौर पाप कमो से वचना; ध्म का सदैव भ्रचार करना? । 


उपासफ ओर शील 


जो गृहस्थ श्रपने भुख से तीन वार यह कदे “बुद्ध शरणं 
गच्छामी, सधं शरणं गच्छामी, धर्म शरणं गच्छामी शर्थात्‌ वै बुद्ध 
छी शरण भ जावा हु, मै संव छी शरण मेँ नाता ह शौर मै धमं की 
शरण मे जाता हः, वह उपासक श्रौर शील वन लाता दै । 


बोद्ध संघ 


सुद्ध देव ने बौद्धो $ लिये स्थान स्थान पर संधौ फी स्थापना 
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की थी | उनम भिच् की शिचा चौर रहन-सह ! का अच्छा प्रबन्ध 
था। सघ का सभासह प्रत्येक मदुष्य विना किसी जाति-पाति या ञंव- 
नीच विचार फे वन सक्ता था । किन्तु फोदरी, फोडे-फुन्सी) तथा तपेवरिकि 
बाला श्रौर मिरगी का रेगी, सरकारी फम॑चारी, भागा हृश्या की, 
कर्मार, श्ंगहीन, श्रपादिज श्वौर १५ वरप से कम श्राय वाला मतुष्य 
सध मे सम्पतित नदी शे सकता था। 


आरम्भ मे बुद्ध ठेव ने लोगों से कदा-“श्राश्नो मिज बनो, 
अच्छी शिता प्राप्त करो, दुःख की जड़ मिटाश्यो शीर पित्र जीवन 
वनाश्नो” । पुदध देव के इस वुलावे प्र बहुत से लोग संघ मेँ सम्मिलित 
गोते चते गये! भु जव संध फी संख्या गे दित.अ्रतिदिन बृद्धि हेती 
चती गदे, तो फिर फु नियम भी कठोर वना पयि थे। सथका स 
कोय बहुमत प्र आधारित था। 


एडक या गोवा 


ुदध ठेव ॐ सामने ही बौद्धो मे उनकी भक्ति शौर शद्धा उन्न 
हयो ग थी । उनके निर्वा े पश्वात्‌ बद्ध ने उने दोति श्र हद 
हत्यादि को इयर उधर शेजाकर तथा धरती मे दवाकर उनके उपर खम्बे 
मीनार मनर नीर कान चादि उनकी स्ति म वनवा षि ये। 
फस स्ृतियो का नाम ही ण्डक या हागोवा ६ । दागोवा चीन, वमौ 
चीर लका धाद देशो मे चव तक भौ पाए जते है। 


वौदुध-तीर् 


बुद्ध देव कौ वसीयत (फया)) ॐ 
वीदं रे तीये माने जते है-(१) वद ध 
वसतु (२) उने बरान प्रा करने का स्थान गया वौधी वत (३) भ्रयम 
त स्थान उपज्ञा (४) निर्वाण प्रप्र करने का स्थान 
शी तगर । 


इन स्यानो पर वोद मनिर वने इए द, मितमे बुद्ध देव की 
तिया रकी ई द बौद्ध ठोग वी ्रदा-भक्ति ॐ साय देश-विदेश 
से इन स्थानो पर दशेन के शये ते ट। वह वहं अपनी मनो- 
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कामनाधो की पूति के तिये पर्न करे ह । इन स्थानो ॐ श्तिरिक्त 
बे राम भ्राम, सरावस्ती, वैशाली श्नौर पुरी भादि स्थानों को भो परतित्र 
मान कर उनकी यात्रा करते ई । वैशाल फ पू्िमा को उन तीर्थो पर 
मे नौ ह नौर बुद्ध की मूरा वदे समारोह के साय निकाली 
जाठी &। 


भक्ति 


जहां तक देने मे आया दै, इत धमो चौर मच मे इ 
पसे कटर शौर अन्धविश्वासी दुष्य उन्न हो जाते ह जो शपते 
धर्मं या मजहव के मूल सिद्धान्त र भूलकर अपने शवतार या कर्तार, 
रूल या पैगम्बर की भक्ति शौर त्था परर पन तकिया लगा फर 
` ेसी वाते बना लेते टै जिनसे उनका कमी फोर सम्बन्ध ही न रहा 
हो तथा जिनको नोने अपने युख से कमी कहा मी न हो । 


ुद्ध की प्रारम्भिक शित्ता मे नहँ तक लो फी गै दै, भक्ति- 
„ भागे का कों चिन्ह नहीं पाया जाता वरन्‌ थद देखने मे चात रै कि 
बद्ध देव के अन्तिम जीवन ल मेँ भक्ति-मार्ग ॐ इ चिन्ह पैदा 
-हो चले थे । बही चिन्ह फर वदते बहते बुद्ध देव रे निर्वाण से तेकर 
महाराज अशोक तर एक सिद्धान्त का रूप धारण कर चुके थे । बुद्ध देव 
के निर्वाण क प्रात्‌ उनके मक्त ते उन्दे स्वयं मू-5९]? 007, 
अनादि चीर नन्त पुरषोत्तम का पद देकर यह्‌ विश्वास जमा लिया 
थाकिबुद्धदेव का निर्वाण पा लेना तो उनकी एक लीला दै । वास्तविक 
बद्ध तो धमर है । उलकरा कमी नाश नदीं होता । वाद के बौद्ध-मरन्यो 
मेस भ्रद्धा को वहत वदरा-चदा कर क्ति दिया गया था धरर यं 
तक इत्ते कर दिया गया था क वद्ध महाराज समसत संसारके पिता 
शौर समत्त प्राणी उनकी सन्तान दै । इसके व्‌ सथेके लिये समान दै। 
वह न किसी से प्रेम करते द जर न किसी से वैर-भाव रखते टै । जवं 
" कभी धमे की हानि होकर दशा विगड़ जाती है तव षह बुद्ध का श 
धारण फे धर्मं की उत्नति रने ॐ किये इतमन्न ह जाते टै । 


भि समय बौद्ध प भ भक्ति मग कौ लदर शा शरीर बुद्ध 
हैव के विषय मे एेसी शद्धा अपना गै, उस समय स देश मे बाह्म 
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धम प्रचतित था श्नौर धवतार-वाद्‌ ॐ विचार चल ए थे । श्रवः 4 
्रहीत होता दै कि बौद्ध े श्रपनी रेप शद्धा का सिद्धान्त ब्राह्मण धमं 
तेह लिया दै। उपर ब्रह्मण धमं वाल ने गृद्ध महागज ी शक्तिसे 
्मावित् होकर उनदे बिष्णु ॐ नवे अवतार का ए दे दिया था । यदि 
धयान पूरक दैवा भाये तो वुदध तव ने श्चपने धमे भचार क गव इन्हीं 
दो बातो, श्र्ात्‌ श्नाता चीर परमात्मा फी सत्ता से हन्कार फएते हृए 
(निरत्म-वाद) वैराग्य श्नौर अभ्यास के द्वारा मन फो वश में करके 
उच्च जीवन वनाने तथा परोपकार के कर्य कते पर दी रक्ती थी। 
भक्ति-मागे इत्यादि के विचार बौद्धो मे बहुत वाद मे घा ै। 


फिर ज्यो ज्यो समय शीतता गया, वौद्धो ने भी अपने भक्ति 
माग की दद्धि फर श्व भे पनी यह श्रद्धा वना ती थी णिवुदध देव 
की मक्तिकरे.वौद्ध मन्द्र बनवनि, भौदध अन्यो फी पूजा करने, गोवा 
पर श्रद्धा के साथ जाकर सिर मुक्राने शौर पृत-पत्र शृत्यादि दाने से 
्तेक मलुष्य फ रामना पे ष सकरी है । समस शष्ट दूर होकर 
निर्वा रो हो सकता है । इसे पथात्‌ फिर इ शरीर श्रद्धा वही । 
शत से यह विचारधारा स्थिर करती गई कि यदि कोई मटुप्य श्राय 
मर दुरे करयं भरे, पतु मएते समय वह यटि बुद्ध की 
शरण में चता जाये तो उसको भ निर्वाण मिल सफ़ता रै । बद्धौ ॐ 
हृदयो भरं यद्‌ वात मी घर कर गई थी छि मिद्ध घनकर्‌ र धरवार 
रोड कर जगत मे जाना आवश्यक नदीं ह, वरम्‌ -द्य ओ रह कर 
दध देव की भक्ति करे से भी निवार प्राप हो सका है। घाधारणएतया 
शरान क सी विचार ॐ वदध पाए नाते टै। 


पणं-ग्यवथा 


द देव षरे -्यवस्था को नही मानते थे । ष बोे-बदे नौर 
शरमीर-प्रीव्र को समान सममत ये ! उका विचार था कि निर्वाण- 
पिमे जाति या षौ सी प्रकार की बाधा -नदी दात ,सढता ।.जित 
भकार सुद म परैव कट सव नदियां एक रंग-हप हो जाती ई, इसी 
रवद पम हव कल सेभौ सव जति भोर फ़स्मदहो 
जवे ै। 
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कृपं एल ओर आवागमन 


बुद्ध भगवान फमे फल पर विश्वास रलतेथे । उनकारेसासिद्वान्त 
था 9 मनुष्य फो केम का फल श्रवेश्य मोगना पडता है । 
ही मुष्य को युत शरीर ईक भिततता है । दुःख घथौत्‌ सुल धाना- 
गमन के चक्र से बचने के लिये श्तयेक मटुष्य को पवित्रता, दान- 
शीलता वथा ात्म-संयम-(5९; 0०४०]) पर अधिक ध्यान देना 


चादिए। 
हैशवर, जीव ओर प्रकृति 


बुद्ध देव ने ईश्वर जीव श्चौर प्रकृति की सत्ता के विषय मे नतो 
कुष्ठ गहरा विचार किया शौर न ही उनपर फोर विरोष प्रकाश डला। 
कुद एसा उल्लेख भी मिक्ता दै फ बुद्ध देव जीव करी शरीर से 
श्रलग सत्ता मानने गे थे। 


- ङु विशेष परिभाषां 


पूजनीय-मुनदर रूम, कीमती कपदे था भूषण इत्यादि पहनने 
से किसी करा मान नदी होना चाप) वरन्‌ जिसका हृद्य साफ) पवित्र 
श्नौर्‌ विशाल शे वही पूजनीय है । 


सच्चा तराहण-चह दै, जिसे पास न धन दो, न दौलत) वरन्‌ 
साफ, पवित्र, उच चरित्र, गड का दितेषी, ज्ञानी श्‌ उद्र विचारो में 
प्रति-चेण मग्न रहने बाला ही सतो ब्राह्मण कताता है 


, राऊ-ह पशु भौषधियों ा भण्डार है, इसकी रक्ता अवश्य 
हनी चाहिए । बुद्ध देव ने कदो कि पुने समय मे फेवल यह तीन 
बते-श्च्छा, मूल शरीर सृत्य दी दुःल का कार्ण थीं । नतु चन्‌ षणु- 
रो ॐ मारे जोन से अनेक शकार के नदे नए दुःल पैदा हे गर दै। 


धमात्मा-जीवन भे इ भकार क दुःख को सदन करके निस- 


६४६ वीदधर्थ्म 


का हत्य न धराये, णो ुष-दुःख को समान सपमे शौर भिघनै 
भ्रमन इतियो को व्र मे कर लिया ह, ही पर्मापा ६। 


साधर--्द दै जिसका सिद्वात पवत करी मोति शरद हो श्रौर्‌ 
जे श्रपने कतव्य से कमी न गिर। 


ग्रहिता-किसी प्रणी कनो न मारन श्रीर न ही किसी प्रर श 
दुख या कष्ट देना शरहिसा हाती ई । 


हवं -म, करोषशरीर लोम शादि फा त्यागने करौ नाम 
्रह्मचयं ६ । - 


। भ्रपरिपरदि- संघार $ सव विप्यो फो त्यागने का नाम श्रपरिह 
६। 


अद्वप्ु-जो पतु श्वत पपर से प्रा श्री जागरे वह भस्तय 
कृ्ताती ६ । 
परत्यं को लाम पाना श्रर्‌ र से सत्य बोलना सूनृत 
, कहताता ६। 


॥ अ्दन्त--वह्‌ कदतावा ६ जो भरे के पएश्वत्‌ फिर दी न 
। 


अनागामी--उते कत ट नो मरे ही निवौर भ्ठ कते! 


युफदागामी--नो मरे के पवात्‌ एक थार फर जन्म लेकर 
निर्वारा प्राप करते, वह युक्दागामी फद्ार ६। 


शोतापति-भो घात षार जन्य धारण फते निर्वाय श करता 
ट वह शोदापरि कहता है 1 


वौद्ध-धमं ३४७ 


वो के समदाय ~ 


ध; वौद्ध सिद्धान्तो मे भक्तिारगं ॐ बिचार सम्मिलित हो जाने से 
बोद्धो के दो वहे वदे सदाय वन गर ये--पक महायान- ९७६० 
प्रणत] श्नौर दूसरा हीनयान--1.25501 प धपत्‌९. 


महययान सस्रदाय-जिन लोगों ने भक्ति मार्थं को अपना कर 
बद्ध देव डी शिक्त का रस्य सी मे सममा, वे मष्टायान पुकारे जाने 
लगे । नको मष्यायान इख फारण कने लगे कि उनकी संख्यां हीनयान 
की पेता बहुत अधिकं हो गर थी । बौद्ध धमे वति श्री शंकराचार्य क 
शेव सव से प्रभावित शेकर जादृ शौर भन्न-तन््र मँ विश्वास करने लगे 
थे) षे इन वातो को श्सक्िये कर रदे थे, ताकि लोग उनके चमत्कार को 
देल कर बौद्ध धमे से प्रभावित रहे । बौद्ध योग, समाधि तथा डाकिनी, 
शाकिनी इत्यादि देवी-देवताश्चो छी सिद्धि भीकने रगे थे। यद 
सव वाति बौद्धधभं मेघर फरतीजा रदी थीं । दसं सम्प्रदाय मेँ 
वास्तविक सिद्धान्तो पर ्रोर न दिया जाकर लोक भावना के मेल की 
श्योर इतना श्रधिक ध्यान दिया जाना आरम्भे गयाथा कि निर्वाण 
के लिये सन्यास तेना भावश्यक न समा जाता था । इय सम्प्रदाय के 
बदमे का कारण यष हृ्ा फि भक्ति के युगम श्रौर सरल नियम गृहस्थ 
मे रह कर पालन करने से बह लोग निर्वाण प्रप्र कर लेने के लिये हन 
विचारो से श्रद्धा रखने लगे ये । बुद्ध की वास्तविक फठिनि शिता फी 
नोर बौद्धो का ध्यान कम होवा जा रदा था। इस सम्प्रदाय वालो फे 
परिभरमः से इस मत का देश विदेश ये पयोप प्रसार इरा । वद्ध देव की 
समृति भे मंदिर रौर डागोवा रोदि बताए गये। उन्दने अपने शुष 
शाख भी शरलग धना लिये थे! जिनको पुण्डरीकं शदे दै। 


जो महायान मन्ता के दवारा सिद्धि श्रौर मन्तन श्रादि कौ 
क्रियाएं किया कते थे, वह सिद्ध कहलामे लगे। इन सिद्धो का केन्र 
दकए भे श्री परवैत था। उन्दने अपे प्रन्थ मी अलग यना किये थे। 
उनके एक प्रसिद्ध अन्थ का नाम भन्बु शर मूत कल्पः है । शसम यन्र- 
मनर-तन्न तथा सिद्धि घादि की वाते तिल दै । भैरवी चक्र मी इनका 
विशेष सिद्धाश्च वन गया था । ददिण में सातवीं शताब्दी तकं जिद्धो 


३४ वौड-थमे 
रणात्‌ मन्रयानोश्न अधिक बोर रा । 


यन्रयान मे इ परिव हुश्ा तो ८०० ई० मे पञजयान 
सन्दाय वन गया श्र वहं ठन बिद्या को प्रधानता देने लगा | 
इसमे मद श्नौर भधुत के विचार आ गये । वञ्रयान ५८०० ६० से 
११०५५ $० तफ चलता रहा नतु इका भी पतन हो गया ! इन दोनो 
उपसप्रदायो अर्थात्‌ मल्रयान श्रौर हन्तयान मे = प्रसिद्ध सिद हृए 
&। द सिद श्वरादी भी हे गए ये । सिद्वा समय ५६७६० से 
लेकर १२५७ ० घक़ भाना जाता दै। इसे पश्चात्‌ कष समय तक 
. इनकी परम्परा चलदी रदी जो ताथ पंथ ॐ नाम से पुकारी शारी 
री । शसम मनसदरनाथ चौर गोरलनाय शति प्रसिद् हुए है । इ 
साधु भरव मी इस पथ फे एए जते द । नाथ पथ वालो ने सद्य 
मैशुन का त्याग कर दिया था चौर वे सदाचार्‌ की शोर श्रधिक ध्यान 
देने ले थे । उर्दते ्राङ़ृतिकं नियमों े अरतुसार जीवन विताना 
अच्छा चताया ठया इच्छा को धनुचित सप से मारना बुरा वताया । 
इनदोने भी ्रपते बेहुव से भ्रन्थ तिले । 


दीनयान्‌ समादाय--जे बौद वदध की वासतपिक शिकत पर 
जगे रदे, वद हीनयान कृडलाने ते । 


,. इ समय तङ यह दोनें समदाय बराबर २ चलते एदे, किन 
इनमं सीचा-चानी मी वरावेर चलती री । सके पश्चात्‌ इन दोनों 
सम््दाये मे मी श्ापस भे इ जर मतभेदं तन्न हुए, जिनके कारण 
इनमे ते भत्यक सम्मदाय के दो-दो उपसम्प्दाय बत रये ] वह उप- 
समदाय ये है-(१) भाष्यभिकं (२) योगाचार (६) पेत्ा्धक 
(४) वैमापकि । 


(१) ष्वमिक-द के ४ उर शौर पी लेड 
वस्तु शत्य है! जगत्‌ मे इष भी नही है। यह जगत्‌ इसतिए मिथ्या 
६ जो वसतु जागते हुए दिखाई पडृरी दै, षह सोते इए दिलाई नकी 
थ भो सोते हुए दिखा पदी दै, पह जाग जाते पर नहीं 


वीद्ध-धर्म ३४६ 


वौदधौ र शस विचार छी भति शंकर महाराज ने मी इस जगत्‌ 
को मिथ्या ही वताया था । 


(२) योगाचार-ये कते ह कि बाहर समसत वस्तुं मू 
शीर नष्ट ्ेने वाती ईै। ज्ञानरूपी आत्मा ही सव ङ है । ह त्रान 
भी दो प्रकार का है-एक वह जो जागृत अवस्था मे उतत होता दहै 


सनौर दसरा वह ज्ञान जो सोने की दशा मे उलन होता दै । 
` (३) सोत्रान्सक--यद लोग कते है फ वारी च्रं सव 
सत्य दै शौर वे अलुमान (कथास) से सिद्ध होती है । 
४) वैभापिक--श्नका कहना है कि बाहरी वस्तृए प्रत्यत 
है, श्सलिए वे सव स्वयं सिद्ध दै । 
वोद शाख 


बुद्ध देव फे श्ारम्भ के प्रचार फे हेत नदीं मिलते । इनके 
जीवन मे वो बौद्धो का कोई शा नदीं लिला गया, क्योकि वह अपने 
उपदेश जवानी टय दिते रदै। उनके मरने के पश्वात्‌ राजगढ़ मे उनके 
भसिद्ध वेतो फी एक समा या संगति हई थी । उसमे उनकी शित्त को 
एकत्रित करने का निश्वय श्रिया गथा था। इतके पवात्‌ जो वौद्ध- 
शाक्ञ लिखे गये, वह त्रिपिताका (12९८ 25४४६) कै नाम से 
पुकारे जाते है । बौद शा प्रात या पाली भाषा मँ लिखे गये ये। 
रह मापा संसत माषा पे ही निकली हई एक भाषा दै । चोद्ध शाखं 
को ३ भागों मेँ बध जाता है। वह ठीन माग ये है- 

(१) चूत य सुव (२) नियम (३) अभिधमं या शरमिध्मा | 


, (९) णर या एुत-इ देष ते नो रिचता जनता को दौ थी, 
वह $्न शास्त्र भे शिली ई । 

(२) नियम देव ने जो रिता या धादे भिद 
छो दिये थे श्नौर संघ के धज्ाते के लिए जो नियम वताय गये थे, बं 
इन शास्र मँ चिते दै । 


३४ वीदध-धमं 


(२) अमि धम या श्रमिषम्मा-बह भित के शातन है, षठा 
जाता ६ छि यह बहुत केम लोगो फी समम में श्रते ह। “ 


बौद्ध शास्रे से इ शास्र के नाम यह द- 
शील्सुत, यतित, सम्मपद, महावाग, दावं शीर पिवेफ 
चशब्द 


हृ वौदर शासं मे वेद, वेदांग; व्याकरण, दशन एपतिपद, 
ब्राह्म प्रस्थ, रामायण, महाभारत, मुस्त शौर दूसरे प्राचीन 
शा क घ्वाे अयो $ त्यो या इ अदत वदत फे साथ प्रये नाते दै। 


वोद समये था संगीत 


जव वैद धमे मे दिन्रतिषिं वूत से सिद्धान्तो पर मतमेद्‌ 
होता चला गया, तो इस भतमेद्‌ फे कार्‌ ब्रीद संब फो शानि पचने 
गी । रतः वोधा मे अयते भापसी मह-मेद फो मिटाने के लिए 
रामगढ वाजी पदी संगति $ कगमग १०० वषं पश्चात्‌ पेशाती 
स्थान पर दूसरी सगति वुताई । ऽ बहव से द्ध विद्वान सस्मित 
इए । भप मतभेद फो मान प्र बिचार या, गया. पिनतु को 
भरच्छा परिणाम न निरता वरन्‌ मतमेदो मे अभिकं यद्धि हकर उनके 
शो उपरो सदाय चन गवे । दके परात्‌ शौर मी ममेद्‌ शसन 
शेते चरे गये । शरन् मे वौं के १८ सम्प्रदाय शर उपसमपदाय बन 
गे । फिर इमे शनौर घोर $ साय सीचीतानी श्ारम्म हो गई, जे 
काफी समय तकं चलती रही । 


महाराज अशोक ने उन मतमेदो शरो मिटाने ॐ लिए पाकी पुत्र 
(पना) स्यान पर तीसरी सगति २४३ ० १० गर लाई । 
4 बौद्ध शार तै ५५ शिया गया चनौर 
श्नापसी मत निका पुरा प्रयल 
वार भी र विरो परिमर न नि" 1 


सच्‌ ४० 8० मे महाराणा कमिष्ठ'ते कसीर या पलाव मे एक 
चौथी समा बुलार, मग शय समा मे मी श्र अन्तिम निर्य न हो 


वौदध धम ३५१ 


सका । इसके पश्चात्‌ भी कं छोरी वदी समा या संगति दती रही, किसु 
उमे से किसी भे भी फोई घंतोपजतक निरय न हो सका । घतः बौद्ध 
8 वरावर गजँ 
श्रारदे ६ै। 


नासिक, जन धरर वीद्ध गे जो विचार समान टै, षेये ई- 





नास्तिक जैन वौद्ध 








पानि 


(८) श्वर शी कोर | (१) श्वर की केर | (१) शवर की के 
सत्ता नदीं ६। सत्ता नही दै। छा नदी १। 





(२) इस जगव का | (र) इसजगत काको | (२) इस जगत फा कोरे 
रोर एता नद| कर्तानदीं दै । कत्ते नदी रै। 


(३) जोजो तत्व केशवा (द) भोजो तत्व फ | (दवद लोग भी 
भाविक गुणैः| स्वाभाविकं गुण| तगभगपेसा दही 
इन उन सेद्रन्य| ईै,ऽने नसे | मानते 
संगुक्त | न्य संयुक्त हो | नासिक भौरभेन 
संसार फे सव| कर संसारफे खव | मानते ६। 
पदार्थ बनते दै। | पदां वनते ै। 

४) यह संसार सदा | (४) जैन भी एेसा दी | ४) वौदध भी ध इष 

४ हष ही चरता | मानते सादने द। 
धार्दादै शरीर 
सदा पषा ही 
चलता रदैगा । 


नने इव म सदा विले शये है, जिने वपय न सनो 
मै एक दूसरे से सवगद है- 


[म 


३५२ 


बौद्ध धमे 





ना्तिक | जैन | दीद 





(१) जीवात्मा की | (१) जीवात्मा की | (१) जीबासा की 
कोई नित्य कोई विरोषं 


नित्य श्नीर ख 
तन्न सत्ता ती 


है। 


(२) जव तके सनुष्य 


जीवित रदे, तव 
तक हर प्रकार 
काञ्चानन्द्‌ कलना 
ही मदुष्य जीबन 
का ध्येय है। 
क्योकि मरने फे 
परचात्‌ दुःख, 
सुल मोगने 
वाली कोई चील 
वाकी नहीं रहती। 


(३) मरने ॐ वीद्‌ 


मदुष्यको 
द्.ख-युस देने 
वाही को शक्ति 


अमस 

श्नीर सवत्र 
सत्ता सिद्ध दै। 
वह सव प्राश्यो 
मेँ समान दै। 


इसक्रा कभी 
नाश नहीं हेता। 


(२) तुष्य जीवन 


का उदेश्य 
श्रानन्द्‌ भोगना 
ही नदीं दैवस्‌ 
मुकतिभ्ाप्र कना 
है।मरमे फे 
परस्वात्‌ एृख- 
दल भोगने 
त्ती जीषात्मा 
शेष रहती दहै। 


(३) मरने केपत्वात्‌ 


सुख देने 
ह भनुष्य फे 
अपने अच्छेया 


सत्ता नहीं द 
श्नीर जो ङु 
भी वह 
नित्य है । 
निर्बणि प्रष्ठ 


नाश हो जाता 


है। 


[1 


बीड ध्म 


पुरे फर्म 
फर्म प्री जीयासा 
श ष मलम 
फते है। 


मी ९। 


0 8 1 





(9 एति फो यस्तु | (४) पक्ति ह उ्चम 

ध । वरतुदै। उसकी 
प्रा्नि से दी 
मेच्चा श्ानन्द 


रप्र होरा ६। 


= न ~र 


(५) श्रावागमन का 
चक्र सिद्ध नही 


हदा । 


(५) ्रचागमन का 
सिद्धान्त पृं 


स्पतेसिद्रद। 

संसारम जो 

सुखद. नज्ञर 

श्रारहा १, बह 

सथ श्रावागमन 

9 सिद्ध फसा 
। 


- (&) न्य ६द६ै। 


(५) को दरन्य हमेशा 
रहने वाला नदी 


(६) श्य ४ है] 


७) सब द्व्यद्मेशा 
रहम बाले दै। 


३५३ 


योनि मे पडता 
पठता हं । कमो 
फ फार द्ी 
शरीरो श्राका 
को नही) सुल 
दुःख भोगना 
पदता है। 


(#) युक्तया निर्वा 


६। इषे प्रप्र 
ने पर सव 
क्तेश मिट जाते 
ट ज्रीर धावा- 
गमने फा चक 
घुट र जीवा- 
त्मा फा विनाश 


हो जाता ६ै। 


४) ्रावागसन पुरं 
स्पसेसिद्धद। 


(६) द्रव्य ४है। 


(७) को न्यहमेशा 
रहने वाला नदी 


2५४ 


वीदध-पमे 





६। है। 

© सिवो को | (5) किती ्रणीको । (५) मसी परणीक्नो 
मारकर स्तक्ष| मासेसे हिषा हिसा 
मांस खाने गेकोई | देती हिसा| हेती ै। हसा 
दोष नष्ट ६। महापपैमांस | से सदा वचना 
का सान हूत चाहिए । भरे 
इर ६। हए पषठमसियो 
के मांम तानेभे 
कोरे दोय नही द। 

&) शसक युत | (६) सांसारिसुखो | (६) न तो सांसारिक 
त्याग कर कोत्यागे शं यरो फो व्यागमै 
नेवआदिक| ब्रधाद्िङ्ञा| श्रीरनही इन 
पातन कठडे | , पाहत कमे से म सीन हना 
शष्ट, उठाना | सदुष्य शुद्ध हो | श्च्छीहै।वरन्‌ 
भूत ई। र तया शुक्ति बीच करा रास्ता 
श्रा के सद्वा | शपनाकए धरम 

रख प्रप्र छर्‌ क पान कला 

सकता ह । ही उत्तम दै। 

(१०) परमार केवत्तहो 

है। ए पर 

दूसरा 


धतुमान । 


वीद्ध-धमे ३५१ 
द्ध देव 


नपात फी तर मे शाक्य गश सत्रियो का राज्य था । शत राज्य 
़ी राजधानी कपिलवस्तु थी । वदं के रना का नाम शुद्धोदन था । 
1५66 ६० पृ मे उतके यहां णक लका पैदा हृधां जिसका नाम 
सिद्धाय रक्ला गया । सिद्धा की माठाकफा नाम मायाथा। उसका 
न्त सिद्वा के जन्म से णक सपाह पश्चात्‌ हो गया था। सिद्धार्थ 
फा पालन-परोपण उनकी विमाता गीतमी ने किया था, दसी कारण इन्दे 
गौतमं भी कटने लगे थे । 


गीतम श्रपते माता-पिता ॐ प्कलीते राजकुमार थे । उनका 
पालन-पोयण षदे लाट-वाव से हरा था । नव वह्‌ ८ वरप हुए षो 
उनी रिक्ता फा उचित प्रधन्ध कर दिया गया । धह लिखने-पद्ने मेँ 
दीव्र-बुद्धि थे। थोडे दी समय में उन्दने काफी शिक्षा प्राप कर क्ञी। 
गीतम यथपन ते टय एकान्त-प्रेमी थे श्रीर वहुधा दुच्र न इं धोषते 
ही शते थे । उनके पिता ने उनकी यह्‌ दशा देलकर उनका विवाहं 
६ वर्षी दुमे गोपाया यशो नाम फी राजङमारी से कर 
ष्िया। जव वदं २१ वर्प॑फे हुए तो उनके यहां एक तकरा यन्न 
हो मयां जिसका नाम राहुल रक्ला गया। 


गीतम के समय मे, जैसा फ हम पदते भी लिख भये है यद्‌ 

देश बहत सी धोटी-व्रही पियिसतो मे विभाजित था! राजध्रो मे 
वहुधा तढाई-मगहे रहा करते थे । धम टी ठशा मी वहुत अधिक 
विगदी हरं थौ । शराव शीर मांस फा घर २ भे ओर था। बेशरमी पूरो. 
रप से वटी हई थी । धोखेवाजी, मक्कारी धीर चालाकी से लोग 
श्मपना काम निकाल लेमे को होशियारी समभर कर्ते णे । कषा तक 
कदा जये, देश भर मे हर प्रकार शी बुरी याते प्रचलित हे रदी थी। 

*क़पिततवस्तु बनारस से क्गमग १०० मील उत्तर-पून भे रोणी 
नदी के तट प्रघसा हया धा। 

† सिद्धार्थ टी जन्म-तिथि मे मतमेढ है । कोई इतिहासकार उनकी 
जन्म-तिथि ६२३, को$ ६२४, कोई ५६३, फोर ५६६, श्रौर कोः ५६०६० 

अतलाता दै । 


३५६ वौद्धधगै 


गौत ते इथर-उथर जाते हुए कर वार इ री वाते टेली, 
लो उन दित भे धर्‌ र गई । एक वार इनदोनि ए बहूव ही धट, 
न्धे शर दुत मनुष्य को देल इ कमर धरुदापे के क्षारणं शुकी 
हदं थौ । उवे देकर उनदोनि कहा कि यह्‌ जवानी सदा रहने वाली 
बतु नही £ । दूखरी वीर इन्ने एक दे रोगौ णो देखा जोरोगके 
कारण हटिों ष एक पिज रह गया था । इसको दो मलु्य हथो 
से पक हर ले जा रदे थे। ऽते देलक गौतम ने श्पने शरीर पर 
च डी शनौर इ सोच र कदने तगो 9 एक दिन मेरा शरीर 
मीरा ही दो सकता रै, तीसरी वार उदनि ए सृत शरीर संक 
र द देखा । इते देखकर उन द्व लु यद्‌ शाद श्र बिचार 
भरिया कि दिन ममे भी मौत ॐ यु ह मे जाना पडेगा । इस दिन 
इं फ सा मि गया। साघु ने दं यह पदेश दिया ह सार 
राजपद, खी चौर सतान सव बेकार दै । ससार कौ कोद वस्तु स्थिर 
रहने वाती मदी । गृहस्य-लीवन इ. का कारण है । इस जीवन से 
उपर एक श्रीर जीवन है जो पुल शोर शान्ति का जीवन है । इस 
जीवन फ तिए मद्य को प्रयलं करता चादिये'। 


साधु ॐ इन विचार को हृदय भे लेक गौतम षर वापय शाये। 
इनदमि छते परिता भौर परली से संघ होडकर जंगलो मे जाने की 
इच्छ प्रकट की । उन्न गौतम को बहुत समाया विन्तु उन पर 
उनकी बातो का फोर प्माव न हृथा। उसी राव को बह परंग पर 
तेः कर गहर विचारो मे इव गये । नीद भाग गरे शौर वेचैनी से 
करवटे धदलते एद । इसी दशा में ऽन चन्द्र यहं बिचार उतन्न इभा 
कि यह्‌ जीवन एक पिगारौ दै, जो तकी की रगढसे पैदा होती दै 
श्र छेदा हेते ही दुक जाती है । 


ऽसौ रात फो धर कै सव श्रामियो $ सो जाने एर बह पलंग 
से इ, एकं वार अपनी पत्ती श्चौर थपते वालक फो सोते हुए बे ध्यानं 
ॐ खाय दला शरीर महत से चह थि । वरद से चत फर वह पुढ्साल 
म घए चौर एक धोड़ा तथा एक सास फो पाथ तेकर राजधानी से 
4 जिस समय गौतम ने मदल शोदा ऽसं समय बह 
६ वपेकेये। 


वौदध-धमे ३५७ 


रातेभर चलकर षद फीशी नगर मे आए । वदां उन्दनि श्चपने 
समस्त रेशमी घस चीर हीरे जवाहरात  श्राभूपश जो वद्‌ पने 
हुए ये, उतार फर सास फो े दिए छीर उससे उसके पुराने वल्ल तेकर 
पहन लिये । सास फो षोड देकर वापस फर दिया श्वीर वद्‌ श्यवं 
„ इख फा कारण श्रौर उसे मिटाने का उपाय दढने के लिण श्रागे 
चलं पिये । शं विनि! अनापिया मं एै। वदा से चलकर गनजग्रह 
(जो श्राजकल र्जगिर कटूलाता है) मगध देश की राजधानी भे 
श्चा गये । बहो छु धिन रदकर एक पंडित से इच शास्र पदे शरीर 
दानिक श्छयाभो को सोचने मै तग गये । इध समय तक उस पंडित 
फे पास ठरे, पिन्तु हव्य फो शान्ति न हदं । वहा से वानप्रस्थी बनकर 
पिर राजगृह में चाए शरीर एक सन्यासी के चेत्ते धन गये। ६ वर्प ठक 
धोर तपस्या की, भूख, प्यास, सरद शीर गमी का सदन किया, योगाभ्यासं 
छरीर श्वर प्राणना-उपासना की चिधि सीली । किन्तु यहां प्रभी 
टिल फो शान्ति न हई । जव वद भरटुत धिक कमजोर हो गये षो 
प्राहार फरना श्रारम्भ एर दिया । वदां से चत्तकर व उर्विला स्थान 
पर आ गये! वां छ धिनो घोर तपस्या छी शरोर भूख-प्यास तथा 
सी-गमीं सदन की ! भिनतु यहां भी सन्ुष्टी न हु । भरन्त मे यहा 
से भी केले चल दिये । 


# 
&सी भरकर धूमते-फिरते एक शनि बह निर्न नटी के तट प्र 
शाए। इष्ठ देर बदा बैठ फर सोच-विचार मे इवे एदे! इसे पश्चात्‌ 
स्नान क्रिया श्नौर गया, स्यान पर जाकर एक पीपल के वृत के नीषे 
यैठ फर गहरे सोच-विचार मे पड गये ! शन्त मे सोचते-सोचते यह 
प्रण किया, “जव तक सन्चा ज्ञान प्राप्न होगा श्चौर दुःख दूर कने 
का मार्ग क्ञाठ न षटोगा तव तफ मँ स धृ के नीचे से कदाचित्‌ नहीं 
इटगा । वट वह सात दिन तक ध्यान मे मग्न रद । किन्तु 
हृदय मे भांति-भांति के चिचार भीं उत्पन्न होते रदे । अन्त मे उनके 
हृद्य मे ज्ञान का ्रकाश हा श्रीर यह पता चला कि दुःख क्या है । 
दु. का कारणष्क्या ई, चौर दुःख दुर करने का सायं क्या दै। अव 
कशी नगर गोरलपुर से ५० मील पूव दण शी रोर वसा 
था। 

१ पजगृह गध देश, अर्थात्‌ विहार की राजधानी था । 
{ विहा यया के निकट एक जगह थी । 


३५० चीद्ध-धमं 


उन्मि यह मिश्च किया र योगाभ्यास शाह वाते निवा ॐ मग 
म समवे दै। इ प्रकार. सत्य मागं फी प्रपनि नदी हे सकती) 
ष्या (511९), राग (^धै्तथा) न्रीर द्वेष (\रथ०) 
पर विजय पने से दी द स दूर हेकर शनि प्रा होती दै। अव्र उन 
हय मै शान्ति हो गई श्रीर उन्दने अपना नाम बुद्ध (१०1180८. 
2८0) शर्थातत शाक्य युनि रल लिया । उनको बीर (९0), जिन 
(प्रापण) श्रीर भ्ररहन्त (0) भी कहते र । 


इत नान के ध्राप् हो जाने पर उनके हदय मेँ यह धिचार आया 
नि श्भेरी एन धातौ को को$ नदीं सममेगा। इसलिए इन वार्ता का 
प्रचार कना वेकार ह एदेगा । श्र्छा तो ह्‌ ६ कि गैं किसी एकान्त 
स्थान पर वैठकर पना जीबन वरिता द” किन्तु सथ ही यह्‌ बिचार 
भी श्रा गया, “परिम कएने से सव छ हो सकता है । कषोग अक 
१ पर ध्यान गे, इसलिए युम अवश्य परिश्रम करना 
चा १ | 

श्रपने विचारी का प्रचार कमे के तिए वह जंगत से चल 
विये । ब्रह श्रमना सिर युवा कर चौर एं भिद क प्याता हाथ भै 
लेकर सारनाथ मे ध्रा गये । वदो केर उर्दि पना प्रचार ऽस 
रकार श्रारम्भ िया-भयह संसार वन्धन दै । इसमे श्युटकारा पाकर 
ही श्रानन मिल मक्रना ई! मवा विश्वास, सच्चा विचार, सख्चा 
चरित्र, सच्चा व्यवसाय, सच्चा ध्यान, सच्चा त्याग, सच्चा भापण 
शरीर सत्य माग प्र चने से ही शानि प्रप्र हो सक्ती दै ठथा यही 
निर्वाय परपरि क्रा एकं मध्यम मागे दै, । वुद्ध देव मे लोगो से यह मी 
कहा “जिस ध मे शराव का पीना, जीवधारिये शा मारना, चोरी 
करना, मृ वोहना, धोस से श्रपना छाथ पूरा करना शरीर व्यभिचार 
कना युग नं सममा जाता शे, देसे मै में रद फर जीवन को वेकार 
कलाई । रेमे धमं फो दह देने से ष्ठी निर्वाण या मोच मि सक्रहा 
दै । भद्ध महाराज ने लोगो को वेढ चोर दूसरे प्रचीन शास्र पढने से 
भी मना शरीर यह कदा र इन सव शाखो ग बहुत दुरी वति 
मरी पडी दै) पापी श्रीर चाण्डा्त गो ते छपमे खाक लिष 
वर को प्रसन्न कटने शीर जीवातमा फो सुल पचाने ॐ नास पर 
धना तिथे ह । यचि ददर श्रीर जीवातमा की को$ सत्ता नदी है। 


वौद्ध-धर्म ३५६ 


बुद्ध देव शी भासान शीर सरत युक्तियो तथा मनोहर उपो 
का लोगों पर बहुत प्रभाव पढने लगा । हुत से लोग उनके धम मे 
सम्मिलित होकर भिदु बनने लगे ।.सवसे पदे उनदनि पने ९० शिष्य 
यनाये शौर एनको धमं प्रचार ॐ सतिए इधर-उधर भेज पिया । 


बाणो शौर वामसारमियो ने दध देव का पूरा विरोध क्षिया । 
उनके भवार के काये मे वहतं सी वाधाये शतीं तथा उनको जान.से 
मार देने के भौ प्रयत्न करिये । किन्तु कोर भी श्रपने इस विचार मे 
सफल न दो सका । इसी प्रकार भचार करते हुए बह काशीमे धा गये। 
काशी उस समय भी निया का के ओर ब्राहमण धरम फा गढ़ समभा 
जाता था । वदो इन्दे उनके व पोच गुरु भाई मित गये । उन्दने भी " 
धौद्ध-धमंप्रदण कर लिया । पुद्ध ठेव ने न्दे भी भिद बनाकर धर्म- 
भचार फे जिए इधर-उधर भेज दिया । 


मगध देश ॐे राजा विस्बसार ने दुद्धदेव को अपनी राजधानी- 
राजगह भे बुलवा कर उनके उपदेशो फो सुना च्रौर भनन किया | 
शन्त मे बह राजा अपनी पतनी चादि के साथ वदध घमं मे सम्मित 
हो गया । इस स्थान पर ञुद्धदेव काफी समय पक ठरे । वदां उन्होने 
शिष्य बनाये । उन शिष्यो फो धर प्रचार के किए हेशमर मे मेज दिया । 
उन शिष्यो के परिश्रमसे इस धर्म के प्रसार में शीघरही काफी 
इत्नति हुई । 


बुद्ध देव राजगढ़ से चलकर गंगा के.उत्तर मेँ कौशल राज्य की 
राजधानी सरावस्ती में भराए। यहां अनाथ पिंड नामी एक धनवान ते 
उनफे रहन-सहन ॐ लिए एक पिशा भवन बनवा पिया । वह वं 
ठर कर अपना धर्मं अचार करपे रदे । उनके उपदेशो से प्रभावित 
होकर फौशलत नरेश भी उनका चनुयायी वन गया । 


धर धोढने के लगमग १२ वर पश्वात्‌ वह पते पिता क 
राजधानी कपिलवस्तु मेँ पधार) वहो पने पिता को उपदेश देकर 
चौद्ध-धर्म मे सम्पिकतित करिया । उनके पिता ने पते सारे राज्यमे बौद्ध-धर्म 
का प्रचार कराया शौर थोडे ही समय मे समस्त राज्य धद वन गया। 


इसी भकार ुद्ध देव ने उत्तरी भारत अवध शनौर विरमे 
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भरप्रर ऊते हु" धर्म का प्रचार कि शरीर वदध संधो की स्थापना 
= 1 वुदधेथ ८ भहीने वो शवर-उधर किट कर धर्म प्रचार विया करते 
ये शरीर यरखान फे ४ पीने किसी मढ मे ठहर फर धर्मोपरेश दिया 
कते तरे । बुद्ध महारज मे ४५ बपे ठक श्रपने धर्म का कारय करिया । 
शन मँ वह्‌ छरी नगर मे घ्याकर्‌ ठहर गये । यद उनका स्वाष््य 
पिगः गया । कृ दिनं रोगी रहकर दिन एक सा के युक्ते के 
नीचे वत्कर ०८६ ४० पूर भे ८ण्वर्पी धाय हो जाने प्र उन्देनि 
निर्मम भाप प लिया । बुद्ध देव ने शरीर चो$ते से पहले शने चार 
प्रमिट्र नन्द प्याह शिप्यो को उबानी क वसीयतं की "मेरे जन्म- 
ग्यान फपिनवम्तु, भरे तान भरा कमे का स्यान, मेरे प्रथम प्रचार कते 
फे स्याने उजपहत श्रीर्‌ साराय तथा मेरे शरीर" छ्नोडने का स्थान 
पुशी नगर मदा पित्र सममने रहना । इन स्थानो पर मेरी स्मरति मे 
मन्दिर पमां बनवा भना * । उतके निर्वाण ॐ पस्वान्‌ देषा ही 
म्या गया । वद-बदे विशाल मन्दिर बनवा कर उनमे वदध ेव की 
पनयद मूर्तियां रपी ग । बुद्ध ेव ॐ शरीर शलोढने फ समय उनके 
५० पण्य उनके चरे शरोर राड ये । बुद्ध ॐ मृतशरीर फो ष्ट फी 
सदय शौ पगभ्यिन पर्य मे जलाया गया । उनकी हदये को 
इनकी सपति भे श्रीर्‌ भौ चष से स्थाने पर हे जाया गथा श्नीर वहाँ 
पर भी मन्दिर हन्याद्रि यनया रये। 

१ रय प्रग्र सयेरे ५ बने इकर शौच श्रा मे निवृत्त 
एकर प्रान तया कर वह नाया > ये । दके पश्चात्‌ पह गेवे 
एर पन भ्‌ शरीर गाला य गे लेकर भित्वा मागने $ लिए येते 
भा भवन नर्त १ माय श्राया भे ते जाया फते थे । वह खाना 
माग धर शरोर ऽसी जगह मार धमं प्रचार्‌ काकाम छयारम्भ ऊर 
न र 1 ए पन्वा यह शपे स्वान प्र चराकर शुद्ध देर पिभ्रा 
परर भिसुप्रोषा रफरगप्िनमे क्षय माया फते ये। रतो किर 


धारी द ध्वान लगाया फले प्रौर ध्यान से मिधृत हकर सो जाया 
करम) 


यद ब प्रषनं फो गे बहुधा पराचीन शालो 
किया कयन भ] #: स्राष्ीफे द्वात 
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ईसाई मत छा दूसरा नामनसरानी मत रै। इस भत के वर्च 
यपु मसीह ये । छव सन्‌ १६५४ ६० भँ यद सत १६५४ वप पुराना हो 
गया दै । यसू मसी बनिस्राईैल जाति में उन्न हुए ये । बह द० दाद 
की रेण्वीं पीहूी मे गिने जाते दै । उनके पिता का नाम युुफ श्नौर मातां 
कानाम मरियम था | उनके पिता वदृदै का काम करिया करते थे तथा 
उनके कै माह श्रौर वहने भी थीं। , 


नौ जन्म ॐ समय श्रव श्नौर उसके भास पास के देशो भे 
यहूषियां का ओर था। वह ईश्वर को भरसन्न करने, पापों ़ी चमा 
चाने, समस्त कामनाएं पूणं कराने, धन-दौलत भ्नौर मान तथा सन्तान 
भराप्र करने, शृ पर विजय पाने, उनको हानि पवाते, दुःलँ ओर 
क्लेशो को भिदा रुर हर भ्रकारका युस प्राप्तकले के तिए पशु- 
पक्षियों फो कष्ट दे देकर दषटकती श्रगिन मेँ भून भून कर श्षपने मम्दिरो 
(किलो) की वेदी पर भेट चद़ाया कते थे। कादानों (यदी पुजारी) 
को जनता पर पृं माव धाया ह्चा था । उनकी प्रत्येक वात दैशवर की 
आज्ञा सममी जाती थी । उनके चरण दूना उत्तम सममा जाता था। 
उनके सामने कोई भु £ सोलन का साहस नदीं कर सकता था । दूषि 
के धार्मिक सारो मेँ कोर लँगडा, तूला, बडा, चौढडी या चपटी 
नाक वाला, चन्धा, काना, कोद, श्र॑ग हीन या अधिक अंग वाला सम्मि- 
लित नदीं हे सकता था । पेते सवर लोग भपवित्र सममे जाते थे। 


यहूदियो ॐ भरतिरिक्त उन देशो मेँ छ पारसी भी रदते थे जो 
दवा के साय श्म्नि शौर सूयं आदि की पूजा भै मत्त मानते थे । रोमन 
शरीर मिश्री लोग सूतिं पूजक ये । वह शरद्धा नीर प्रेम के साथ अपने 
देतरताश्नो कौ मूर्तयो ी पूजा श्नौर उपासना मँ ही सव प्रकर के सुख 
सम मते थे । उनके देवतां के नाम यह्‌ ये-जुपिटर (प्फ) जूनु- 
(८०), मरकरी 0षश्यत्ण र), विनस (४९०६), मासं (095), 
सदनं (59०), भिनर्वा (1110798), एटिस (415), श्नौर पेसिस- 
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(4518), | वह शपते देवताशनो फा निवास स्यान श्रोलम्पस (01785) 
पर्वत मानते थे । उत देवताश्नो भँ वै लोग भोति भोति की शक्त्यो 
सममत थे । दसी कारण इनको हर प्रकार प्रमन्न रसने मे ख शरीर 
चप्रसन् रने भें दु.ख मितमे पर विश्वासं रखते थे । इन्र एक शरीर 
देवता था, जो मियरस (8110125) या पूर्य भगवान कदल्ावा था । 
वह वहत भ्रधिक शक्तिशाली सममा जाता था । प्रति वप २५ दिसम्बर 
को उसरी विशेष पूजा होती थी । इसके विषय भं उनकी एेषी श्रद्धा थी 
क २५ दिसम्बर से थे देवता उपर चढना श्वौर श्रपनी शक्तियों प्रकट 
करना चारम्भ कर देता दै । वे लोग शर विश्वासी भी ये । ईष्वर में 
वे समस्त धच्छं गुए श्रीर शक्तियो मानते थे । उनकारेा भी कष्ना 
था करि दैशषर ने सृष्टि फो चलाने ॐ तिये उन टेवताश्नो को भिन्न भिन्न 
शक्तियो दे रक्ली है । इसके अतिरि गाय, वैत, वक्रा श्रौर सोप 
शादि की पूजा का भी फिर रिवाज प्रचलित हो गया था। श्रधिकतर 
लोग भाद्‌, फ़ क, ज्योतिप, रमल इत्यादि के बिश्वासी थे । वह 
परक श्ादि से हर प्रकार की वीमारी के दूर हो जने पर विश्वास रखते 
थे । मादफृफ $रते वातो का धद सम्मान होता था । जो उन पशो 
मे मूति पूना शादि बे चल रदी थी, वदां घ लोग रेते भी रहते थे 
जो दतर कौ सत्ता खकार न करते हए मू पूना का भी विरोध कतत 
थे । एते लोग नासिक (©०५५९) कहते थे । 


हिला है जव यसू ३० वपं ी रयु भे इर उधर धूम-फिर 
कर या पद-किख इर शपे देश म वापस श्राय तो इनका कोमल हृदय 
उने पशु-परवियों की निरपराध हत्या, चारित्रक पवन तथा रे रीति-रिवानो 
% देल कर तिमिल उठा । उन्दने रोमन, गिरी शौर यदूदियों के 
समी सिद्धान्तो का सामान्यत" संडन किया) मूरि-पूजा फो बुरा ताया, 
पय री निरपरा दता क पति ोगो भे षा पैदा को, वर कौ 
सता तथा इसे राछिशाती मानते पर जोर पिया । उन्होने अपना प्रचार 
इ र्ट के साय रमम श्रिया, “मे हैवर का वेदा ह। ईश्वर ने 
मे हुम लोगों फो सीवे-सन्े मागं पर लगाने फे विये भेजा दै । 
तौरेत (ददिव की धार्मिक पत्तक) को मिटाने नदीं धाया, वरन्‌ षसकी 
भाकचाश्न को ठीक दीक वतलाने समने भया हू । हुम लोग मेय 
द्धा फ साय विश्वास करो शर पुमे शवर का मेजा हमा वैटा सवीकार्‌ 
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करो । मै उन सव करो जो भुम प्र श्रद्वा से विश्वास करेगे शौर युम 
सुदा का इकतौता वेदा स्वीकार करेगे तथा मेरे वताए हुए माग पर चे 
गे, मोच दिलाङगा । तुम लोग भूढे रीर वनावदी नवि श्नौरपैगम्बसे 
से वचो श्रौर सदेव चौकन्ता रहो । वह तुम्दारे पास भेडी क मेष भँ 
शाते दै, किन्तु वास्तव मे बह हसक भेद्ये टै । मै पष-परियों की हत्या 
पसंद नदीं करता, वरन्‌ सव प्र्‌ दया-हृष्ि चाहता ह । मै सक्को भास 
संतोष-(5 ८०४४]) की रिक्ता देता हु" । 


यह बात स्ष्ट दै फ यदी मत शौर बौद्ध धमं ईसाई मत से 
पुराने टै । भतः यदि साईं मत को भ्यान ते देखा जाये श्नीर उसकी 
यही मत तथा बौद्ध धर्म से एक साय तुना कौ जाये तो ईसाई मत 
के संशोधित सूप भे दिखाई षद़ेगा, जिस पर बौद्ध धरम का सौल चढ़ा 
हा साफ नक्र आएगा । दृसरे शब्दो मे हम यों कह सकते ह कि 
यहूदियो के कर्म भवान नौर्‌ बौद्ध मव ॐ सन्यास मागे को मिला कर तथा 
उसमे सक्ति माग फी चाशनी देकर ईसाई मत का प्रचार किया गया 
था। ~ 


निस समय यपु ते यरशलम से छपना प्रचार शारसम्भ किया 
उस समय उस देश मेँ रोम वालो का शक्तिशातती राज्य थां । आरम्भ में 
तो रोमन ह न समम सके फ दसा मत यहदी मत से फोर मिन्न मत 
द, क्योकि वहं जानते थे फ ६० दसा बहू है, उनके शिष्य दहूदी दै 
श्नौर सेन्टपोल भौ यहूदी दै । किन्त्‌ क समय पश्चात्‌ उन्होने जव यह 
अच्छी तरह से जान हिया फि ईसाई यरि ॐ सिद्धान्तो श्र चव भी 
खंडन करते ट तब उन्दोनि सममा कि यद लोग पनां कोद नवीन भत 
न । इसी लिये रोमन उनप्र विशेष दृष्टि रखने 

| 


यसु को अपने रवार ॐ काय मे केठिना्यो शौर अयुविधाधो 

का सामना करना पडा यहूदी लोग पग-एग प्र उनके कार्य मे रुकावट 
उन्न फर रदे थे । छु दिना वक तो वह अपना प्रचार ्रक्षेले ही करते 
एद, किन्तु फिर जल्दी ही इ लोग उनकी शिका से प्रमावित होकर 

„ उनके साभ रहने कगे । यसु ने श्चपते प्रचार मे कभी किसी सख्ती से 
काम नदीं जिया चौर न कभी किसी को लड मगद् या रक्तपा करमे 
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ढे हिमे चकसाया । वरन्‌ वौद्ध भिद शी मति बह लोगो को सममा 
वुमा कर ही श्रपन श्रुयायी वनानां चाहते थे । 


यपू श्रते प्रचार का काम रेवन दो वर्पही करते पाये छि 
बय े उदे काफि कद क पकड़ लिया शनर सूती प्र चदा कए 
मार गला । उने जीवनं मे इन्दे कोर विशेष सफलता नही मिही । 
थो ही समय पवात्‌ उनके शिष्यते शैख मत के प्रसार मे काफी 
काम श्रिया । 


यसू प्रचार से जो लोग पमावित होते ए, बह उद वर श्र 
हकलौता वेदा मान कर मोच दाता सममत हए शरद्धा के साथ विश्वास 
कृरते दे । थु ने जिन सदाचार सम्बन्धी वातो का प्रचार श्रिया, वह 
खव बाते पवसे हते पारसा, यदूदी शरोर बौद्ध कर चुके थे। यसु न ्रपने 
शिया फो ण्क विरोप रिता यद दी धी, “यदि तुम्हारे गाल पर कोई वमाचां 
मारे ोतुम दूसरा गान भी इसे चयागे करदो ओर यि फोर नाहिश करे 
इनहारा छ तेना चदे तो दुम घोगा मी इसे ले लेने दो ।” जाँ तक 
देवा गया है, $सा्यो ते श्राज तक कभी दख शिका का श्नुसरण नदीं 
किया | एके विरुद येरप के इतिददाख से एसा एता चलता दै करि 
$सायो ते ण्क लम्बे समय तक श्रपते मत के प्रसार थां दूसरे देशो को 
हडपने के लिये वहत से स्त-पाठ, अन्याय शौर श्रत्याचार श्रिये । वहुत 
से मिरपरधो को मौन ॐ घाट उतारा । रायो फे धार्मिक लाद भगे 
यिय शौर युसत्तमानो के साथ तो बहुत से हृए ही, ङिनत॒ उनमें 
श्रापमी तौर पर भी सास्प्रदायिक लदान शरीर रक्त-पात होते रदै। 


दसा मत के प्रसार फे छारम्भिक काल का फो सतोषजनक 
इतिहास नहीं भिता । जिसे पकर यह सिश्वय कर लिया जाये कि 
यसू के पश्वा देसाई मत फा प्रचार किस करसं विधि ध्चौरदढेग मे 
करिया गया था। उम सप्रय का इतिदास न मिलने का सवसे बडा कारण 
यह प्रतीत होना दै फि -स समयहतिषठास लि कर सुरित रखते का 
रिवाज नदीं था । इस समव ईसा भत फे ध्रारम्मिक काल के विपय शच 
जो पृ मौजूह है वे हुत समय परात्‌ ईषर-उधृर पूता कर 
तिल गड थी । यदौ कारण है र उन पुसतशं मे वहुत सी बति एकं 
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दूसरे से भिन्न पाई जाती दै। 


, यह वात तो सिद्ध है 9 यदू ने अपना प्रचार जवानी किया था। 
उनके पत्वा उनके शिष्यो ने भी अपना प्रचार जवनी ही करिया था। 
यसु ने को धार्मिक पुरस्तफ नहीं धोडी थी । यह वर्तमान दन्न 
(211९ ओ दस समय दैश्वरीय पुस्तक कटी जाती दै यद यतूके मरने 
के बहुत समय घाद इधर उधर से पूष-ता कर लिसीं गई॑शीं । यी 
फरण दै इन चारो इन्नीतों मे ' दूसरी से इव धातो मे भिन्नता 
रै । इ लोगो ते रेखा भी क्िखा ६ फि न शन्जिलो मे वह सय -कुधं 
नदीं लिखा गया जिसका यसू ने प्रचार क्ियाथा। यसू के प्रचार की 
वहत सी वाते फेवल स्यृतिरप मे चली घा रही दै । यह व्च॑मान इन्जीते 
दूसरी शताधिदि मे लिखी गई थी । इन ₹्जीों की जोच-पद्ताल करने 
फ तिये श्राज तक ६ सभां या कौसिल्स हो की द । उनमे इन्नीलो 
के दैश्वरीय या भतुप्य-त होने फे विपय पर सो विचार किया गया । 
जो जो न्जील उन क्रमेियों की सम्मति मे मतुष्य-फत समीं गई 
छन्द रह किया गया, या उसमे ङु संशोधन किया गया। लक्ता ऽ. 
1.ण९ से श्नारम्म की चार श्रायतो से खष्ट दै कि यह इन्नी्त लोगों 
से पृषठ-ता् कर ली गद थी। 


ईसाई मत के आरम्म मे तो यह दशा रदी कि जो शृं लोगो 
से फा गया, वद उसको श्नोख वंद फरफे मानते चले गये । धागे चल 
कर उनमें भिन्नता उन्न हो गरई नौर उनके भिन्त भिन्त बिचार के 
श्रलग अलग प्रप या सम््रदाय (प 0) वनते चते गए । प्रथम तो 
ढो समप्ाय वने । एक प्रीफ चच शरीर दूसरा रोमन कौथोलिक चच । इस 
के पश्चात्‌ भीर भी वहत से दोटे-चडे सम्मदाय ्ननते चले गवे, जिनका 
बेन श्रारो चल कर फिया गया रै । इस समय शादय के बहुत से 
सम्मा है, जिनमे एक दूसरे से बहुत से वैद्धान्तिक मतभेद दै । 
श्नारम्भ मे उनमें एक एेसा सम्प्रदाय भी था जो यह कदा था फि ज्ञान 
क्ति फा मार्ग ह, चथ विश्वास नदीं । उस सम्मदाय का नाम नास्तिक 
(110०501८) था । इस सश्मदायक्ा यह सिद्धान्त १५०... 7). तक स्थिर 
रहा । नतु श्सके पश्वात्‌ उसमे यह लर उन्न हदे कि ज्ञान पाप्र 
करसे की कोई आवश्यकता नहीं ६, वरन्‌ मोत प्राप्न कएने के लिए केवल 
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चिष्वास श्रीर शद्धा ही काफी हं । इस लहर फो सरल श्रीर एुगम सममं 
कर लोगों ने खव पनाया । सकर परिणाम बह निकला कि भान की 
समाप्नि हेती चली गरे श्रौर लोग रध विश्वास मे फंमते चते गये । 
इस शहर से प्रभावित दकः दसा ोग इ० इता को दैवर क्ल इक 
लौता वेदा शौर अन्तिम पैगम्बर मानकर उद की पूजा श्रोर उपासना 
कल लगे 1 एेसा फले में ह बह मोत या निर्वाण का रहस्य ममते 
लगे । इसके प्वात्‌ ० ईसा क साथ उनकी माता मरयम फी भी पृना- 
उपासना होने लगी । इस श्रध-विश्वास से योसुप मे श्रन्नान ()81;2६९) 
फैतता घा गया । बहुधा लोग कटर शनौर प्रहपाती यनते चते गदे । 
इसाई लोग शपते मत को ससार के स्वं मतो से अद्रतिव शौर भोत्त 
दाता पुकारे §ए दृसर परमो या मजदर्वो फो धृणा की इ्टि से टेखमे 
लगे । वास्तव में ईसाई मत फी वह वास्तविक शिक्ता तो रोमन राज्य के 
समा हेते प्र समाप्र हो गई थी श्रौर उसका स्थान इस वर्च॑मान शिता 
ने ले लिया था । कन्तु इस प्र मी वह वास्ठविक रिक्ता पीक श्नीर तैरिन 
चर्च मे थोदी बहुत श्रवस्य शेप रह गई थी। 


६० इसा के पवात्‌ उनके शिष्य न प्रचार फे काम फो संमालता । 
उनहेनि इषर-उथर जाकर इस मत का लूव प्रचार किया । पादय नियुक्त 
भियः जो उनके उत्तराधिकारी सममे जाने लगे । इन शिष्या या रू 
फ पवात्‌ पराद्री-छग चारम्भ हु , उन्दने यही पुनासिवो (कोहानो) 
शी देखा देखौ ईय पर श्रपना सुव भभा जमाया ¦ ईसाई भत की 
वास्तविकं शिका को तोड मरोड कर लोगो रे सामने दपस्थित कया ! 
पदि का प्रमान चौयी शताच्दि से लेकर १५बीं शताध्दि दकं ख 
रदा । इनक दुग मे योल्प ॐ श्र ईसाई सत के भरसार के लिए वेहुत 
से सदाईै-मगहे चौर रपा हए । योत्प का इतिदरासं न घटना 
से भर पढ़ा ६। पादरिगो श लोगों इतना पभाव दरौ रया था 
कि उनृमो प्रसन्न रसने, इनकी हर प्रश्ार सेवा के श्नौर उनकी आक्चा 
बिना संकोच मानने मे दी युक्ति ऋ रहस्य सममा जनि लगा। 
पाठरौ लोग भी जो उतकी समम से च्छा या दुरा चाया करते चे 


गये) 


उन्होने धनी लोगों से घन लेकर खर भँ सुल श्रौर भानन्द्‌ 
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्राप्र कराने के प्रमाण पत्र (धधा ८०६९७) दिये । उनके सामने कोई 
किसी प्रकार का उनके विरुद श्राप या घोपणा करने का साहस नहीं कर 
सरता था] यहि को फएवा तो उसका तुरन्त वथ करा दिया जावा था । 


पादसियों फ दस ्रनुचित प्रमात्र शरीर उनके कार्यो फो देखकर 
जर्मनी के एक व्यक्ति लृथर ने उनके पिरद रावा ऽठाई । सन्‌ १५३०६० 
मे उसने पने जैसी विचारधारा रखने वातो का णक अलग प्रोरैरन्ट- 
(04९5४00६) नाम का सम्पदा स्थापित कर दिया । इस सम्प्रदाय 
ने पाठरियों फे श्रभाव को समाप्त करने के लिये ओर ॐ साथ प्रचार किया। 
समे बह एक सीमा तॐ फल हए, किन्तु फिर भी विह उनके प्रभाव 
को पूरं शूप से समाप्त न कर सके । तूर फे पश्चात्‌ श्नौर भी वहत से 
दैसादयो ने भिन्त-भिन्न नाम ॐ संम््रटायो से उस प्रभाव फो समाप 
करने की वेष्टाएं ीं । तेनन केयोततिक चर्व एर अव तक भी पादरियें 
का वैसा ही प्रभाव चला श्ना रहा दै । रोमन केथोलिक श्रौर प्रोरैरैन्ट 
समदा मे बहुत विरोध धद श्रीर उनमें बहुत्र से भयानक धामिक 
युद्ध हए । इन दोना सम्भदा्ो ने ण्क दूसरे पर बह अत्याचार कि, 
जिनको पकर या सुनकर शरीर ॐ रौगटे सदे हो जाते टै । 


$साटै संसार फे र भाग मे कम या धिक श्रावाद दै । किन्त 
योट्म शरीर ्मेरिका मे उनकी विशेप सस्या है । ईसाटरयो शी संस्या 
इस समय ससार मे सवसे अधिके ६ । मारतवर्पं मे स समय उनी 
संख्या लगभग ४५ लाख है । इसमे से भाधी भावाद धकेले मद्रास 
प्रत भें दै। 





३७५० ईसाई-मत 
हैसाई मत क़ प्रसार 


जहो तक देला गया दै ईखा से २०० वपं वाद तके ठो इस 
मत क प्रसार मे फोर लदाई-मगडा नहीं हा, नतु इसके पश्चात्‌ जव 
ईसा की संख्या शौर शक्ति अधिकं हो गर, तो उन्दने रोमन राज्य से 
तदा-गडे करने ्रारम्भ कर दिये । बहुत सी मयायक लदायो हु 
शनौ ४०० ई० तक समस्तं रोमन राज्य को जीत कर ईसाई वना लिया 
राया । सन्‌ ५०० ० तक सार के शनौर भी बहुत से भागों मे साईं मत का 
भरसार हो गया । महाराजा चाल्से ने ईस मत परार मे बहुत से लाईै- 
मगडे कयि । साई सत फे प्रसार ॐ विषय मे हमने कुद अधिके रागे 
चतक ईसाई सम्मदाय म भी प्रकाश गला है। 


मातत मेँ हेणा मत 


सन्‌ १४६७ ० ये पर्वगालत बाले कािकट ॐ वन्दरगाह प्र 
उतरे । सर्‌ १४०२ ४० मे उन्दमे कोचीन के राजा से मिलकर श्रव के 
समुद्री वेदे को नष्ट कर दिया । सन्‌ १५१० ६० मे उन्दने गोवा पर 
अधिकार कर जिया । सन्‌ १६०० ६० में इगतड शी मलिका रक्तिकवेथ 
नै लन्दन के व्यापारियो फी एक कभ्यनी को पूवी देशों मेँ व्यापार करे 
की धात्रा देदी । सन्‌ १६१२ ३० मे अप्रजं मे मोसलीपहम चनौर 
परत मे अपनी कोटियो धना कर व्यापार करना धरस्भ कर हिया 
इसके पश्चात्‌ व्व मे भी वह कोटियो वना कर व्यापार कटने ठगे। 


, सन्‌ १६०२ ० मं उं ने एक फ्पनी वनाई। सन्‌ १६२३ ‰० 
मे उन्दने श्चपना व्यापार भारत के साय शारम्भ कर दिया । मारत से 
परचिमी किनारे पर सूरत, पूवीं किनारे पेर मोसतीपदरम श्नौर चिनसुरा 
वे अपनी कोठिया वना कर न्वापार करने लगे । १०बीं शतव्दी मे फंस 
बाता ने पाडेचरी भाहि पर अपन। अधिकार कर लिया । 


सन्‌ १५४२ ६० मे पुतेगात का एक पदी चपने भत के प्रचार 
के तिये भारत मे ाया। उख समय यहो के धर्म श्नौर कर्म की दशा 


विगड़ी हद थी श्र॑ध-विश्वास, गुरसिद्धि चीर करामात ्ादि मे लोग 
इते हुए ये। 


$सादै-मच ३०१ 


उस पादरी ने यो ्राकर दन्दो शी दशा को ङ विनं तक 
ध्यान पूरवैक जोँचा ! जव उसने यह समम लिया छि इतमे ईसाई मत 
फा प्रचार श्रासानी से हो सकता ई पो उसने हिन्दुस्तानी मापा सीखी 
शोर फिर एक पाठशाला खोली । उस पाठशाला मे वावि का पहना 
शनिवार कर दिया । सायका फो वह पादरी अपने मत के प्रचार के 
लिये जनता मे रामे लगा। उसने श्रपने प्रचारे फा तरीका यहं बनाया 
कि षद छिस उचि स्यान पर खडा होकर प्रथम कोर भ्रच्छा भजन 
गार लोगो को ण्कत्रित कर लेता श्रीर जब काफी संल्यामे लोग 
एकनित हो जति तो फिर ईंजील छी शुष सदाचारी बातो का प्रचार 
करने लगता । श्सके वाद्‌ वह श्रपनी जेव से सूली (1088) का चिन्द 
निकाल कर प्रयम उसको स्वयं श्रद्धा से चूमता श्रौर फिर दूसरे लोगों 
को चूमने फे लिये दे एरिया करता । इसी प्रकार अपना प्रचार कते करते 
उसने बहुत से शपते श्नुयायी वना हिय । गोवा के आस-पास के 
त्रो मे बहत से लोग साई वनते चले गये । उसफे काम मे यदि को 
रुकावट पैदा करता तो उसको गोवा फे हाकिम से सख्न दण्ड दिवा 
पिया करता । इसी प्रकार ्षगमग १०० वर्षं तक पुतगाल के पारी 
शा श्राकर श्चपने मत का प्रचार कफे लोगों को ईसाई वनाते रदे । 
वहत से लोग पो परादरियां की चिकनी -चृप्डी भौर नम वातो मँ आकर, 
बहुत से तोग किसी ठवाव या लालच मे इव र श्रौर बहुत से अपने 
धार्मिक सिद्धान्तो फो न जानने ॐ कारण दसा म प्रण करते 
चले गये। 


ुरवगाल के स्यूहट [८1८ सम्मदाय क पारियों शी इस 
सफलता को देख कर श्भेजों शरीर दृसरे देशो के ईैसा्यो के सम्प्रदायो 
फ मुह मेँ-मी पानी भर भ्राया । उनके पाठर मी अपने अपने दसद 
सम्प्रगयों का भ्रचार करने की च्छा से इस टेश में भाने-जाने लगे । 
उन सव पाद्रियं ने भी वहुधा अपे प्रचार का ठग वदी रक्छाजो 
पतेगाल के पाटरी सपना चुके थे । उन्दने मी यहो की भाषा सीख, 
दिनदु् ॐ इल शास्त शरीर प्रचलित रीति-रिवाजों से जानक्रारी प्र 
की । यहां के वताय श्नौर ऋपि-युनियो के जीवन-चरित्र याद्‌ किये । 
वद धपा मेप भी त्राह्मशो शौर सन्यासि्यो जैसा रमे लगे । घनमे 
से हृत सो ने तो श्नपने नाम'मी हिनदुश्रो जैसे रत्र लिये । उनके ड 


३० ईैसाई-मत 

नाम यह ये-तमोवोध, प्रेम खामी शरीर वैराम युनि इत्यादि । वहं 
श्रपने माये पर चन्दन ॐ ठीके लगाया करते श्वीर गले मे खाच की 
माला पहना करते मे। वह लोगों के सामने शरीरम, श्रप्ण, बह्मा, 
विषु शरीर महेश इत्यादि के विपय मँ अच्छ चच्छे मजन गा कर 
उने शक्त करने लगे । सायंकाल को प्रतिदिन बह टोलियां बनाकर 
उपद्ेश देने गे । उनके उपेशो मे मीड होने तगी । वह लोगो से वडे 
प्रेम से भरिते, मीठा वोतते चीर अपने दूसरे नम्र ज्वार से 
इन्दे ्ाक्र्पित करे की अनेकानेक चेष्टाएं करे लगे । 


भजन गाने के पवात्‌ उमे से एक पाद्री खडा होकर श्पना 
इपरेश श्रारम्भ कट देता । पते तो व्‌ दिनदु्ां ॐ श्रषवारो शौर 
ऋपि-मुनियों की प्रशसा के पु वोता श्रौर पिर उनके साथ यसु- 
मसीह का जोड कर उनकी प्रशंसा मे जमीन श्रौर ्राखमान ऊ कलावे 
मिताने क्षगता । वह अ्रधिकर इस बात प्र जार दिया कता क यतू- 
मसी शवर का इकक्तौता वेदा दै । ईएवर ने वादशाही का काम उनके 
सपु कर रक्ला ६! वह लोगो को उनके परप से हुडा कर मोक 
दिलाने वाला ई! उछ पुर श्मान लाए चिना किख को मोक प्राप नदीं 
हो सकता । कां तके कदा जाए इधी प्रकार शुद्ध समय तक उनके 
भचार कले का यह प्रभाव हआ लोगों फो उनकी वाते श्रच्छी 
लगने लगीं ्रीर वद नगे श्रनुयायी वनते चते गए । व्‌ उन पाद्रिये 
का वदा चाद्र-सम्मान होने लगा । लोग न्दे पालकरियो, सजे हुए 
धो श्रौर र्थो आद गँ बिठा कर वदी सज-धन श्रौर वालै-गाजञे के 
साय वाचार रीर गली-शचो मे से जलस के हप मेँ निकालने लये । 


। व 
क कार्यी को बाट रक्ला था। उन्मे से छद उंची जाति के लोगो मे 
व नीची जाति वालो से दी सम्बन्ध रखते धे । 
नीची जाति के लोगो की भोर उनका विशेष ध्यान रहता था । वहूषा 
वह उनके धरो पट जाकर बद़ी चिकनी-चुपडी श्र परेम-भरी वाते किया 
करते ये । वेश्याय से भी उन्दौने अपना जोढ्‌-तोड कर रक्ला था। 
उन दारा वे रो, ्रमीरो शर तमारावीनों रो शार मत ग्रहण 
कएने की चेष्टाए क्रिया कते ये । उक इस पकार ॐ ठंगो से बहूव से 


ईसाई-मत ३७६ 
जोग ईसाई वतते चले गये । 


छमरेज नौर परांसिसी पादरिय ने श्चपने प्रचार ॐे कामको 
सुते तीर पर ओर फे साथ कंटना श्रारम्म कर विया । न्दने सुल 
शरीर फलिज सोते, उनमें भारतिय फो युप्त रिक्ता टी जाने क्षगी। 
जल की शिका एर विरोप ध्यान दिया जाने लगा। बाधां डालने 
रात फो कड दणड मिलने लगे । $न परादि ते मौ अपने दिन्दु नाम 
रल फर वहुतसी हिनु नाम से धामिक पुप्तके बनाई । बह 
उनको छपवा फर युत वांटने लगे । उन पुस्तकों मे से कुच नाम यह्‌ 
-मंगल समाचार, सुन्दर पुराणी कथा, ध्म का सार, गुर न, 
जैसी करली-वैसी भरनी, गीता की पोथी, $सा कलग की मृत्यु, गुर- 
परीत्ता श्नौर वाढत मुक्तावली इत्यादि ! उन्दने इन तरीक से काफी 
लोगों को साड बनाया । $सके पश्चात्‌ जव शपथ का सारे देश पर 
श्रधिकार हो गया तो श्रमरेज वीर श्रमेरिकिनो मे देश भर में स्कूल चौर 
कोलिज लते । मिशन का क्रम जोर के साय जारी ह्या । प्रचार का 
विभाग अलग स्थापित कर वया गया । भिरान ॐ काम के लिये सरकार 
चवं सा रुपया देने लगी । पाद्रियों ते अपने प्रचार का कराय उन्दी 
पुराने ठगो पर कायम रक्ता । 


यष्ट एक मानी हुई वात है 9 जव कमी कोई नवीन जाति 
करिसी न्य जाति मे ्चपने विचार या सिद्धान्त प्रचलित करना चाही 
हतो षह उस जाति फी ङ वाते मान लेती १, $ का अर्थं वदल 
देढी है चौर कृं उसमें अपने विचार या सिद्धान्त सम्मिलित कर देती 
, है। साद्या ने श्य देश मे चाकर हिन्दू जातिके साथ मी देखा ही 
क्षिया । पले तो उन्दोनि दिन्ुशनां के सातय द्वारा अपने सिद्धान्तो का 
प्रचार करने फे तिये महान्‌ प्रयत किये । सके पश्वात्‌ उन्दने इसं 
जाति.फे साहित्य का नाश करना भति आवश्यक खममा । इसी कारण 
उन्दने यद पर अपने बहुत से छल शौर क्िज सोते अर दिग्दुयो 
के साहित्य को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया । ब्रह यह जानते थे 
9 दिनदु्ो के समस्त जीवन छी पूजी उनके प्राचीन शार ही है। 
दसी तिये उन्दने उन शास्र क उलट-युलट धर्थ करिये शीर उनके 
हरारा क्कू शरीर कालेज म रिक्ता दौ जाने लगी । इसका परिणाम 


टि [4 


३७४ $साई-भव 


यह हृ कि मारतीय वियारथा अपने अमूल्य खादित्य फो ष्णा करी 
ष्टि से ेलकर उससे दर ठते चते गये । सायो ने भारतीय साहित्य 
क्षो वो वरिगडा ही था, उन्होने यहा पराचीन इतिहास फो भौ व्िगाड 
कर उमरे मोवि-मोठि शी उलट-पुलट वाते भर दी, ताकि विवारथी उन 
श्रातो को पद्‌ इर श्रपनेपू्ैजो से उदरामीन हो जाग शरीर उनके विचारो 
को पुराने-गते-सङ्े चर सम्य समरमने लगे । पादरियों का यद्‌ उहेश्य 
सं शो गया । अत. वहुव मे श्रेजी पदे-हिले भ्रपने पूजो, अपनी 
म्या श्रौर शपते गौरव को भुलाकर उदासीन होते चले गय । 


सन्‌ १७६१ ६० मे रावर-डी-नोवलि नामक पादरी ने एक ण्डत 
को रुपया देकर पुराण चीर वाइविले फे मिभरित विचारों का लेकर 
घत मे एक पुस्तक तैयार का । उस पुस्तक का नाम यद्रे रक्ता 
गगा । इस चजुर्गद्‌ का वहु खोर से प्रचार कराया गया । इसका फ़ च 
मापा मे मी अनुवाद हुश्ा । वेहुव से पंडित राहि इस बुर्वेदं को पदृकर 
साई वन गये । किन्तु इसका मेद्‌ मैक्समृलर ने इन शब्दौ क साय 
खो दिया- एप शा50 ४४९ मन्‌ 000२ 15 तादा 
शण वध्पर्धय" चअर्थन्‌ यह्‌ समस्त पुलक वच्चो का खेल ई । 


जिस समय पादरी ज्षाग भारत निवासि को अनेकानेक तंक 

द्वारा श्रयते मत मे सम्मिलित करे जा रदे थे, उसी समय वंगा मे 

ग्रजा-राम-मोदन-सयने ब्रह्-स्माज को स्थापित कर हिन्दु को बचाने 

का परल किया । किन्तु उनके पश्वात्‌ जव त्रह-समाज केशदवनद्र सैन 

" के हाथ म श्रादे टो उन्दने दैषाइयो से प्रमाबित होकर ₹सके सिद्धान्तो 

- को दैसाई-सिद्धान्तो के साथ मिला कर व्रह्म समाज कफो भी एक प्रकार 
से देशी ईसाद-समाज वना दिया । 


उसी समय मे स्वामी दयानन्द ने इस हेत्र मे श्रपना कार्य 
रूम दर व्या । उनदोन दिलु ® उनङग पराचीन विया, सभ्यता 
सक्कार भीर धमोटि की शरोर परित क्रिया ¦ खामी द्यानन् ॐ प्रचार 
से परदरी कषोग धवा दे । खामी दयानन्द्‌ फो वश मे करने ॐ लिथे 
चरमेरिकरा मे इं योजनां वना गँ । धतः श्मेरिकर से क्ल अकोट 
ओर मैडम हेरी मारत आए । वह्‌ स्वामी दयानन्द से मिहे, उनको 


$साई-मत ३७५ 


श्रपना गुरं मान कर श्राय समाज मे धुस गये । किन्तु उनके रग-ढग 
शीर धाचार-विचार फो खामी जी ते मोप किया श्नौर उनको समाज 
से भिकाल दिया गया । 8सके पश्चात्‌ उन ढोनो मे ्तोगोँ को पना 
शरनुयायी बनाने श्नौर ईसाई मत भे सम्मिलित करने ॐ लिये भिश्नोसो- 
किल सोसादटी की स्थापना करके अपना प्रचार श्रम्भ्‌ फर दिया । 
कुं दिनों पश्वात्‌ मैडम व्लेवेरस्की वल वसी ऽनकी जगह 
श्रायरलैड छी एक लेडी एनीवीसेन्ट मे, जो भारत मे रहती थी, तेली । 
यह वदी चतुर, चालाक शरीर पदरी-लिखी खी थी । उसने भी श्वपनी 
उस सोसायटी के द्वारा ईसाई मत का भचार ध्ारम्भ कर विया । उसने 
पदे-क्िखे युवकों मे श्रपने सिद्धान्तो को साह्न्स के रंग में रण कर 
पलाना शुर कर टिया । उसमे इ साधु-सन्तो फे साथ श्रपना सम्बन्ध 
कायम कतके भूतप्रेत शरीर गृतासाश्नो को बुलाने ॐ रिय हग रवने- 
श्ारम्म कर दिये उसने कर प्रकार के यन वनवाए, जिनके दारा भूत- 
रेत चनौर मृतात्माञ्ौं का दर्शन कराने फे लिये भोति भोति फे जाल 
फौताए । वह्‌ मिसेरेजम शौर योगादि फी क्रियापं हिसलाकर वहत से 
लोगों को मोह मे डातने लगी । उसने अपने $साई मत के कुदं विचित्र 
सिद्धान्त बना कर सव सम्प्रदायो नौर भिन्न भिन्न जाति तथा धमे ॐ 
लोगो को एकं ही स्थान भे मिलाकर ईसाई वनाने ॐ प्रयत्न श्रिये । उसने 
कदा फ संसार का शिक घने वाला दै । जो ईसा काटी सप दै । सव 
उसके सम्मान फे लिये पयार रदे । उसमे यदमी कहा कि संसार भँ वो 
शक्तियो ह । ए राजा श्रौर दूरा शिक्तक । शासक शक्ति पहले मवु 
शअर्थौत्‌ मटुष्य हुए । उसके साथ उका माई व्यास शिक्त के रूप मे" 
श्राया । दवारा बही शति भिर भँ टोथ नाम से, यूनान मे म्स नाम 
से उलन्न हृ । ठीसरी वार वदी ईरान भँ जरतुरत क नाम से पैदा ह । 
चौथी वार बही यूनान मे भ्रारफस नाम से तिख्यात हु । पांचवी बार 
बही शक्ति बुद्ध कतारं । बुद्ध निर्वाण भप्त करते समय रिक का 
कराम अपने भाद चसु मसी को दे गये । वही शक्ति फिर थयुके नाम से 
विख्यात हई । बुद्ध बुद्धि का शौर दसा परेम का ठेवता ईै। यदी ईसा 
संसार का अंतिम शिक दै। इसकी शिक्त पर सवे को चना 
चादिए । एनीवीसेन्ट की स चाल मे आकर वहत से पदे-क्तिख 
लोग उसके श्रनुयायगी नते चले गये। भूत-प्रेत चौर मृतासाश्यो को 
चुञाने वाते यन्त्रं का भंडा उनके इसी धारि ने फोड 


३६ ईयाई-मत 


द्विया जो उन न्रौ फो वनाय| करता था। इते भियोलोपिकित सी 
दायी की सारी गेल दुल गई! 


जव थियोसोपि सोसायटी कारंग बह पीक पड़ गया ले 
घे श्रपना भद पैताने के तिये शिचा का सहारा हिया । कई छत नीर 
किन सोते गये । विदयाियौ का हयषयं पालन से मन हटाना चारम्भ 
करर मिया । यहं इस्िये किया ताक स देश ॐ निवासी न तो ब्र 
शिचा ह पराप्त कर सक श्नौरन ही तेज, वल, अर परक्रम शराटिएिण धारण 
कर सके] एिवीसेन्ट की यह चाल श्रथिके दिन तंक ने चलं सकी । 
रे सु खाने पर बियारथ ह शरौर कोडिन घो चोद्‌ $ अरग 
ञे गये जव षह इ गे मी छक अधिक सफल न हरे तो वह राज- 
तिक आन्ढोलन भे सम्मिलित हो गह श्रौर होम~हल लीग यना कर 
श्रन्दोल्न धारम्म कर श्रिया । उसमे भी चन्दे असफलता का ही यु 
देलना पड़ । 


थियोसोपिकत सोसायटी रपम मिशन मेँ पणो प से तो सफल 
न हो सकी रितु वह भारत शर प्रचीन सभ्यता शौर धमं का विरोध 
करते हए भीतरी तीर पर देसाई मठ का वरावर प्रचार करती रदी । उस 
ने भाव ॐ हनारो यो ॐ विचा र विश्वासो कोना लेचर, 
दुबल चौर युददीन बना द्विया कि उनके दिमारो से वह प्रभाव अमी 
तक दूर नदीं हा । 


हस समय कमस सरकार शी नीति को देखकर योरूप चनौर 
४५०५ पादरी होग इस देश मे लोगो को साई वनाने के लिए 
मति भति के प्रयत्न एर रद है शौर वह्‌ उन भे एक सीमा तव सफत 


भीषषेतेजारै। 


दैसाई-मत ३५७ 
ईसाई मरत फा गरल पिद्धन्त 


$साई मत का मूल सिद्धान्त तसतीस-11 है । इ, 
सिद्धान्त का मानना शरीर शस पर विश्वास करना ` वहुधा भरेक दसा 
का प्रथस फर्न्य है । 


तसतीस-- ६), पिता, पतर नौर पवित्रात्मा (प्ण्‌- 
(1०७४) के समूह को कते दै 1 इन तीनों को हसा दैश्वर मानते द, 
शन्तु उनको एक दूसरे से श्र्ग सममते दै साय दी ३ ईवयो फे 
विश्वासी नदी दै। 


देसारं याइविल् प्र श्चारोप न लगने के भय से इस सिद्धान्त 
को मानते चते रा रहै है । वह स्के विपय मे भोतिर की वाप 
वनाक्रर दूसरे लोगो ओ सन्तुष्ट करने की चेष्टां रिया करते दै । यूहा 
की ईंजील वाव प्रथमं चायते ३२, ३३ मेँ इन श्ट के साथ पवित्र 
श्रत्सा के विषय मे वैन श्राया दै-“्रौर रा ने यह गवाही षी 
कि मैने जीवाप्मा को कवूतर छी तरह श्राकाश से उतरते देखा है श्नौर 
वह्‌ उस पर उदर गथा । शरीर मे तो उसे पदचानता न था मगर भिसने 
मुभे पानी से यपतिस्रमा देने को भेजा; उसी मे भुफ से कदा रि जिष 
पर तू जीवान्मा को उतरत्र शरीर ठहते देखे बही पवित्रा से षयति- 
खमा देने बाला है । अत मैने देखा श्नौर गवाही द ६ कि यह श्वर 
करा वेदा है” । सति फी इन्नील बाच प्रयम धायत १८मे एेसा लिखा 
६ै--“अव यसूमसीह फी उत्ति इस तरद हृ किं जव उसकी माँ 
मरियम की मंगनी युयु के साथ हो गहे तो उनके इका होने से 
पहले वह पवित्रासा फो करत (शक्ति) से गर्भवती पाई गदे। 


यदि ध्यान से देखा जाये तो यद सिद्धान्त श्रारम्भसे दी 
वाद-विवाद का विपय रहता चला श्राया ६ । ईसाइयों के छु सम्प्रदाय 
इसको मानने से इन्कार भी करते है ¡ इस सिद्धान्त का राज ठक कोर 
संतोप-जनक निरय नदी हो सका । इस सिद्धान्त क निर्णय के वारे 
रँ श्साइयो की बहत सी समा हो चुकी दै, किन्तु किसी समा मे भी सवे 
मम्मति से फोर निरय नहीं इ । 


३५ ईसि-मत 


$ सयष्ट ब्त पदसियो ने तो शस सिद्धान्त के विषय मेँ यों 
तक ्तिख दिया ६, जिस क्रिसी ने इस सिद्धान्त को ज्याा सोचा, 
उतना ही बह हसो कम सममा श्रौर जितना खष्ट रूप से कहना 
चाहा उतता षी वद संति रूपमे कह सकाः । ङ पादयो ने 
उस विय मे म्बयं सशय शते हुए यक्षं तकं माना है कि यहं 
सिद्रान्त युदा छी इन्नील मे पोलोस श्रीर युना ने वनावदी भौर 
फर्जी सम्मिलित कर्‌ दिया था। किसी पुरानी इन्जीतं मे इसका वणेन 
नी पाया जाता । उनका एसा भी कना ई कि यसूमसीह ने तो केवल 
एक दी शश्र पर बिन्सर करने की भान्ना दी थी, किन्तु उनके पधात्‌ 
पोलोस श्रौर युहन्ना ने जो शअफलातून ॐ सिद्धान्तो के समर्थक थे. 
ईसाई मह फो खराब कटने ॐ कारण श्रफलातुन की िलासफी के तीन 
ठेवताश्ना चर्यात्‌ चाद्रि कारण 2०5९, ईश्वर भ्रौर योगस 
र्था बुद्धि श्रौर जीये सिद्रन्तं फो ईसाई भव मेँ तसततीस 
(णात) सिद्धान्त के नाम से सम्मिलित कर ठ्या था। 


बट सा भो द सिद्वा पर श्ना विशवास रसते है, 
मरी संप मे इस प्रकार व्याल्या क्रिया कते ६- 


पिता-$श्वर, जो भसूमसीह फा पिता ह श्रीर्‌ भो समस्त 
ब्रह्मारड क्रा स्वामी ह। 


पत्र--यमूमसीह, जो श्वर का इकलीता पुत्र ई भौर जिसको 
उसके वाप (दन्वर) ने न्याय का कार्यं सौपि रक्ता ै। वह कमारी 
मस्विमं फे गमं मे पनी शक्ति से पैटा क्रिया गया शरा । ईश्वर ने ऽसे 
श्रपनी धात्रा की पृं कराने फे तिये शरान देकर संसार मे भेजा 
था । श्रतः यसु मसीह को दर का ऽकलीता पेटा मानकर श्नौर उसकी 
वेनलाः हु श्रता पर चत कर्‌ ही मोच मिल सकता ६ । मोत प्राप्न 
का श्रीर ओट श्नन्य उपाय नीं ६ । 


पक्र माल्ना--र्द्‌-ग्लद्स (० 0109)-वह्‌ शक्ति 
या पवित्र श्रात्मा जिसने शराकाश से कतर की भोति उतर क यसू मेँ 
रशा रिया था जिसकी शक्तिसे यमू की माता कुमारी मरियिम 
गभेवती हु । 


ईैसाईै-मत ३५६ 


हन्जील में लिखा दै ष वनीश्रादम ( मतुष्य) # सव पाप तथा 
नास्तिकपन की वाते, जो वह धक्वे है, मा की नेगी । किन्तु जो 
फोर पवित्रात्मा ॐ विपय में नास्तिकपन फी वाते ककेगा, वह अनन्त 
काल तक चमा नदी किया जयेगा शभ्नौर वह अनाटि पापका भागी 
होगा । (मख, षा ३, श्रा० रर से ३० तक) । 


ईसाई भत के सिद्धान्त 


ईर की सत्ता शरीर उसके गुण, कर्मं तथा स्वभाव; जगत्‌ फी 
उलत्ति श्रीर प्रतय, सू, चन्रभा, वारे श्नौर ्राकांश; दर्ग फा जीवित 
होना; दिसाव का दिन, सव मनुष्यों से उनके फर्मो का हिसाब लेकर 
स्वर्ग या नरक मे सदैव के लिये मेज देना; स्वग शीर नरक की सत्त 
श्मशा पर मानना; स्वग मे उच्च सुल श्नौर नरक में कणति 
व सष्टिका ९ष्निमें 
पण॒ दोना, जीवों का अनन्त काल वक्र जीवित रमा; फरिशत, 
शैतान, भूत, प्रेत, चुल, माम्य, मुप्य की उत्पत्ति श्रीर आवागमन 
इत्यादि वातो फे विषय में दस्यो का वही सिद्धान्त दै जो यदहूदियो का 
1 &० ईसा ते श्रति गदरी श्रीर गम्भीर वातोँ पर वद्ध देव की तरह 
छ्मभिक प्रकाशा नदीं डला । उन्दने जीवन को उच्च वननेष्ी दही 
अधिक रिक्ता दी थी। 


उपर तिले सिद्धान्तो के भतिरिक्त $साष्यो के यद्दिवो से भिन्न 
इ यह सिद्धान्त है- 


(१) यसू दैश्वर का इकलौवा पत्र रै। उसे ईश्वर ने अपना अन्तिम 
पैगम्बर वनाकर संसार मे भेजा था। इनके पश्चात्‌ नवी का 
श्रधिकार जाने बाला, पैगम्बर या रसूल कहताने बाला भटा 
श्नीर वनावदी दै। 

(२) इन्नील (21812) ईश्वरीय धुस्तक होने ॐ कारण पवित्र है। 
उसके अतिरिक्त को दृखरी पूर्तक -दैश्वरीय तथा पवि मन्थ 
नदीं है । इन्जील खी धान्चर्घ्रो फो दईैखर की चान्नं मानकर 
उन पर चलने से दी भोक्त मित सकता है । इन्नील मे शवर छी 
वह चाज्ञा लिली है जो ईर ते श्रपने कलते बेटे यसु को 
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पिला श्नौर सममा करर संसार मे कैहाने फो दी थीं शरोर 
जिनका रवार यपू ने किया था। 


(३) यमूमसीह को ईवर का इकलौता वेदा शर शन्तम पैगम्बर 
मानकर श्मानं लाना ( विश्वास करना) चौर उसके द्वारा पापो 
से छुटकारा पा जाना तथा सदैव के लिये स्वगं मे जाकर हर 
रकार क श्रानन्दं मितमे पर श्रद्धा रखते दै । बह यह भी 
विश्वास रे है 9 यघु ने संघार के पापां के वटले स्मयं सूती 
पर चद कर अपने श्रापकरो विदान कर व्या थां । 


(४) पएशु-पञचयों श्न वध कन बुरा दै । उन पर बया-द्ट रखने से 
$श्वर फी श्रा्ना का पालन होवा ई । 


(५) खतना कना श्रच्छा नदीं । यद्‌ ईश्वर फी आन्न के विरद 
ई। हृढय की पचित्रता श्रौर आत्मा कं निखार दी बस्तिचिक 
त्रतना ई। 


(६) सिन्न (2078५ 0भु)}-शनिनार को काम-काज करना बुरा 
नहीं ६ स्योमि वर भी भ्रिदिन कायै करता दै । 


(ॐ) यमू ममीह श्रीर उफ रपूलों ने वहु से चमार दिखाये थे । 
हण हसा पर हैमान ( विश्वा ) 


„ $न्नील मे ६० दसा को ईश्वर का इकतीता वेदा शरीर श्म्तिम 
परगम्बर मानने तथा मो्त-दाता जानकर विश्वाय रमे पर वार वार 
जोर तिया गया दै । इन्जील फी इस विषय मेँ इष यह श्रायते र~ 


(१) क्योकि श्वर ने संसारसे णता परम रक्ला फ्रि उसने श्चपना 
इक्लीता वेदा रपण कर्‌ दिया । ताकि जो फोर उस पर मान 
लाए बह मारा न जाये, भरन्‌ सैव श्रमर रदे । जो इस 
(यम्‌) पर दमन लाता है, उस पर्‌ दण्ड की आनना नहीं रौर जो 
उस प्र टमरान नीं लाता उस पर दणड फी श्रातरा लागू दो चुकी 
६। (युना, वाय ३ श्रा० १६ से १६ तक) 
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(२) क्या तृ विश्वास नरी करता कि मँ बापमे ह शीर बापु 
है । (युदन्ना, वाव १४, श्रा १० चीर ११) 


(३) यसु ने कदा जिस प्रकार वाप युग को व्ठता श्रौर जीवित 
करता है, उसी प्रकार बेग (यसु ) जिन्दे शराहता दै, जीवित 
फरता है। क्योकि वाप किसी का न्याय भी नहीं करता, वरन्‌ 
उसने न्याय र सारा काम बेटेफो सोप दिया है, ताकि सव 
लोग वेटे का ्ाद्र करे । जिस प्रकार वाप का सम्मान करते टै 
उमी प्रकार जो वटे का सम्मान नदीं करता, वद वाप क्षा, 
जिसने उसे भेजा, सम्मान नहीं करता। (युदन्ना, वा० ५, 
श्रा० २१ से २३ तकर) 


{४) $श्वर शो किसी मै कभी नहीं देखा । इकलौता बेट जो वापी 
गोदमे है इसी ते ऽसे जाहिर किया। (युना, वा० १, 
आ० १८) 

(४) यत ने का कि सत्य माग श्रौर जीवन मँ ह । फो मेरे सहारे 
के विना वाप फे पास नहीं श्राता । (युदन्ना, वाव १४, श्रा० ६) 


(&) मेरे प की शरोर से सव छ सुमे सोपा गया दै शौर कोर बेट 
को नदीं जानता, सिवाय वाप के । तथा कोद वाप नहीं जानता. 
सिवाय वेदे क श्चीर उसके जिस पर बेटा उसे प्रकट करना चाहे । 
(मती, वा० ११, भा० २७} ऽ 

(७) ऊमीन पर किसी को पना घाप न कहो । क्योकि दुस्हारा वाप 
एक दही र जो भासमानी टै। न ही तुम दादी (पथ-मदशेक) 
कला, क्योकि तुम्दारा हा एक ही है । अथात्‌ भसीह । 
(मती वा० ३, आआ० ६ व १०) 

(5) यपे को कि दर्वाना मै ह| यदि यमसे दासिल हो तो मोच 
र्त करेगा तथा चन्दर-वादर श्राया जाया करेगा । (युना, 

, बा? १० धा०६) 

(६) इसक्तिये मैने ठुमसे यह का कि पने पां भे मरोगे, यदि तुम 
हमान न लाग्रोगे । (युहन्ना, बा० ८ आ० २४) 


1 $साई-अत 


(१०) यतृ ने उनसे कश--यद $वर तुम्हारा वाप होवा तो हुम 
ममत प्रभ रसते को मै ह्वर मे से निकला शरीर धाया हू 
यै श्चापसे नदीं भाया, वरन्‌ उसी ने यमे मेजा। (गुहन्ना, 
वाव 5, श्चा० ४२) 


यदि तुम अपन य से यसु का स्वयंभू ( खुटाबद ) होना लकार 

५ वो र हृद्य से मान लाश्नो कि ईश्वर ने उसे 
त मे से जीवित किया, तो मोत रा करोगे । क्योकि सच्चे 
मनुष्यो ॐ तिये ईमान साना हय से होता है भीर मोन्नके लिए 
सृति सुह से शी जाती ६। (रूमिवो का खत, वा० १० 
श्रा ६-१८) 


(१२) यसू बट्‌ ६ जो मर गया, वृर यग मे से जी भी चा । वद 
$भ्वर के दाष्टिनी श्नोर टै श्रौर हमारी सिफारिश भी कता दै 
(मियो का खत, वा० म, आ० २४) 


(१६) कौन शरा ६, सिवाय बरसे जो यसु फ मसी होने से इन्कार 
कत्ता हं । मसीह फ विरोधी बही दै, जो वाप चौर वेरेका 
$न्कार करता दँ  (युहन्ता का प्रथम लत, वा० २, घ्या० २२->३) 


(१४) $श्वर फी रामा को तुम स प्रकर पहचान सक्ते दो करि जो 
फो त्मा स्वीकार करे फ यु-मसीह सशरीर होकर अया 
६, बह ईश्वरी श्रोरसे हे श्रीर जो को सां यतु पर 
चिश्यान म ताग, चह दैश्वर की शोर से नी, श्रीर बही सीह 
की थातमा का विरोधी है। (युहन्ना का प्रथम खत, वा० ४, 
श्रा? से तक) 


(६) यसु ने कि ममार का प्रकाश ओँ ह । जो मेरे पी चलेगा, 
बह श्न्धेरे मँ न चलेगा, वरन्‌ जीवन का प्रकाश पराए्गा। 
(गुहन्ना, वा० २८, श्रा० १२) 

(१६) जो ममते विरोध रखता ‰, वद मेरे वाप से मौ विरोध रखता । 
(गन्ता, वा० १५, श्रा० २६) 

(४५) तृमडाग द्वय न धवय जाये, तुम वर पर धमान रसते, 
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युक पर भी श्मान सक्तो । (युहन्ना, वा० १४, अआा० १) 


(१८) यपू ने उनसे कदा, त तो युमे देखकर मान लाया टै । धन्य वहं 
जो चिना ठेखे ईमान लाए । (युहन्ना, धा० २०, भा० २६) 


(१६) यसू ने कहा, जो कोई मनुष्यो ॐ सामने मेरी स्वीकृति करेगा, 
म मी धपते थापे सामने, जो अक्रा पर है, उसी 
स्वति फट गा ! किन्त जो कोह मलुप्यो फे सामने मेरी जगह 
शरष्ी्ृति करेगा, मै भी भपने वाप केसमनेनो भ्राश पर 


ई उसरी स्वीकृति फर गा । (मती वा० १०, ० ३१ य २३) 


(२०) यपू ने क, जो अक पर देमान नहीं लाएगा, वह पापमे 
मरेगा । (युहन्ना, बा० ५, ्ा० १९) 


(२९) जो यु को प्रिय नहीं सममता, बह दष्ट दै । 
(२१) यमु द्वर फा स्प है । (क्ट्यियो का दूसरा खत, वा० ४ 
च्रा० ४) 


(२३) यसू ने एषा, जो भेरी चात प्र चलता दै, वह नन्त फाल तक 
अमर रहेगा । जो ईश्वर से दै, बह मेरी बाते सुमेगा श्रौर जो 
शैतान से ह, वह मेरी वातो पर्‌ ध्यान न देगा । (युदन्ना, धा०८) 
श्रा ४४-४८ धीर ५१ से ५३) 


(२४) यसू ने कदा, ईश्वर षदता टै कि जो तेरी सुनता दै, बह मेरी 
युनता है । जो तमे नदी मानता, बद युम मी नदीं मानता चीर 
जो मु नदीं मानता; षह मेरे मजने वाले फो नहीं सान्ता । 
(लक्ता, वा० १९, भा० १६) 

(२५) यसू ने कदा, न्नेश्राठ्म (यतु) को प्रवी पर पाप शमा करने 
का अधिकार ६। (मती, वा०६, आ० ६) 

(२९) यसु ने कदा, कि जो कु तुम भेरे नाम से चाहोगे, ग वही क 
गा । (युदना, बा १४, रार १३) 


(२७) यु ने कदा, कि जो इष्ठ वाप का दै, वद सव मेरा है! (बुना, 


इष हैसाईमव 
वा० १६, चा १५) 


(रष) ईश्वर का वेदा ्सतिये ्ञात हा था करि शैठान के शमो फो 
मिटाए । जो कोई ईर से पैदा हृश्ा दै, बह पाप नदीं करता । 
क्योकि उसका बीज उसमे वना रहता दै । वक्ति वह पापकरद्ी 
नहीं सकता, क्योकि वह दश्वर से पैदा हरा ६। (युहन्ना, वा" 
३, च्रा० ६) 


क्या यपु ह्वर शन इकलोता वेय है; 


हजील मे जहां यमु को ईश्वर का इकतौता बेटा लिखा ६, वों 
उदे यूर वई छ वेदा मी तिला दै। 


इस विपय मे दजीत की इ यह चायते है 


५१) भितिपय ने नित १ एत से मिलकर कहा र जिसका उत्तेख भूसा ने 
तीरेत मे शरीर मवियों ने फिया दै, वह हमको मित्त गया ¦ वह 
फ का वेदा थु नासरी दै । (युहन्ना, वा०, १ ० ४५) 


(२) कयां यह वदद का वेदा नहीं नौर इसकी मोका नाम मरम तथा 
इसके भाई याभूव शौर युयु शौर शमऽन शीर यहूदा नदीं १ क्या 
इसकी सव वहने हमारे वरहो नहीं १ फिर यह्‌ सव रु इसमे कं 
से श्राया? (सती, ¶० १३, भ्ा० ४९) 


(३) भस यदी उस (यसु) पर चद्वडाने लगे, श्ये क इसने कष 
थानो रोटी श्ाकाश से उतरी, वह मँ ह श्रौ नदन कदा कि 
क्या यह यूमुफ का यमु. नहीं, जिसके माता-पिता को हम जानते 

च्व यह्‌ कयोषर कहता ई 9 मे श्राफ से उतरा ह। (दना, 
वा० ४ श्चा० ४१- २) 


(४) धीर वद्‌ इसे देखकर हैरान हृष शरोर उसकी मने उसे कदा, 
द । तने भ्या हमसे एसा किया ¶ देल तेरा धाप रीर मचत 
हण तुमं दृते ये । (ल्वा, बा० २, ्रा०म) 


५५) नो (यद) शौरे श्रदुसार तो दाउ की भ्रात से उन्न हा 
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नन्तु जीषासा शी पवित्रता फ श्रवुसार मुर्गा मेसेजी उठमे फे 
फारण शक्ति फे साय शवर फा वेध ठग । (रमियके नाम 
पोतिसं का स्ते, बा० ९, श्रा० ४) 


(&) भौर यसू, जसा फि सममा जाता था, वृह फा मेदा था । (वृका, 
पा० २, श्रा० २६) 


ठंजील गे हुव सी देसी श्रायते भी पा जाती ह, जिनमे यतो 
ने श्रादम (श्रादम का बया); दवन वाद्‌; इने छादीम, एने यूमुफ 
पीर एवते मस्यिम कहा गया ६। 


यूतानी शिम फे पदन से पतता घनता ई फ उस पुराने समय 
मेँ यूानियो मे यह 'फ साधारण कावत थी ङि वह्‌ माननीय शीर 
पयित्र मदुप्यों फो $खर फा वे फट कर पुकोरा फरते ये शरीर जो शर 
को 'त्रथिक परेम फरता वा, बह $श्वर को श्रपना पितरा कहा करता था। 
इम समय मे जितने भी माननीय ध्वीर पवित्र मतुप्य उदन्त हुए, वहुधा 
चह सव श्वर फ घटे ही फ्टला। दर कुततीज पादयगोरस शरीर ्रफला- 
नूम श्राटि ईश्वर फे वेरे ही फदलाते थे । सिकन्दर भी बहुधा हन्ने. 
श्रन्ताह्‌ (ग्वर्‌ फा पुत्र) घर्थात्त (50 07 205) कुलाता था । 


पुराने श्दूनामे (010 7 धाथ) मेमीश्च लोगीं कफो 
$श्वर फा पेट, 2फलीता वेरा शवर का प्यारा, नवी शरीर मसी कदा 
गया दै । नमूते के तीर पर बु धराये यट दै 


(१) देसे । शवर यों कता है किं 8मराैल मेरा पुत्र, वल्क मेरा 
पलटा ६ । (खत्ज, बा० ४; श्रा० २२) 


(२) श्रीर एक दिन श्वर के वेट श्राये फि ईश्वर ॐ सामने शपस्थित 
टौ शरीर उनके ब्रीच शैतान मी श्राया । (य्य, धा १, श्रा ०६) 


(2) मैने तो फा ङि पुम सव शश्वरफरवेरेदोतो भी ठुम घादमि्ो 
की तरह मरोगे 1 (बूर, ब।० ८२, धा० ६ श्रीर ७) 


(४) नवी श्वर के वेट टै । (अय्यूव, ा० २५ भा० ५) 


€ € 
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(९) फरिते षर के वेट ह । (भ्व, बा० १९. श्रा £) 

(६) धादस शर फा वेदा ई । (तङ, ब्र $ शराः २ 

(9 नवि कराने बति शर फे वेट । (मी, बाः शराः ६) , 


(5) सव वर फे टे ६ । (दा, ब० ११) 
(६) गाड बादशाह मसी है, चदा का यटा ६. सुद्र उम धराप ह 
रीर बह पता ६ । (धूर, वा० २४ भरायत २६-२९) 


युका पिता यपु षौ शटी श्रये ही मर ग्रा था। इरी 
माता मत्य ॐ श्ररिरि्त इसरा कोट शरीर सरपरत्त (04101) 
न था । इसिये बह पती मावा ॐ नाम से दी पुरे तति य। रव भी 
बुर से लोग श्रपनी माता फे ही नाम स प्रे जति ६ । 


को ने यदुकोनतो हैलर कावरेयाही माना्रीर न ही 
तम्र स्वीकार रिया । कृशन ने यपु फो पैगम्बर चो माना, किन्तु 
रा वेदा नहीं माना । य भी हडाूमगदे का एक बहुत वड़ा कारण था। 


ग्या यसू पपस्त सपार फे सिये ्राया था! 


यई लोग सो यही कहे दै $ यमू समस संसार क तिये 
शराए ये । किन्तु श्जीत कौ कु प्रयतो से ठे भी प्रात होता हई कि 
1 केतिेषही भ्राएये। बह उन्नत की ङ 
आयते ह ई-~- 


(१) भीर देसो । एक श्रिनानी सनी उन सीमाश से निकली श्र पुकार 
कर कने कगी-दे खुदादन्द्‌ छनेदाञ्दे } युक धर द्या 
कर । एक दुरापमा भेरी बेटी शो बहुत सताती ६। कितु इस 
(सू ) ने शे इर सतर न रा शरीर इसके शिष्यो ने समीप 
कर्‌ स (धयु) से य्‌ निवेदन श्या उपे (सत्री) पिदा करदो । 
क्योकि वह हमार पठे चिल्सावी दहै । उस (यपू) ने उत्रमे कहा 
8 चै दैव क घराने गी सोर हेदो रे अपिरिठ शौर किसी रे 


ईसा्मत 2८७ 
के पास नहीं मेजा गया । (मती, वा० १५) श्रा० २२ से ४ तक) 


(२) जब यसू ने चते उन १२ शिष्यो को प्रचार के लिये इधर उधर 
भेजा तो इन्द यह श्रानना दी थी--तुम अन्य जातियों की ध्ोरन 
जाना शौर न सामरियों के फिसी शहर मेँ प्रवेश कना वरन्‌ 
हरत के घराने की सो हृ भेदो के पास ही जाना। (ती 
वा० १०शअ०्५व ६) 


भया मसीह पर ईमान साकर मो प्रप ह पकता है! 


जदो उन्नी में स प्रकार का वर्णन पाया जाता टै फ जो कोई 
मसीह पर देमान लादगा, बह श्रवस्य भोक्त श्राप्र करेगा, वहो इन्ील 
भे यह भी लिला हृश्मा मिलता दै 


(१) घोल न खाश्नो,दैश्वर धर मे नहीं उद्या जाता, क्योकि मवुष्य 
लो इ वोता दै, वदी काटेगा । (ग्तेतून, वा० & आ० ७) 


(२) क्योकि ने द्म (यदू ) पने वाप फे अकाश श्वौर तेज भे 
अपने फरिश्तौ के साथ शाएगा, उस समय भरत्ेक को उलके कर्मा 
बुखार बदलता ठेगा। (मती, वा० १६, भा० २७) 


(३) जो लोग निकम्मी वात करेगे, न्याय के एिन उसफा उत्तर देगे 
क्यो त्‌ अपनी वातों $ कारण सत्यवादी ठहराया जायेगा श्चौर 
श्रपनी वातौ $ कारण शपी ठहराया जायेगा । (मती, वा० १२, 
आऽ २७) 


(४) फिर उसने उनसे कदा; ^शेशियार हो जाश्रो ! कया तुम घुनते श, 
जिस नाप से तुम नापते हो, एसी पै तर्हरे लिये नापा जयेगा । 
(मती, वा० ७ श्रा०२) 


(५) क्योकि शम कायं करने वाते फो अधिकारियों से भय नही, वरन्‌ 
अशम कार्थ-कर्ता फो दै । बस यदि तू श्रधिकारिवीं 
शेना चाहता है तो शभ कायं कर । उसकी श्रोर से तेरी भ्रशंसा 
होगी । (रूमिरयो का सरत, बा० १३ आ० ३) 
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(8) पिततरस-?०८ ने कदा, धव भुमे पूरा विश्वास हो गया कि 
ईश्वर फरिती का प्नयाती नही, व हर जति मे जो तते 
डरता चनौर सत्य-कारय करता बह ऽको प्रिव ६ । (एमा वा? १० 
श्रा ३४, २५) 


क्या यसु ने चमत्कार दिखाए ? 


इन्नील र ईसाश्यां के दूसरे धार्मिक प्न्य वया उत्तामी 
पुत्तो मे ह० दसा के भोति-भोति ॐ चमत्कार ए्िलाने के विप में 
बहुत क्च निखा हुशा मिलता ६। रसा शरीर दस्लमान तो ह उसा 
के चमत्कारो पर विश्वास कते दै रितु यूय नहीं करते । ६० >खा फे 
चमत्कारो ॐ विपरय मे इ ये धाते अधिक प्रहित ई 


पागल मे से दुरात्मा ध्यात चुडेह, भूत श्रीर परेव निकरालनाः 
वल चूते ही हर प्रक्र ॐ रोगियो को त्स्व कर देना, यरद को अवित्त 
कर देना, श्रन्धो की खो मे प्रकाश कर देना, लगड, तुलो श्रीर 
कोद्वियों को च्छा कर ठेना; थोडे से मोजन क वदते से मत्यं को 
वु कर शप्त कर देना श्र परर्यनाशन से मनोकामनाग्‌ इत्यादि पौ 
कर्‌ देना । 


जदो इजी मे ह० ईसा ॐ ्रमत्तारो का वार धार षत श्राया 
६ वो न्नी मे ६० हसा ने चमत्कार दिलाने से सष्ट सप से इन्कार 
भी क्रिया ई 1 श्रतं इस विपय मे इन्नीत 9 इत्र ये धायते दै- 


(१) इस एर कृच एकीयो श्रीर फरीसियें मे त्तर मे उमसे कषा, दे 
गुड । हम तुम से एक चिन्ह देखना चाहे टै । उस (यपु) ने उत्तर 
देकर खन से का इख समय के दुरे नौर व्याभिचारी लोग चिन्ह 
मांगा कते दै । कितु शूना नवी फे चिन्ह फे भ्रतिरिकति कों 
ध चे दिया जयेया । (मति वा० १२, श्राय ३५ 

० तके 


(२) इस ममय के दुर श्र व्यभिचारी लोग चिन्द भागते है नु 
यूलाहके चिन्दके धतिरि्त को शौर चिन्ह ए्नको त दिया जायेगा 


दैसाई-मत ३८६ 
शरीर वद उनफो छदे कर ज्ञा गथा । (मति वा० १६०४) 


(२) नव बढ़ी मीढ पत्रि होती जारी थी, ठो बद दने लगा शच 
समय ॐ लोग दुरे ईै। वह चिद मागते दै । किन्तु युनाह के चिन्ह 
के श्रतिरिक्त उनको फोर श्नौर चिन्द नदी दिया जायगा (चक्वा वा० 
११ अा० २६५३०) । 


(४) फिर फरीसी निकल कर वाद-विवाद फे लगे श्नीर उसे थाज- 
माने, ॐ हिए उससे श्राकाशिय चिन्ह मांगा । उसने श्रपनी धाता 
मे आद सीच कहा कि इस समय के तोग क्यों चिन्ह मागते है ! 
मँ दुम से सच कहता हि इस समय लोगों फो कोई चिन्द 
नदीं हिया जायेगा र व उनके दोडकर फिर नाव मे वैड 
श्नौर पार चला गया। (मरकस बा० ८ आ० ११ से १६ तक) 


सरसैय्यद ने रपी तफसीरउ्लङरान (एन फे भाष्य) मे 
ह० दसा फे चमत्कार से इन्कार करते हए छ ठेसला लिखा है कि यहूदियें 
कै यो लंगढे, तले, कुत्रडे, चीडी नाक वाले, शरंगहीन या श्रधिक श्र॑ग 
वाले श्रपवित्र सममे जाते थे । इन्दे किसी धार्मिक संस्कार मेँ सम्मितित 
शने की श्रज्ञा न थी । ह० रसा ने उनपर्‌ से वे प्रतिबन्ध हटाकर इन 
सव फो धार्मिक संसारो मे सम्मिलित होने के समान धिकार दे दिये 
थे । बस यह सव बाति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यो ने चमत्कारो 
के 0 कर दी थीं । वरना इससे मधिकं द्मे चचौर कोर 
तत्व नहीं है । 


ह० मूसा ओर ह° ईसा 


ईसाई ्ोग ह० भूसा को पैगम्बर तो श्नवश्य मनते टै, किन्तु 
६० ईैसा को भूसा से बहुत अधिक महत्व देते दै । उनका कहना रै कि 
इ० मूसा का दैश्वर फे घर मे नौकर जैसा स्थात था शौर ह” दैसा कारैर 
के घर मे स्वामी के स्मान दै । (इनानियों ॐेनाम खत, वा०३, आ०१-५) 


मूढा थोर सच्चा नवी 


वाइनिल ने भूरे नवी ओर पैगम्बर की यह्‌ पहचानं बतलाई ै- 
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१) यपू त चर म दासे हा कि सावधान । कोद तद भरमि न 

५ से कयि वहु से रे नाम से आति शरोर कदेगे मि मँ मसी 
ह दथा कूर से लोगो रो प्रित कटो! (मती, वा० २४, श्रा 
४-५) 


(&) शूष नवरो से सावधान रदो, जो तुम्हारे पस मेदो के भेष मै 
ते है छु गप्ठ हसे बह दिस भेदय ई । उनके करमो ते 
दुम चदं पहयान लोगे । (मती, वा० ५ घ्र १४-१६) 


(६) रे मित्रो हर ए श्रता का विश्वास न करो, वरन्‌ श्रा कौ 
शिका लो कि वह श्थर फ चोर से टै य नदीं । क्योकि बहु से 
मूढे नवरी ससार भे निकल सढे गे । ह्वर की आप्मा को तुम 
स पकार पट्वान सते हो फ जो कोर जीबामा यद माने कि 
ययु मसह सरीर होकर आया दै शरीर बह रैर कौ शोर से दै 
्रीर भो कोई रामा यसु फो न माते वह्‌ शवर की भोर से नदीं 
द शरीर यही मसीह की विरोी भात दै, जिस वर तुम न 
रुके धे पि ब शराने वाता ६, रक श्छ संसार मँ उप्त दै। 
(युदन्ना का प्रथम प्र, वा० ४, भा० १-३) 


(४) चुने कदा म जे मसह दुनिया मे भाने वाता था, बह मै ह| 
मैरे नाम प मूठ नवी सडेगि। चिद भौर विचित्र काये कर दिसा- 
येगे, क्योकि बह बडे लोगो को भ्रमित करेगे लेकिन तुम उनसे 
सावधान रहना । (रकस, बा० १२, धा २२-२६) 


(४) कितु तुम एबी न कदताश्रो, क्यो तुषारा गुर एक दी दै शरीर 
ठम खव भाई ह| पृथ्वी पर किसी को श्चपना पिता न कहो, 
क्योकि तुहा पिता एक ई, जे ध्ाकराश-वासी दै) न द्वी तुम 
हादी (1.०0) कहलन, क्वेन्निपुम्दार दादे एक ही ई। 
रथात मसीह । सदी, बा० २३) ०८ १०) 


पेखा प्रतीत दता ह कि दम प्रर दी शरातं दते हुए शसा 
ह युहसम्मद ओ भूटा भवी सममे ट । उत प्र विश्वास लाकर र 
फे ॐ तिये तैयार नही हेते श्रर दौ र हक कुरान को मी वह 
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हेश्वरीय पुस्वफ नदीं माने । 


ईमान लाना 


वादयिल मे किख दै कि यपि कोद श्चपने मुह से यसु क स्वामी 
होने फी स्वीकृति दे श्र हदय से मान ताए चच दैश्वर ने उसे घुरगोमे 
से जीवित फिया तो भोक्त प्रा करेगा । क्योकि सच्चाई के लिए ईमान 
ताना हृदय से होता द श्नौर मोक ॐ लिये स्वीकृति यह से की जाती 
है । प्रतः यह पवित्र पुस्तक यह्‌ कहती है फ जो कोद उस पर विश्वास 
करेगा, बह ललिव न होगा । (रेमिये। फा पत्र, वा० १०, ० ६-११) 


शरीर उस (यू) ने उन (शिष्यो) से छदा फ तुम समस्त संसार 
मे जाकर लोगो फे सामने ईंजीतत फी घोपणा करो । जो ईमान कताए र 
वप्तिस्मा ले, बह भोक्त पाए । जो दैमान न लाए, वह पापी ठहराया 
जाएगा । धमान क्ताने बात मे यद चमत्कार दगि- 


वह मेरे नाम से दुरामाशचो को निकाेगे, नै नद भापा वोकेग, 
सोप फो उद्वेगे श्रीर यष्टि कोर घातक वस्तु खाते तो इन्दे इ शनि 
न होगी । वह रोगियों पर धाथ रक्तेगे, तो धच शे जायेगे। (मरकस, 
चा० १६, भा० १५१८) 


कन्दु रेखा भी लिला द फि यदि को कदे किमे दैमानदार दै 
किन्तु उसफे ्रतुसार कायं न करता ो तो उससे कोद लाभ नदीं । 
ईमान शुम करयो क विना व्यय है । (यादव, वा० २ भ्रा १४-२०) 


वतिस्मा (81०४५ १-दीता-सं्ार) 


ब्र्तिस्मा के रथं दी्ता या सकार के है । अतः स्नान के पश्चात 
यतु क नाम पर दैमान लाने फे लिये ईसाई मत मे सम्मित होने का 
नाम वप्तिस्मा या रीचा-सस्कार दै। ह० ईैसा से पहले उन देशो मेँ 
चौद्ध मत मेँ रम्मिलित करने फे तिये दत्ता संस्कार प्रचलित था । रोम 
शादि देशो मे भी यह रिवाज चालु था । देसि धमे के श्रारस्मिक समय 
में बोद्ध भिचुघ की भोति जो ईसाई बनाया जाता था, भ्थम उसे 


दय साईमव 


उपरैश नने वात मे रक्खा जाया तता था । शे एवान्‌ यप्स्मा 
परा जावा था । वम्तिसमा ेकर वद चच (गिरे) श सभासद बन 
जाता था] उन समासं मे जो श्चपना पचित्र जीवने वनाता थ चह 
यसू ॐ सरभेदो मे सम्मित देकर उच्च रिता प्राप्न कर समताया ) 


वष्समा का यद्‌ गस कि पहले समस्व पा घुल गे शीर 
यह्‌ सगन्ध तेकर कहना पड़ता ई मे बशर ो प्रसन्न रक्खूगा शरीर 
सेवा रता रहुगा । गिरजाश्नो मे वप्निस्मा के लिगरे एक श्ल्तग स्थान 
नित हेता ई। 


पाप ओर महापाप 


यसु की शरान्न को त मानना पाप द श्रौर पवित्र ्ता-प्ण४ 
2105६ फे बिपय मे अतुचित वतिं कएना महापाप ई। 


तमा शरोर प्रायतत (तौव) 


वाइवित मे शिखा र फि यसु प्र $मान लाए विना किसी क 
पापों से दयुटकरारा नदीं होगा शीर न दी कोई मोक राप करते का भागी 
हो सरेगा । कहा जाता ई छि पाप कमा कटे का पूरा धिकार $श्वर 
ने अपने इकतोते वेटे यसू फो दे रक्ला ई। यु को अधिकार ई किवह 
चाह जिसके पाय धमा करे श्रीर घाद जिसको न करे । {साई लोग रेवा 
भी क मतुर््यो ॐ समस्त पाप धर मिथ्या विश्वास तो चमा 
करिया जा सक्ता है छतु जो मिष्या विन्वास्र पवित्र्ासा-7०]9 
0108६ क विषय मे होगा, वह कटायित्त न तो इस संसारम श्नीर न 
शान वाते ससार मे ही रमा हो सकेगा) (मती, बा० १३, श्र०३१-३२) 


जो कोई पापों की चमा के तिये तौवा (परायधित) छे 
मसीह ॐ नाम प्र वप्तस्मा लेगा, तो वह पवित्र आत्मा २ 
पाएगा । क्योकि ईैसवर ने सवके कतिर ठेस भरण कर रक्ला है । (देमात, 
वा० २, भा० ३८३६) 


$साई-मत ३६३ 
कुक -(पिथ्या विश्वास) ओर कक्षि 


कफ-श्वर) यु, प्रवित्र-्ातमा श्रीर परषित्र-पुस्तक श्रधौत्‌ 
हन्जील प्र हृदय मे विश्वास फरना, यतु फो ईश्वर का इकलीता बेटा 
जान फर मोतत-टाता होने पर विश्वास करना श्रावश्यक ६ै। अतः यदि 
फो धमे से फिसी एक वात फो मी न माने, तो वह न मानना इम 
६1 


कापिरि-जो उपर लिसी थातो भ से किसी एक को भी न मते, 
इसे काफिर फटे दै । 


खतना 


जो खतना करावा ई, उसे मसीह मे को$ लाभ नही पटुचेगा। 
वद मसीह से भित्र शरीर उसकी कतणा से वंचित रदेगा । लृतना वह 
नीं जो दिखावटी शरीर शारीरिक ६, वरन्‌ वास्तविक सृतना बही 
टज दार्दिक शरीर श्रालिक ६। (तमिव का सृत, षा० २, धा० रेण 
२६) 


प्रारब्ध (तक्रदीर 


प्रारब्ध के विषय भें जो यहूदियों का सिद्धान्त दै, वदी शायां ने 
स्थिर रक्खा । दैसाश्यों ॐ पश्चात्‌ ६० युस्मद्‌ ने मौ उसी सिद्धन्त 
का प्रचार फरिया । संप भे बह सिद्वान्त यह है 


श्र पने श्रदुमान से जो सम्मतां है, वहं प्रतेक फो ठेता है । 

यदि शैश्वर फिसी को लेगडा या लूला, थच्छा या दुरा, श्रमीर था गरीव, 

दुखी था सुल इत्यादि उलन्न कता दै, तो वद §सिये करता दै रि ठेसा 

रने से शर फे फां उसमे न्ना दर । ईैरवर पनी इच्ालुसार ्रत्येक 
छो शसीर देता ६। (यन्दना, वा० ६, आ० १ से ३) 


इन्जील में एसा मी लिखा इषमा दै कि दैश्यर रो मेँ नदीं उदय 


३६४ शसाई-भव 
जाता, जैसा कोई बोएगा, वैषा ही कटेगा। 


्नोरिजिन- 0118: नामक पादरी लिलता है छि दसाय के 
आरभ्य मे ्नावागमत का सिद्धान्त वाहो म प्रत्त था। ६० ईसा ने 
्रावागमन के सिद्धान्त का ह प्रचार किया था । दसा ने इस सिद्धान्त 
से ६८ ईखा के पवात्‌ हतकार करिया ६ । आगे चल कर श्ोरिजन 
लिखता है 9 मलुष्य ने कर्माठसार सुल-दूल पाता है श्र यदि कमं 
परितो्फी न मानी जाये तो ईैशवर पर न्याय का गप भाता है । 


हराम (याज्य बति) 


र्वो क पूजा-उपासना आदि, व्यभिचार, गता घोटे हए 
पश्य का मास श्रौर तू राम (त्याच) दै । 


पवथ ओ, शति पूजा 


यसूनेक्दाकिमँ -बप पसंद नदीं करता, वरन्‌ ठया-दट 
पतद्‌ करता ह । पु वथ कोटे वसतु नदीं दै । जो पशु वध अन्य जात्यो 
करती दै व्ह मौतान ॐे तिये करती ह, रैर ॐ तिये नदीं सरि पशु- 
वृधे कर शैतान मेँ सामीदार मत बनो, मू पूजा मी को वस्तु नदी दै। 


यसु मे यहि ® विदानो (पशु-षध) क खढन क्रिया, इस 
लिये भ चहूदी उनसे प्रसन्न हो गये । 


प्रलयं के चिन्ह 


हनजीत में परलय के इर चिन््‌ इस भकार हिते ई 

(¢) यसू के शिष्यो ने उनसे पूष्ठा क तेरे आने चौर संसार ॐ चन्त 
हते का चिद क्या होगा { यसु ने उत्त मे उनसे कहा 9 साव- 
धाने । फोर तदे रमित त करदे, करयो वहत से भेर नाम से 
आए श्र कदेग कि मँ मसी ह रर बहत से लोगो को भ्भिव 
करेगे चौर दुम ठदा्या की धफवाह सुनोगे। सावधान । धवरा 
न जाना । क्योकि इन वात का होना आवश्यक है। जन्तु श्स 
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समय श्रत न होगा क्यो कि जाति पर जाति श्रीर राज्य प्र रा्य 
शराक्रमण करेगे श्रीर बहुत से स्थानों पर श्रकल पदेगे तथा 
मूचल आगे, किन्तु यद बाति कष्टा करा श्रम्भ ही होगीं । स 
समय लोग तुमको दुःख देने के किये प्कडवाणगे श्रीर तुम्हारी 
हृत्या करेगे तथा मेरे नाम के कारण सव जातिया तुम से वैरभाव 
रक्सैगी। उस समय वत्र से ठोकर्‌ साण्गे धीर एक दूसरे को 
पकड़वा्गे तया वैरभाव रक्सेगे । बहत से भूषे नवी ऽ ले देगि 
शरीर वह दूसरों को साक्ती करेगे तथा वेदनी (श्रधर्म) बद्‌ नायेगी। 
बहत सो फा प्रेम ठंडा पड जायेगा। किन्तु जो अन्त तक 
सहन करेगा, बह मोक्त राप रगा श्वीर वादशादी के शुम सवाद्‌ 
की घोपणा समत संसार भें हग), ताकि सवे जातिर्यो फे लिये 
साती हो, तव श्रत होगा । (मरी, वा०, २४, ० ३-१४) 


(२) श्रौर तुरन्त उन ठिने छौ विपत्ति के पश्चात्‌ सूयं श्न्धकार भे 
दल जवेगा, चन्रमा श्रपना भ्रकाश न देगा शीर तरे ्ाकाशसे 
गिरेगे शौर शकाश फ शृ्तियां दिता जायेगी शीर ऽख सुमय 
इवने्ादम (यतु) का चिन्द श्ाकाश पर दिलाई देगा धरोर 
उस समय पृथ्वी की सवर शक्तिया छाती पीटेगी शौर श्ने- 
श्रादम (यसू) को बड़ी शक्ति र तेज फे साथ श्राकाश के 
वादो पर धाते देखेगी । (मती, वा० २४, श्ना २६, ०) 


(३) चव हन्नीत के वृत्त से एक उदाहरण सीसरो ज्यो दी उसकी 
डाली नम॑ होती दै शौर पतते निकरे द, तुम जान लेते हो कि 
गीं निकट दै । इर प्रकार जव तुम इन सव वातो को देखो 
तो जान लोकि वृ निकट दरी नदी, वरन्‌ द्वाज परदै। मँ 
तुमसे सच कतां ह फ जव तक यह सव वातेन हो ले, यहं 
प्रणाली कटाचित्‌ समाप्न न द्ोगी। भाकाश भौर प्रथ्वी टल 
जायेगे, किन्यु मेरी वातं कदाचित्‌ न लेगी, किन्तु ऽस घड़ी 
शीर दिन के विषय मेँ फोर नदीं जानता । न भासमानं फे 
फरिपते चौर च वेटा । किन्तु केवत वेप । (मती, बा० २४ 
० ३२, ३६) 


(४) श्थर कवा दै कि अन्तिम दिने मे दा होगा किरम श्रपनी जीवातमा 


३६६ 


सहमत 


8 रेक मलुष्य पर डाल'गा चौर तुषार बे श्नौर 

सवी बरगी तथा दु्हारे जवान रेया श्र बूट सपने देलतगे 
वरन्‌ जै पने नदो श्रौर दियं पर भी उन दिनो 
नात्म ये से डाग श्रौर षद्‌ नबी बनेगे भ्र ये 
्रासमान पर विधित षयं शौर नीचे थ्वी पर चिन्‌ अथात्‌ 
रक शौर श्राग तथा धूं का धाद दिखाङेगा । पते इससे 
क्षि यसू (खुदावंद ) का वह महान्‌ शीर प्रकाशवान्‌ दिन धाए 
नौर थो होगा किं जो कोर थसू (सुदावंद्‌) का नाम लेगा, मो 
पाएगा (द्मा, वा० २७, आ० १७-२०) 


६! 


भे ॐ पश्चात्‌ जीवित शेना भोर न्याय.दिवस 


इंनील मै भरने के पात्‌ जीवितं होने शौर इनके साध न्याय 


भिये भने के विय मे इस प्रकार की धायते लिली है 
(१) शीर ऽस समय इन्ने आदम (यपु) का चिन्ह आश प्र 


दिलाई देगा शीर उस समय पृथ्वी की सव शक्तियों वाती 
पीटेगी श्नौर इन्ने धरादम षो वही शक्ति भौर तेज ॐ साथ 
शकाश ॐ बादलों पर धाते देखेगी भौर वह नरसिंहे की बड़ी 
शावा ॐ साथ फरिश्ता को भेजेगा श्नौर वह धपने प्रिय गों 
को चरो धोरसे भाकाशके इस श्रिनारे से ऽस कितारे तकं 
एकत्रित करेगे । (मदी, वा० २४, ० ३०, ३१) 


(२) किला है कि शदो को जीवित कफे न्याय के दिम यसू घद़ी 


शान-शौकत फे साथ श्चौर बहुत से फएरिश्वा फो साथ तेकर 
जोषाफेद की घाटी (ए ण [08ग४४) भ उतरेगा। 
यह बह स्यान बताया लाता दै अहो यदु की हत्या की गई थी! 


, @&) यसूने उन (शिष्य) से कहा कि गै तुमसे सथ कहता हि 


जव एने-आदम (यसू) नै उत्यत्ति मे पने तेभ शुक सि्ासन 
परवैठेगा वो तुम भी जो भेरे पीेष्ो तिये हो १२ चिष्टासनं 
यर वैढ इर्‌ इस्राश्त फे १२ कवी का न्याय करोगे ) नौर भिस 
किसी ने धरौ, माश, वदनो, माता-पिता वर्षो श्रीर्‌ सेतो को 
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मेरे नाम ॐ कारण छोड दिया दै, उसे सौ गुणा मितेगा । श्नौर 
वह अभर जीवन पाएगा । (परती, वा० १६, चा० २०-३०) 


(8) इने भादम (यसू) स्शकिमान्‌ शवर दाहिनी भोर वैगे। 
(भली बा० २६, भा० ६४) 


कस्सास॒-(बदला) 


कूदी रौर सुसल्मान कस्सास क सिद्धान्त फो मानवे द किन्तु 
ह० सा ने शस सिद्धान्त का लंडन करते हुए-क्ा दै- 


तुम सुन पके हो कि का गया थां कि ल के बदले श्रो 
शरीर दत फे षदले दति । किन्तु मँ तुमसे यह कषटवा हं कि शरीर का 
मुकाबला न करना, वरन्‌ जो को तेरे दाने गाल पर तभावा मारे 
तो तु दूसरा भी उसकी शोर फेरदे भौर यदि कों तुम पर नालिश 
करके तेरा रता लेना चाद तो वू चोग्रा मी च्सेलते रेने दे धौर यदि 
को पुमे एक फेस बेरारमें जे जाना बाहे तो तु उसके साथ दो 
कोस चला आ। ओ को तुमसे मोगे चये दे श्नौर जो तुफते ऋण 
चाह, उससे यह न मोड़ । तुम युन शुके हे छि कहा गया था क्षि अपने 
पडौसी से प्यार कर श्रौर अने शत्रु से विरोष रल, किन्तु गँ तुमसे 
यद कहता हुं फि पने शत्र से प्रेम रक्सो शौर शपते को कष्ट देने 
चालो ॐे लिये आथेना करो । ताकि तुम अपते बाप की. जो धाकाश 
पर दै बेरे कदलाच्नो । क्योकि वह छपना पूयं बुर नौर भतो, दोनों पर 
चमकफाता दै भौर शूट श्रौर सच्चो दोनो पर वपा करता दै । यदि तुम 
1 बाल से ही परम रक्खो तो तुर्दारे क्षिए क्या फल 
(अनर) है। 


ह० दसा ने उन श्चपवित्न मयुष्यो को भी समान अधिकार दिये 
थे, जिनको यहिया ने उपासको मेँ सम्मिहित ने का अधिकार नदीं 
दिया था। 

इ० शसा ने श्रु, सैनिक विया, दास-दासिरयो, लट के माल 
का चिमाजन आदि के विषय मेँ कोर अरदुचित व्यवहार करने की 
श्रह्ना नदीं दी। 


द्म ईयाईै-मत 
दन्‌ 


यसू ने कदा- 


सवार । श्रमे शम कयं मुभयो के सामने दिला के तिये 
न करो नही तो तुम्हारे गाप फैपास॒ जो शराकाश पर दै, तुम्दारे 
हये इच फल नही है । वस, जव तू दान करे तो श्रपने भागे नरा 
भरव ववा, जैसा रि कपटी लोग उपासना गृहौ भीर गली-कूचो मेँ 
कृते र, ताकि लोग उनकी वहार करे । म तुमसे सच कहता ह कि 
वह शरपना फल पा चुके, वरन्‌ जव बू दान करे तो जो तेया दारदिना 
हाय करता दै उसे तेया वथा हाथ न जाने ताकि तेरा दान धिषा ए । 
उसदशार्मे तेरा पिताजो धिप फर देखता दै, तमे यतल्ञा देगा । 
(मती, वा० ६, घा० १ से ४) 


रजा 


श्नीर जव तुम राज्ञा रक्खो पो कपयो $ भोति अपना यु 
उदास न वनाशन क्योकि ह श्रपना भह इस्िये विगादते ई ताकि 
लोग उनको रानेदार जाने । मँ हमसे खच कता हं कि वह अपना 
पतत पा चुके । बल्कि जव तू रोजा रके, ठो श्रमे सिर भे ते ल 
शरीर ए घो ताकि मुष्य नीं वरन्‌ तेरा पिता जो द्विपे हपभे रहै, 
तुमे रोजेढार जाने । उस दृशा मे तेरा वाप, जो दिये सूप मे देखता दै, 
तुमे बदला देगा । 


घ्रीकाषद 
ईजाल मे लिखा है- 
पर्प ज्ञी से नहीं, वरन्‌ त्री पुरुष से टै श्रौर पुरुप खी के किये 
नरी वलन्‌ स्तं पुय के हिये पैदा हई दै। (पोलिस फा प्रथम दह, 
कन्थियं के नाम, बा० ११, भा० ४-६) 


सी का पट पुत्प से कम है । क्योकि श्नाद्म पले वनाया गया 
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था धीर हना चाद भँ । चनिरयो गिरजाधरो के एकत्रित समूह मे चुप 
चाप र्दे, क्योफि उन्दे ओोलने की श्नात्ना नदी । (पोलिस का प्रथम पत्र, 
क्रन्धियो के नाम, बा० १४ भ्रा १४) 


वाह, तलाक ओर पुनविांहं 
इननीत ओ सिला ६ - 


एक पुर फो एक त्री श्रीर एक घ्री को एके पुरुप से ही विवाहं 
फरना वाहे । वारो शीर विधवार््रो के विषयमे एसा मी किला 
है रि उनके लिये एेसा रदना दी अच्छा है। किन्तु थदि संयमसे न 
रद्‌ सके तो विवाद करे, क्योकि विवाह करना भस्त होने से अच्छा 
है इवारा भवुष्य $श्वर फी चिन्वा मे रहता है फि, किस प्रकार देशवर 
को प्रसन्न करे श्रौर विवाहित तुष्य ससार ़ी चिन्ता में दता दै 
कि किस प्रकार पनी ची फो प्रसन्न फरे। इसी प्रकार वारी छरी 
श्वर े चिन्तन मे रती दै, ताछ ठसका शरीर शरीर भात्मा दोनों 
पवित्र ट, किन्तु विवाहित छरी संसार शर श्रपते पति फो प्रसन्न करने 
की चिन्ता मे रहती र। रिनतु परप ॐ लिये श्रच्छा यदी है किसी को 
न दए, परन्तु व्यभिचार के मय के लिये प्रत्यक पुरुषं अपनी पति शीर 
रत्ये स्त्री पना पति रक्खे। सी अपने शरीर फी स्वामिनी नी है, 
किन्तु पति टै, इसी भकार पति भी च्पने शरीर का स्वामी नदीं दै, 
चरन्‌ सनी रै। 


यत्‌ ने दा फि यद भी का गया था फ जो कोई अपनी पलि 
को घोडे, उसे तलाक नामा लिखदे, परन्तु मे तुम से चद कदत ह कि 
जो को पनी पत्नि को व्यभिचार के धतिरिक्तं किसी भौर दोप फे 
कारण छदे, वह उससे व्यभिचार कराता है । जो कोर उस घोड़ी हुदै 
से विवाह करे, वह व्यभिचार करता ई । (मति, वा० ५, था० ३१-३२ 
मती, वा० १६, आ० ६-१०) फरीसी (ए जाति) यतु फी परीता फे 
लिये उसके पाख श्राए श्नीर कमे लगे कि क्या प्रत्येक कारण से चपनी 
पलि को छोड़ देना उचित है { यद्‌ ने उत्तर मेँ कदा कि क्या तुमने नदीं 
पदा कि जिसने उन्हे वेनाया, इसने श्रारम्म से दी उरे पुरुष भीर स्री 
यना र कदा कि इस कारण से पुरषं बाप से नौर मो से लग होकर 


‰0८ हसारै-मत 


ॐ साथ रहेगा श्नौर बह ठो चदं वरम्‌ एक शरीर है । $सलिये 
1 । उन्होने उनसे फिर 
का कि पिद मूसा ते क्यो आहा दी है फ तलाक नामा देकर शरद दी 
जाये । उन्होने उनसे का कि मूसा ने तुम्दारौ कटोरवा फे कारण तु 
श्रपती चिवो फो होड ठेते कौ चाना ही थी, क्षितु आरम्म पे ेषा 


न था (मही, वा० १६, ज्रा० ३-प) 


यसू ने कहा- 


जो कोई पनी स्र शो चोद्‌ दे शरीर दृखरी से विवाह करे नो 
वह पकी के विरुद्ध व्यभिचार करता दै। यदि सरी अपने प्रतिक 
्ोड दे शरीर दूसरे से विवाह करे, तो बह भी व्यभिचार करती ईै 1 
(मरकस, वा० १०, आ ११-१२) 


जव त्क छी का पति जीवित रता है, वह्‌ उसी क श्राधीमन 
दै । यदि पति मर जाये श्नौर वह संयम ((०४५0]) न कर सके तो 
जिसे चह पुनर्विवाद करते} 


पति ॐ मर जाने प्र वह धार्थिक प्रतिवर्धो से श्वतन्् ६ै। एसी 
दृशा में यदि वह दूसरे की हो जाये तो व्यभिचारिणी न कहलाएगी 1 
ज्यादा अच्छा तो यौ दै करि वह वैसी ही रदे) जवान विधवां 
वासनाश्नं के श्राधीन दो जाती है, देसनिये वह विवाह करना चाहती 
गो बह विवा क । ास्तचिकर विधवा वही है भो ६० वर्ष से 
कमन हो श्नौर वह्‌ शुम आचरण शौर शुम छारयो भे भसिद्ध हो । 


प्रथन ओर उपासना 


यसु ते क्ा- 


शरीर नव तुम पाथना करो, तो कपयो छी मरि न चनो । 
क्योकि वह उपासना-गहो ओर वाकारो क मोदो यर सड होकर पाथना 
कृएना पसंद कले द, ताकि लोग उने देले । भै तुमसे ख कवा हू 
छ वेह श्रपनां फ प्र चु, वरच्‌ जव तू प्ार्थनाक्रे ठो त श्चपनी 
कोठर मे जा श्रौर दर्बाजा वन्द्‌ करके श्चगने पिवा से लोगुप्ररूपमें 
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ह, प्राथैना फर । एसी दशा भै तेरा पित जो प्त रूम से रेखता ह, तुमे 
बदला देगा । परा्थता करते समय दूसरी जातियों ॐ लोगो की मति वक 
यक न कर, कर्यो बह सममते दै छि हमारे बहुत बोलने ॐ कारण 
हमासी सनी जायेगी । वस उन जैसे मत वनो, क्योकि तुम्हारा पिता 
तम्हारे मौगने से पहले ही जानता दै किं तुम किन-किन वसतु ॐ 
इच्छुक द ! बस तुम इस प्रकार प्रार्थना करो- 

दे हमारे पिता । तू जो धाकाश पर है, तेरा नाम पवित्र भमाना 
जये, तेर भ्रमुल (वादशा) भए । ठेरी शचा जैसी घ्राकाश प्र धूं 
होती है, थ्वी प्र भी हो । हमारी प्रतिदिन की रोटी ्ान हमे दे भौर 
जिस प्रकार हमने अपने छणि्यो फो कमा किया दै तू भी अपने ऋण से 
हे कमा कर शरीर हमे परीका मे मत त, वरन्‌ बुरादे से वचा । क्यो- 
$ ्रयुत्व (बादशादी) शौर शि तथा सत्ता सदैव तेरे श ई धी 
(स्वीकार कर)। (मती) वा० ५, श्रा० ५--१३) । 


सदाबारी जीवन (0०81 116) 


(१) हन्नील ने सदाचारी जीवन ॐ विषय भे यदह रिता दी दै 
व्यभिवार, अपवित्रता, सम्भोग, मूर्तिपूजा, जाद्‌, बैर-भाव, धर्षा, 
देष, कोध, नशा, नाच.रंग, छच्छी वातं नदी है । एेसी वाते करते 
बले ईश्वर के सुत्व के उत्तराधिकारी न हगे । 


(२) धन्य दै बह जो हृदय से निधेन दै स्वो घाकाश फी वादशादी 
इन्दी फी दै । धन्य है वह्‌ जो निराश है कर्यो वह संतोप पोणगे। 
धन्य दै बह जो संतोषी है, क्योकि वह पृथ्वी ॐ उत्तराधिकारी 
गे । धन्य द वहं जो सच्चाई के मूले र प्यासे दै, भ्योफि बह 
कशल श्ेगे । धन्य द वह, जो करुणा टै, क्योक्षि एन एर 
करूणा कौ जायेगी । धन्य ह वद्‌, जो पवित्र हदय है क्योकि 
बह शैश्वर को देखेगे । धन्य है वह. जो सन्धि कराते, क्योकिवह 
ईश्वर के पुत्रे इवा । । 

(९) हुम सुन चुके हो कि अगल (पूर्वजो) से का गथा था कि रक्तन 
वाना चद जो कोद रक्त वहाफगा, वह दंड का अधिकारी दोगा। 
परन्तु मै तुमसे कता ह कि जो कोर पने भाद पर क्रोधं करेगा 


ईसाईै-मव 


वह दड क अधिकारी होगा चौर जो फोर अपने माई फो पागत्‌ 
कदेगा, षद्‌ अभिक ठंड का श्रधिकारी होगा । भो उसको मूर 
कटेगा, बह नरक की अग्नि को शरप््टेगा । वस यदि तू छुबानगाद 
(बेदी) पर पनी भेट दाता हो भौर बां तुमे याद्‌ आएकि मेरे 
भाई को समसे इव शिकायत दै गो तू बीं वेदी के आगे चपनी 
भेर ्ोडदे शौर नाकः पटले पने माई से मिलाप कर, तव भा 
कर श्यपनी मेद चदा । (मठी, बा० ५, धा० २१ से २४) 


(४) तुम सुन चुके हो कि का राया था कि व्यभिचार न करना किन्तु 


मे तुम से यह कता ह कि जिस क्रिसी ने बुरी इच्छा से किसी 
खरी प्र दृष्टि डली, वह अपने हृदय भे उसके साथ व्यभिचार कर 
चुका । वस यदि तेरी दािनी भख तुमे ठोकर लिक्ञाए, तो तू 
उसे निकाल कर फेदे, क्योकि तेरे लिए यही अच्छा दै कि तेरे 
श्रंगों से एक जाता रहै शौर तेरा सारा शरीर नरके न डला 
जाये । (मती० बा० ५, च्चा० २७ से ३२ तक) 


(५) श्िसी की कमयो को प्रकट मत करो । तुम्डारी भीकमियों परक न 


की नारं । क्यो जिस प्रकार तुम कियो प्रकट करते हो उसी 
रकार तुम्हारी मी कमिर्यो प्रकट फी जायेगी, श्रीर जिस 
पैमाने से तुम नापते हो उसी से पुर्हारे तिये नापा जाएगा । 
तृ स्यो श्रपने मा की ख के तिनके को टेलता दै श्नौर ्रपनी 
भख फे शदतीर प्र ध्यान नदीं करता {जव तेरी दी अल 
श्तीर है तो तृ अपने माह से क्योकर कद सकता दै कि ठा मेँ 
तेरी भोल भें से तिनका निकाल दू" । नो कपटी । पटले भ्रपनी 
ल में से तो शहतीर निकाल; पिर धपते भाई की खमे से 
तिनके को ४ भवि देखकर निकाल सकेगा । (मती, बा० ७, 
घा० १-५ ६ 


(£ जो वाते यु ह से निकाली है, वह हृदय से निकनती दै शौर बद 
मलुष्व को अपवित्र करती ई । क्योकि बुरे विचार, रक्त-पात, 
व्यभिचार चोरी, भूठी गवाही, निन्दा चादि हृदय से टी निकृतते 
1 ह । (मदी, बा” 
५, ० १५-२ 
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एसी या एसियन सम्पराय (88619686) 


यद वाप सो सष्ठ दैक बौद्धधर्म की नीव शसा से लगभग 
९०० षषे पूर्वं पड चुकी थी । इस बात से कोर भी जानकार मतुष्य 
इन्कार नहीं कर सकृता कि सन्‌ १० से लगभग २४० वषै पूरव घौद्ध-मव 
के भिज अपना धर्म प्रचार करने के लिये परिम देशो, अर्थात्‌ मिश्र, 
ईरान, तुिलान, काबुल, कथार नौर यूनान भादि देशों मेँ ्राने जाने 
लगे थे । ऽन भिचा की शिका शीर रदन-सदन से प्रभावित दोकर 
उन देशो ॐ यही लोगों मे एक सन्यासी सम्प्रदाय का निर्माण हो गया 
था, जो एसी या एसियन कदलाता था। ह० दईैसा के जन्म के समय यह्‌ 
सम्भ्दाय फिलिस्तीन, सीरिया चौर मिश्र शादि देशो मेँ विशेष रूप से 
मौज था शख सम्मदाय वले घार्तव मे यहृदी-मत केही मानमे घते 
थे। परन्तु बह बौद्ध घमं शी शिचा श्रपनाकर शौर यदूियो कौ 
दिसापक वलियो श्रौर दूसरे इसी प्रकार के रीति-खिनों से धृणा 
करके पना अभिक समय एकान्त मेँ वैठकर रैर के क्ञान-ध्यान तथा 
पूजा-वपासना ओँ लगाया करते थे । यह लोग ब्रहमचयं के पालन प्र 
अधिक जोर देते थे, शराब शरीर मांस श प्रयोग धुरा सममे थे, 
सौगन्ध खाने से बचते थे श्रौर सदाचारी वातो प्र चलने के किये 
अधिक ध्यान देते थे । पह सेती-बाड़ी करने नौर शान्ति पूर्वक रहने 
में यी आनन्द सममते थे । 


इस सम्प्रदाय भे सम्मित होने के किये प्रथम भिदो के 
नियमादुसार तीन वपं तक उम्भीदवारी केएनी पडती थी । श्सके परचात्‌ 
यदि उचित सममा जाता था तो सम्मिलितं कर किया जाता था, वरना 
निका दिया जाता था ) इने लोगों के कदं एक मठ थे । उन्म से सबसे 
वडा मठ बुरदार समुद्र (अर्व श्मौर फिलिस्तीन के मध्य स्थित) कै 
पर्विमी किनारे पर नेगद्मे स्थान पर था। इन मो मे रह कर ब्रह 
लोग अपना सादा जीवम अधिकं सन्तोप ॐ साथ चिताया करते थे । 


बाइबिल, इतिहास या किसी सरे भापारशिक भ्रन्थ मे ६० ईसा 
की १२ वर्पसे तकर ३० वषैफी रायु तक की जीवन-बटनाश्नीं का 
विवरण नदीं पाया जाता । दसा मे भी अपने उस समय ॐ रहन-सहन 
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करा कोड सकेत नदी किया चौर न दी यह्‌ वतलाया कि वद इस ल्व 
समय तक कों रद श्नौर क्या करते रदे । रतः इन दशा मे. पला 
श्ननुमान होता दै षि वह या तो किसी जगद बाहर रिक्ता पातेरहे या 
दूसरे देश-देशान्तरो मे घरूमते रदे । किन्तु ह० ईसा की शित्ता, रहन- 
सदन चनौर भ्रचार ॐ ठगो से यदह विश्वास अवश्य होता दहैकरि बह 
उसी एसियन सम्प्रदाय वालो के मले मे रह कर शिचा प्राते रे रीर साथ 
ही वौद्ध मिद से भी भिठते-जुणते रदे । ६० ईसा छी अधिकांश शित्त 
षद्धो की शिक्षा से भितने-जुतने का यदी कारण प्रतीत होवा है । इसके 
तिरि्त मैपात के एक वौद्ध अन्य मे ठेस छिला हृच्रा भी पाया जाता 
दै मि ० सा भारतवर्षं मी धाए ये रौर यहां पर उन्दने वौद्ध धरम 
की रिता प्राप्त की थी | वहं मैपाली भ्न्थ एक यात्री निकोल्सनोरोवस 
ने प्ाप्र करके उसका १८६४ $० मे ान्िसी भाषा मँ भाष्य कराकर 
छपरा भी दहिया था। 


धारमिक-पुस्तकें 


ईसाई मत के धार्मिक शास्रो को दो भागो मे वध जा सकवां 
ई । पक वह्‌ भाग जो अरति (इ्दामी ) कहुलाता ३, दूसरा वेह जो 
श्रश्रुत कदलाते [: । जो पुस्तके दृशवरीय कहलाती ह, वहु ईन्जील, 
वादविल ओर पवित्र पुस्तकों के नामो से विख्यात ६! इस समय नो 
इन्निते ई्वरीय मानी जाती दै, यह गिनती में चार है । इन इन्निहो 
मद ॐ व उपदेश तिदे हए मिलते टै, जिनका उन्न भचार 


बहुधा एेता भी एदा जाता ह मि इन्नो मे पू रूप से वह 
सव इ नदीं लिला गया; जिसष्टी यसू ते रिक्ता दी थी । यसू की 
शिचा की बहुठ सी वाते उसी समय से समृति लप मे चली भार है। 
इन्नो को इश्वरीय पुततक केवल इस कारण फदर जातत ह कि उन्म 
यम $ उपेश लिले ह । यसू मे यह्‌ कषा था 9 मै केवल उन्दी यातो 
का प्रचार करता हं, जो मैन पते वापसे सुनीथ या उन वातं छो 
कता ह जो मेरे वाप ने यमे सिलाई थी । केवल यदी कारण कि 
दन्न ईरय पुततकं कदलाती द । इसके शिरि इ्नील को 
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डष्रीय पुस्तक कमे का चनौर कोर विप कारण नदीं जान पडता । 
चह चारो श्नि जो इस समय प्रचित दै, यह दै 


(१) मवी की इन्जीत-ऽ. }/201९फ-इसमे ०८ अध्याय है। 
(९) मरकस कौ इन्जील-5, }/271-दसमे १६ ्वयाय दै 
(३) लुका की इन्नील-5^, [.पा.-इसमे २४ अध्याय टै! 
(४) यन्ना की इन्नील-5, 007-इसमे २१ अध्याय द । 


छर्म में यद सव हन्जीले इनानी मापा मे लिली गह शीं । 
उनका फिर यूनानी भापा मे माप्य हुशा । शखर पर्वात्‌ अग्रेली 
श्रादि भाषाशा मँ भाष्य रिया गया । इत्रानी नौर यूनानी भापा्ो 
वाली न्ने तो इस समय मौजूद नदीं है । इन चारो इन्जिलो मे 
श्रलग लग दंग से अधिकतर एक ही तरद की वति लिली गई ह, 
किन्तु उनर्मे एक दूसरी से इद वातो मे मतभेद भी पाया जावा ६। 


इन इन्नि्लो मे सवसे पुरानी इन्नीत मरकस ७६. 19८६ 
छी है। इसके पश्चात्‌ लुका 5. 1.४1:९ फी ईन्नील क्िखी गई । इसके 
प्रचात्‌ मती की 5, (90९ फी इन्नील शौर सवके परात्‌ 
युना 3. 1017 की इन्नीत लिखी गई थी । 


चारों शन्जिलों का संचिप्र विषय यद ई- 

थसू छौ उत्ति शीर १२ वपं छी श्रायु तक फी पटना । ३० पै 
की श्रायु मे अपने देश वापस श्राकर प्रचार करने, शिष्य बना फर 
इधर-उधर ्रचार के लिये भेजने, यतु फा चमत्रार टिखलाने, पशु- 
परियों री हत्या न करने, खतना न कराने, यतु को ईश्वर का कलीता 
बेटा मनवाने श्रीर्‌ उनके साय प्रेम रखने, सदाचारी बातो का वर्णन 
किए जाने, यतु ॐ वटी वनते, सी पाने, कत्र मे वाने, मरने फे 
पश्चात्‌ जीवित दो जाने, शिष्यो से मिलकर चातचीत करने शौर फिर 
श्काश पर चद्‌ कर $वर ॐ धिनी शरोर यैठ जाने फे विषयमे 
इत्तेख पाए जाते दै । 


रेखा भ्रमास भी मिलता द कि कुत इन्जितें दूसरी गताचि मे 
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लिली ग धो उसे दते ओ इन्जील तिलिव रप मं नदीं थी । 
पे वो ईसाई लोग यसू % शिक्ता को जवानी ही याद्‌ रसते ये शरीर 
जवानी ही प्रचार क्रिया कते थे । दृसरी शतानि मे सवसे पदतले लोगों 
मे पदता कर न्निलों को पुस्तक का स्प श्रिया गया था । अत. तृकरा 
की इन्जी मे सष्ट रूप से यह लिखा दै, “भनि उचित सममा करि सव 
बातों का रम धरारम्भ से ठीक टी पूष करे उनको तेरे तिये क्रम से 
तिल । ( लक्ता, वा १, चा १-३) ए स्थान पर ठेवा भी निता दै, 
श्यदि हमारा भू द्र के सच्चे गणो को ब्नात करता है, तो हम क्या 
क † क्या यह ज शवर न्यायी ई, जो विपत्तियो लाता १ (मै यह 
बात मनुष्य कौ तरद कदत ह) कदाचिन्‌ नदी, वरना श्वर क्योकर 
संसार का न्याय करेगा † थदि भेरे भू के कारण दैशव९ दी सच्चाई मे 
दमक तेज वासते श्रधिक प्रकट हरै तो फिर यों पापीकी तरद 


युम प्र आनना द जी है न्नौर हम क्यों बुराई न रं ताकि 


उत्त हो, ! (पो्िख का खव भियो के नाम, या० ३, 
० ५७) 


एक ससय एेसा भी आ शुका है कि जव १४ इन्विलें दैश्वरीय 
सतक मानी जाती थीं । उन इन्नो मे एकं दूसरी ति बहुत सी 
सैद्धान्तिक वातो भ भिच्रवा थी । वह्‌ इन्नितं ह्‌ दी च््टि से देखी 
जाती थीं । तः उन इन्भर्लो की जो ओर खोज करने के विपथ में 
कै वार समार हई, जिनमे उन सथ इम्निो छौ वास्तविकता पर 
विचार किया शचा । शतिम समा के निरं के पश्वात्‌ यह्‌ वसमान चार 
इन्जले प्रामाणिक मानी ग़, शरीर शेप सव रह कर ढी गई थी। जैरम- 
[०९ ने पुराने चहढनामे भौर नये चददनामे का तैटिनं भाष्य 
चा था । यह्‌ माप्य ही कयोतिक़ सन्दाय द वावि कदलाता है । 
जैरुमं ॐ माप्य को वलोट-प ८1४८९ कहते है । 


„ उन्न के धतिरितत इ दूसरी टुत पतक मी इस समथ 
माज द 1 व बाह 7 मे सम्मिलित तो नदीं है ङु वावरिल छा 
पद श्यस्य रखनी ह इन पुत्तकं भ सा$ मत के शरारन्म ॐ ययय 
पर प्रकरा ला गया ई । करमेन्ट-120€५६ ने मी बहत से तेल 
लिखे ये वह लेख देखने योग्य दै । 


ईसा््मत %‰०७ 
इन्जिलां फी जोचि समा 


इन्निो के शुत या अशत, वास्तविक या श्रवास्तविक होने के 
विषय भँ कभी कमी ईसादयो की बहुत सी जच समाएं होती रदीं। 
उनम से ६ सभां श्रधिक भरसद्धि टै । उन समाश्र मे समस्त इन्त 
फी जो उस समय प्रचलित शीं स्रोज की । उनकी सम्मित भ जो नो 
इन्मील अश्रुत या नफली समम गई उन को रद किया गया शौर अतिभ 
सभा ॐ निय के श्रनुसार यद वतेमान चार इन्जिलँ टो प्रमाणिक 
मानी गई ¡ इन्जलो फ अतिरिक्त तौरेत श्नौर बवूर मे भी सूक 
भ्ध्ययन के पश्चात्‌ कोट-छट की गदईै। 


थम समा २२५ ३० भें ना$्स शर मे हरै, दूसरी ३६४ ४० मेँ 
ोडिसा समा के नाम से दाद गईं । तीसरी ३६७ १० मे कोथेन समा 
केतामसे वैदी । इस तीसरी समा में वे वदे पादरी शौर विद्वान 
सम्मिलित हुए । पिद्ली त सभां के निरय ओो फिर से नोचागयो। 
हसे पश्चात्‌ शीर मी कद सभा चर्त तिरतो, प्ौरेन्, तिरन्थ 
श्र वैसिल नामो से भिन्न मिन्न समय भे हादी रीं । इन सवके पश्चात्‌ 
१५२० ६० मै परोदैटन्ट सम्मदाय बालों ने एक कमेटी बुलाई । उसमे 
वस्स के सिद्धान्त पर विशेषकर कटै दिन तक वदे खोर फा वाद्‌. 
विवाद षलता रहा, किन्तु कोई अन्तम निय न हो सका । उसके पश्चात 
१०८७०६० वैटिकन- ०५० मे एक समा हृ । इसमे मी कोर अन्तिम 
निर्णय म हृश्रा । कै एक समां दमाय के मिन मिन्न सम्प्रदायो को 
भिलाने के लिए भी होती रदं । उनमे से र्टोकदोत्म मे सन्‌ १६२० चीर 
सन्‌ १६२५ ३०की समार अथिक्भसिद्ध है । किन्तु थद सव समाकिसी 
अन्तिम निरय प्र नहीं पहुच सकीं चीर न ही समसत दसा सम्बदायो 
को एक प्लेट फार्म पर ला सकी । 





ण्ठ 


ईैसाई-मत 


हैसाई तं ओर बोद्ध मत की तुलना 


वात हम पर्ने करै वार क दैसाहे मतं यदी मत का 
दोधि म है, जिस प्र बौद्ध धम का सौल वदा इश्ा रपष्ट प्रतीत्‌ 


होता रै। अतः पाठकों फे 


निर्य के छिये नीचे ईसाई मत चनौर बौद्धधर्म 


ॐ छत्र सिद्धान्तो भौर रीति-रिवाखो की तुना की गहे है- 








यन अन-कनत चतन 


वौद्ध मत ईसार मत 

(१) बौद्ध प्न्य धम्मापद्‌ आदि | (१) इन्नील मे मी वह सव तो 
मे बहत सी सदाचार नदी, किन्तु उनमें से वहत 
सम्बन्धी वाति किल है । सी बही सदाचार सम्बन्धी 

बाते पाई जाती है। 

(२) बुद्ध देव ने अपने धर्मं का | (२) दसा मत ने भी ्यिकतर 
श्माधार इन तीन वर्तौ इन तीन बातो र्था पिता, 
र्यात्‌ बुद्ध, धरम चौर संघ पुत्र शौर पवित्र॒ चात्मा 
पर रक्ता था। (तस्लीस-1ा्ए) क 

मानने पर सनोर दिया । 

(द) बुद्ध देव ने जाति-पांति | (३) यसू ने मी इसीभ्रकररतगडे 
्रटिका विचार न करते लू, कोद, शरंगदीन शौर 
हए सवक्रो गले लगाने का अधिकश्चंग वालो को धामिक 
श्ादेश दिया । सत्कारो मे सम्मिलित हाने 

की धाज्ञादी। 

(४) बुद्ध दैव ने अपनी शरण | (४) यसु ने मी श्रपनी शरण में 
मे रार हुए चोरो, उकैतो भए हुए चोरो, उको चौर 
शर दूसरे समी परकरार के दूसरे समी प्रकार के दुष्टो 
इष्टो को निर्वाण प्रापक | को यह्‌ निर्य कराया, नो 
देने का आदेश दरिया । सुख पर हमान लाकर मेरा 
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करते ़ी शिचा दी। 


भक्त वन जायेगा, यै इते 
अमर जीवेन प्रदानकगां 
शीर उसकी सिफारिश श्रपने 
वाप से करगाः। 

(४) बुद्ध देव ने जनता केः यह | (५) यसु ने मी इसी प्रकार लोगों 
शिता दी कि प्रहस्य भे रह को यह शित्ता देकर हा 
करज्ञान पराप्र करना जिसको श्वर जीषन 
श्सम्भव दै, घर्‌ धरवार प्रप्त के ङी अभिताप 
छोद्कर श्रौर संसार से मुह हो, बह धर-वार शरोढकर 
मोड़ कर तथा भिल्ल वन शरीर वीती तथा वात-वच्चै 
करटी निर्वाण प्रप्र हो त्याग कर मेरा भक्त वन 
सकता ६। नाए। 

(६) बुद्ध देव ने बूत से भिज | (६) यसु ते भी उसी तरह श्रपने 
तैयार करके इधर-उधर धमं शिष्यो को इधर-उधर प्रचार 
प्रचार के लिये भेजे । के ये जाने फा ्रादेश 

दिया। 

(७) बुद्ध देव ते धपते भिदो | (७) यतु ने भी अपने शिष्यो को 
को सादा जीवन विताने ठी सी प्रकार कीशि्ापं 
नीर एक विशेष प्रकार छा देकर देखा ही तम्बा चोगा 
चोगा पहनने वथा श्रपने पहनने का देश दिवा । 
पास दमूल्य सामान श्र्थात 
सोना-चोदी न रसने का 

` आदेश दिया । 

ॐ) बुद्ध देव ने सव प्राशियो | (८) यसू ने भी ष्ट शब्दौ भे 

। २ शरोर यही छदेश दिया कि मै 
साथ धर्टिसा का व्यवहार पष्-पर्तियां का वध नहीं 


चार्हता, वरग्‌ उन परदया- 
ष्टि रखना उत्तम चममता 


[1 


ईैसाईै-मत 


हू । 


(६) इ देव ने जव श्रपने घ्म | (६) जब घु ने ्रपने मत के 
निश्वय्‌ 


प्रचार का भचार करने का 

ती वह स्रप्रमे ससे डर क्रिया तो इन्द शैतान ने 
कर मोह जात में फंसने श्रम मे डालने की चेष्टा 
लगे थे । उस मोह जाल से की । तव इन्दोने उसके जाल 
निकलने के लिये उन्दने से निकलने कफे लिये ४० 
४६ दिनि का तरत करिया । दिन का उपवास रक्ला । 

(१०) बुद्ध देव अपने धमं ॑मे | (१०) यसूने भी शपते मत भें 
सम्मिलित करते के किये सम्मिलित करने के लिए 
प्रथम स्नान कराकर दीक्ता- | ˆ वित्डु्त यदी दंग कायम 
सं्ार (बप्तिस्मा) कराया रक्खा । 

(११) मिध बनने र संघ ये | (११) ईसाई मत के प्रारिम्भक 
सम्मिलित होने के शिये काले एसा होता था # 
भलमेक पुरुप को प्रथम दस जो ईसाई धनना चाहता 
वपे तक प्रतीच करनी पद़ती था, प्रथम उसे सुनने घाल 
थी । इसके पश्चात्‌ यदि मे रक्ला जाता था शके 
उचित सममा जाता था तो वाद्‌ परीचा लेकर उसे दीचा 
सं का समास्द्‌ बना संस्कार अथात्‌ बप्ठिस्मा 
लिया लावा वा, नहीं ठो दिया जाता था । तव व 
निकाल दिया जाता था। चर्च का सभासद्‌ हो नाता 

था । समासदो के भी 
पद्‌ होते थे । एक साधारण 
सभासद्‌ चौर दूसरे विशेष 
सभासंद । विशेष सभासद 
वेह कहलाते थे जो पितर 
जीवन चिता कर उश्च कोटि 
की शिक्षा पामे केभागी 


वन जाते थे । 


ईसारै-मत 
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(१२) बौद्ध भिज्ञ सवासिके का | (१२) पादरी जोग सृती का चिद्ध 


चिन्ह पवित्र सममकर हर 
समय श्रपने एसरखते है । 


' (१) बुद्ध देव के निर्वाण के 
= <| 
बुद्ध देव की सूति शी पजा 
4 
का छग समम कर प्रचार 


किया शरीर पना एक अतग 
महायान पंथ वनाहियाथा। 


(१४) बैौदधौ मे अविवादिव रहने 
्तिज्ञा-९11040) 

सन्त की यदगार- 
१०165) माता जपने- 
०5, घंटा वेजाने भौर 


धूप आदि जलाने की प्रथापं 


प्रचलित थीं 


यु की स्प्रति मे पवित्र 
समम कैर हर समय शपते 
पास एलते है । 


(१३ इसी प्रकर हण ईसा की 


सृतयु के परचात्‌ इनके 
शअनुयादयो ने ह० ईसा शरीर 
उनकी भाता रियम की 
पूजा शौर क्ति शो 
सम्मिलित करके छपनाएफ़ 
तग रोमन कैथोलिक चर्च 
वना लिया था। 


(१४) कैयोतिक वर्मे भी यह 


भथा की 
मौवुद्‌ ई न 








४१२ ईसाई-मत 
ईसाई सम्प्रदाय 


ईसाई सम्प्रदायो का चरौ कणे से पहले हम उन देशो मे ईसाई 
भत कै प्रसार के विपय मे इ धधि प्रकाश डालना वाहते ई- 


सेमन लोग अपने महाराजा श्नीर महारानी श्रो प्क शक्तिशाली 
देवता मानकेर उनकी पूजा किया करते ये । जव इद्धं ईैखाई समन राव्य 
में अधिक हो गये, तो इन्दोने इनक श्रीर दूसरे ठेवताश्रां क पूजा 
करने तथा उनके सामने सिर यकाने से इन्कार रिया उन्दोनि सेना मे 
भरी होकर लड़ने को वुरा कया । वे कदतेये फ हमारे स्वामी चसु 
मसीह ने शप्र के साय लने की जग प्रेम शौर प्यार का ज्यवहार 
करने को कया है । इसततिये हम सेना भे भरती हकर लदा अच्छा 
नहीं मभते) 


रोमन लोग उनसे चपरसन्तं हो गये श्रार चन्द भोति-्भाति के 
कष्ट देते लगे ! महाराजा ने उनपर वहत से प्रतिवन्ध लगा दिये । 
भतिवन्य तोडने वलि को रोपी का दृड दिया जाने लगा। वहत से 
ईसाई भारे गये, बहुत से साई मउ धोड र श्रपने पटले मतो मे र 
गये, वल थोडे षटु शेप रह गये] 


इ समय प्रात्‌ रम क महाराजा उायुक्लेटियत-[210019- 
0, कै समय में ईसाई मत ते फिर वुद्ध उमारा लिया। महाराजा ने 
उनको फिर दंड देने आरम्म कर दिये । उनके गिर्जाधर सोदे गये, उन 
की घम जला द गई, उदं जीनित ही अभ्नि पर जलाया गया, 
वनदे दिस पशुश्ों के आगे डला गया ! इस प्रकार के कष्टो के कारण 
उष समय ईसाई लोग नाम मत्रे षी रह यवे थे। 


जव महाराजा डायूद्लेटियन वृहदा हो गया तो उसने सोचा कि 
मरे पवात्‌ रोमन र्य का भवन्ध करने वाला कोर पुरुप दिलाई नदीं 
देता । अतएव उसने रोमन राव्य को कद मागो मे वोर कर भ्येक भाग 
का अलग अलग राजा वना दिया । इगतैड वति माग का कोन्सरेन्दा- 
इन-(-07518026 को, इटली वले भाग का मैक्खटेन्टाइन- 
भ्वधया९ को शच्नौर रं वलि भाग क गोत्त उदा को याना 
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वना दिया । कृ समय पश्यात्‌ राजा मर गया । उसके मरते दी उन 
तीनों राजा मे वैरभाव उसत् हो गया । वैर-भाव षदन्न होकर वे 
एक दूसरे के राज्य को हड्प करने के तिये तैयार हो गए । सम्‌ २१२ ६० 
मे कोन्सेन्दादैन ने रोम पर श्चाक्रमण कर दरिया । मैक्सटेन्टाइन ने उट 
कर युवता किया, किन्तु हार गया । यह युद्ध मितव्ियन त्रिज- 
10 27062 के माम से प्रसिद्ध दै । इसी श्रकार कोन्सटेन्टाईन 
दूसरे रजाश्रं से भी लड़ा श्रीर उनका राज्य क्वीन किया । इत प्रकर 
वह समस्त रोमन राय का महाराजा वन गया । किला है कि इसके 
हय मे प्रथम छ $साई मत के प्रति शरद्धा उतत हो गरं थौ, इसके पश्चात्‌ 
उसकी यह शद्धा दिनो हिन बढती हयो चली ग । श्रव मे उसने ब्तिस्मा 
ले लिया श्नीर $सा वन गया । उसके ईसाई वनते ही समस्त ईसा्यौ 
ॐ समत्त कष्ट दूर हो गये । ईसाई मव ने अव सूव ठभारा किया । 
चारो चोर ईसाई मत फा प्रचार श्रीर्‌ भरसार कराया गया । जनता प्र 
ईसाई मत हए करने फे लिये श्रिक जोर पिया गया । थत. थोडे दी 
समय भें समस्त रोमन राज्य ईसाई बन गया । रविवार-ऽ1142 ॐ 
दिनि ु्टि दोने लगी । पादसियें का भठर सम्मान शने लगा । स्थान- 
स्थान पर गिरजाधर बनने लगे ! रोम को छोड़ कर कुस्तनतुनिया फो 
राजधानी बनाया गया । वरहो एक बहुत दी विशाल गिरजाघर तैयार 
कराया गया । कु्तुनुनिया का पदते वाईजेष्टियम- एक्1117 
नाम था । राजधानी बन जाने पर उसी महाराजा क नाम पर कन्सटे- 
न्टिनोपल-05 20171008] रक्ला गया । नव तर्को ने कृततुनतुनिया 
को साय से छीन लिया तो इसका नाम वठल् कर अस्तम्बोतत रख 
दिया यया था ] इसको नया रोम भी कदते टै । महाराजा कोन्सरेन्टाईन 
को ईसाई क्षोग मोक शवा भी कहते दै । 


नास्िक--0090-जैसा पदतले भी लिला जा लुका 
ह कि साई मत ॐ आरम्भिक काल मे रोमन राज्य मे ङं ेसे लेग 
भी श्दते थे जो ईश्वर की सत्ता से शन्कार करते हए मूरपूना से धृणा 
करते थे । जव महाराजा कान्सटेन्टादन ॐ स्मय मे बह लोग मो साई 
व॒ना लिये गये तो साई हो जाने पर भी उनके वही पुराने विचार रदे । 
उनका संचेप मे यह सिद्धान्त था- 

धरश्वर कोद वतु नही है शरन ही वह किसी प्रमाण से सिद्ध 


४ ईसाई-मत 


हेवा दै । य संसार स््रयं बन गया दै । ङे वनाने शर बिगाड़ने 
वाहा कोई नही ६ । मूहि पूना अच्छी धात नदी ई । सोन पर सोन 
करते से क्ञान शी उन्नति होती है । चच्छा चरित्र अनने से हृदय भे 
शान्ति उन्न होती दै । उनका यह मी कहना था किह सा न पैदा 
हृद, न सुली पर चद्‌। कर मारे गएश्नौर नी दूर्वा मेँ से नीवितत हो 
कर उपर चाकाश मे वदे । स प्रकार की सव वाते मन-धद्न्त टै । यदि 
यह मान मी लिया जाए कि ६० ईसा पैदा हए, सूल पर चदा कर मारे 
गए शरोर फिर जीवित होकर आकाश पर चद्‌ गये तो उस शशा मै उन 
को एक साधारण मनुष्य से ड वद़ा हु्ा कह सक्ते ई । यह नहीं कि 
वह इश्वर थे या ईश्वरे वेदे थे । श्र धतिरिक यि दैश्वर फी सत्ता 
मान मी जी जाए तो तीन दैशवर कदाचित्‌ नहीं हो सकते । अर्थात एक 
देवर, दूसरे सवर का बेटा यसू मसीह चौर तीसरे पवित्र शक्ति। 


यह्‌ लोग हर वात फो दाशेनिक ढंग से सोचमे-सममने पर जोर 
ण्या करते ये । उनका यह कना था कि जो वात विदा शरीर ज्ञान से 
सिद्ध न श, उसको कदाचित्‌ न मानना चादिये । वह तोग ज्योतिष, 
जाद्‌, जन्् चीर तन्त्र प्र मी विश्वास कते थे । उन लोगों म द सोग 
वैरागी शरीर सन्यासी वन कर मिथो जैसा जीवन विताने मे शान्ति 
समते थे । वह्‌ शरीर को श्रथिक फष्ट देकर तपस्या करे मे मुक्ति 
का रहस्य मानते थे । ठेसे लोग सियो से अरग रहते हुए ब्रह्मचये का 
पालन किया कृते थे । इन नास्तिक सादया ने शसा मत के विषय मेँ 
वहत सी पुस्तके लिखी थी जिनको एपोकराश्का-- 4700108 कते 
। उनमें ईायत के शरारम्मिक सिद्धान्त पाए जाते है । पद्‌ सिद्धान्त 
वतमान हैन्नील चौर दूसरी साई मत शी पुस्तकों से बहत सी वातों 
त क्योमि कैथो्िकं षवे वक्ति उन पुस्तक फो प्रमाणि 
नदीं मानते। 


उन नाश्व ईसायो के समय मे शो दूसरे भाष्विक 
देखा ये बह कैयोतिक (६०11८ कलाते थे । ऽन श्रास्तिकं श्नौर 
नालिक हसाय $ श्रापस मे बहु से शास्त्रण हुए । उनमें अभिकतर 
मेढ-भाव तसक्तीस-171 के सिद्धान्त प्र था । उन श्रा मे 
इ परार फे भरल श्रिए जते थे-दसा का दैश्वर से क्या सम्बन्ध है ! 


वमव ४१४ 


पवित्र शक्ति-70]; 1051 क्या वसतु है शरीर उसका हमसे क्या 
सम्बन्ध है! टर का हर मनाने प्र मौ उनमे मत-मेद था । इष 
देसाई स त्यौहार को किसी ऋतु मे भीर इ दूसरी छतु मे मनाथा 
कृते ये । शन मतभेदो $ वद जाने से उनमे भाय. तदै-मगदे, स्त. 
पात श्नौर संघषै श्रादि होते रहते थे । 
महाराजा कोनसटेनदा्न ने रसादयो के इन महो को युतमाने 
ॐ लिये ३९ ६० भ सतुनतुनियां के निकट नाईस-)२1०९ स्थान प्र 

एक सभा बुलाई थी । उस समा ने यह निशंय दिया थाक दैरटर का 
त्य्ार पूरंमासी के परचात्‌ पदे रविवार के दिन वसंत तु मे मेष 
की संकान्ति फो मनाना चाहिये । पस्तीस के सिद्धान्त के विषय मे यह्‌ 
तय किया था- 

हर बह है जो सवका स्वामी श्रौर धारण करने बाला दै। 
यदू उसका इकलौता बेट दै नो सवके किये पैदा हा शर सवके विये 
भरा तथा जो फिर जीवित होकर आकाश प्र षद्‌ गया | वह्‌ धपते 
वाप कौ दाहिनी शरोर जा वै । वह लव के पवात्‌ निय के दिन- 
ए ० [पथय पृथ्वी प्र उतरेगा शौर सवको कर्मानुसार 
फल देगा । पवित्र शक्ति बह है नो मलुषय ्ो शर की वदद ्म-कायं 
करना सिलारी दै । 

समा ॐ इ निरय पर समी बदे-ब्हे परादरियो ने हस्ता्र 
कर दिये । शरिनतु एक धद पादरी पेरियस ^. ने इस फैसले फो 
मानने से इन्कार कर दिया । ऽसे इंकार कटने पर क्षीर भी बहत से 
ईसा ने श्र कर दिया । इस समामे सी कोई शन्तिम निशेव 
तके सका । फिर तदारै-मगे र संघषे दने तगे। अन्त मे महाराणा 
ते यह रानूल नारी किया क जो कोर तस्तीस के सिद्धान्त को मानने 
से इकार करेगा, बह लान से भारा लायथेगा। इस कानूल के लागु 
हो जाने पर बहूव से शाद वस्तीस क सिद्वन्त की सक्राईं से इकार 
कृले से कोसी पर हटकाए गये शरीर फिर धागे चलकर युनिटेरिथन- 
एण सन्दाय बाले खुब सताए गए । 


्रीकं ओर तैटिन चं 


तमन कषोगों के साथ दूसरी जातो फ लदाई-मगदे रहने ॐ 


४१६ ईसाई-मत 


कारण येमन राव्य दो भागों मेँ विभाजित हो गया था। एक पूर्वी 
माग शर दूसदा पश्चिमी माग । पूर्व माग भे मिश्रौ माषा श्र पञ्िमी 
भाग में लैटिन भाषा बोली जाती थी। 


पूवीं माग की राजधानी कृसतुनदुनिया थी । इस माग भें 
मिभियो $ ररिरिक्त चारमेनियन, सीरियनं शौर अथोपियन मी रहते 
थे) उनकी मापाएं अलग अलग थीं । वह न तो मिभियों की भाषा को 
शौर न ही उनके चर्च को पसन्द्‌ करे थे । इस पूरव भाग में भिश्रियो 
ने जो अपना चलग चर्च वनाया, उसका नाम श्रीक चर्च रक्ता । प्रीक 
च वाल को शडोक्स 01000 सी कते है । उनका कना 
था कि ईसा शी सची न्नौर अच्छी रिक्ता केवल यदी चचं देता दै । 


पर्िमी माग बालो ने पूवीं भाग बालों शी देला-देखी तैटिन 
नामका चर्च श्थापित कर कतिया था। इस चर्च बीं को रोमन 
कैथोलिक कदत ह । अगे चत कर प्रीकं चच शौर तैटिन चर्चर्मे भी 
मीतरी तौर पर डं मतभेद उन्न हो गए । उन दोनों के मी अरग 
श्रलगं क च्च वन गए ये । रोमन कैधोलिक ॐ इगकिश या पंगलो 
कैयोलिक इत्यादि शौर तैटिन चचें ॐ प्रीक श्रोधडिक्स नौर रशियन 
श्ोधेदिक्स प्रतिष्ठित हो गए थे । यह सव च श्राज तक चले 
श्रे है। 

उन रोमन कैथोलिक श्र श्रर्थोगोकस मे इद्र मतभेद इयन्न 
हो गए ये । कैथोहिक पादरी विना शादी के हते थे चौर बह शादी 
नदीं कराया करते थे । आर्थोढोक्स वाले पाद्री कम्ब दादरी रखते थे 
चौर बद्‌ शादौ भौ कट्‌ समते ये । कैथोकतिकं वाले यह मानते ये कि 
जो ईसाई नदीं है इपको पवित्र शक्ति 0]; 105 उतर कर उपदेश 
नदी करती । ईसा पर जो पवित्र शक्ति रात दै, वह ईशर के इकलौते 
बेटे यपू मसीह से दी दै। चोधांडोकंस कहते ये कि प्रत्येक मतुष्य 
र दैश्वरीय शक्ति भाती द शौर ब्रह दैश्वर कौ भोर से भाती दै, 
यसु भसीह की भोर. से नदीं । इसके श्रतिरिक्त उनमें तस्तीस के 
सिद्धान्त पर मी मतभेद्‌ था । इन मतभेदो के कारण उनमे बहुधा 
लडाईै-मगडे, रक्तपात चनौर संवर रहता भा । 


भीक चच ने तसं श्रीर वत्गारिया त्यादि ेशो मे छपमे च्व 


ईैसाई-मत ४१ 


का प्रचार किया। लिता दै करि हस ॐ महाराजा विलाढी मीर प्रथम 
प्रश्ण [ क राजदरवार में प्रथम युसलमानां ते जाकर अपनी 
धार्मिकं विशेषतां प्रकर कीं श्नीर स्वर्गं क सुख-देशवयं की चोर ध्यान 
दिताया । न्तु महाराजा ने धह क्‌ कर युसतमान वनते से इन्कार 
छर दिया करि जव मँ इस संसार मे शराव पीना चच्छा नहीं सममा 
तव फिर स्वगे मे जाकर शराव पीना कैसे परसन्द्‌ र सङ्गा । इसके 
पश्चात्‌ यूदिया ने इसे यहूढी मत परहण करने को कहा, किन्तु इन्दं भी 
यह कह कर इन्कार कर दिया कि संसार में तुम्हारा ्रपना कोई ठेश 
नहीं है । इसलिये मँ यहूदी नदीं वनूगा । इन सवके पश्चात्‌ भीक चतं 
वातो मे महाराजा को अपने सिद्धान्त समशाए। सद्ाराजा की समम 
म बह सिद्धान्त श्रा गये रौर वं दा वन र श्रीक चर्च मे सम्मित 
शे गया । महाराजा ने साई वन कर सारे देश भें ईसाई मत के फैताने 
क्षा लोर के साथ काम धारम्भ र दिया । ६५य ३० तक समस्त हप 
साई वना लिया गया । ङु समय पश्चात्‌ हसने ग्रीक चर्च से अलग 
होकर अपना श्रलग चर्च रशियन चच के भामं से स्थापित कर लिया 
श्र जार-2 स्वयं रशियन श्ा्थंडोक्स चयं का नेता वन गया । 
समस्त रूस देश मे वडे-बड विशाल गिरजाधर वनाए गए ¡ उन 
गिरजान्नो मे-अथाह धन इकटा होता चला गया । उस धम को पादरी 
लोग राग-तग मे ढ़ाने लगे । २० बीं शताष्ि मेँ जव वात्शोविक ने 

सम्भाला तो समस्त गिरजाश्नां का धन लूटा गया, पाद्रियों 
का वय क्षिया गया। इस प्रकार रस से ईसाई मत को समाप्र 
क्रिया गया। 

श्रीक चच वालों ने रोमन राव्य के पूरव भगमें फैलकर 
बहूव से गिरजाथर वनाए । उन्दनि इस भाग से सीप्यिन ईसादयों को 
निकाल कर बाहर कर दिथा । वहां से सीरियन रशिया मे चले ्ाए। 
परशिया मे आकर उन्न लोगो को ईैसाई वनाया । सन्‌ १६१४१६० के 
विश्व-युद्ध मेँ उन सीरियन लोगों फो परशिया से निकाल दिया गया, 
तव बह भमेण मे जाकर वस गए। 


पूवीं भाग के राजा जसटीनिश्न-]5४018) ने व एक यद्‌ 
कानून वना दिया था कि जो तस्लीस के सिद्धान्त श्रीर वप्तिस्मा संस्कार 
मेँ विश्वास नहीं करेगा, वहं जान से मारा जायेगा । श्रतः इस फानून 


१८ ईसाई-मत 


1, ४५ = 
ॐ ाधीनं धुव से साई मौत ॐ षाट उतारे गए । रशिथन चच वाला 
की इस समय भी काफी संख्या ६ । 


सातवीं शताव्दि मे इत्ताम का प्रचार श्रीर्‌ शरसार्‌ आरम्भ 
हृ ) मुसलमान तलवार श्रीर दुरान दाय मे लेकर लोगो को युसल- 
मान वनाम पर तैयार हो गण । उन्धौने लोगो से यह कना चार्म 
किया कि ईश्वर श्रौर उसे श्न्तिम पैगम्बर द° युहम्मह वथा कुरान 
पर विश्वास करके मुसलमान यने जाश्चो, बरना जजिया (एफ प्रकार 
का ईर्‌) शद करो । यदि ऽन दोनों वावमे से कोई वात स्वीकार 
नदीं कतेगे तो जान सै मारे जानोगे । 


चेमन राज्य भे इस्लाम ने शीय दही श्रपने पैर जमा क्तिये। 
इसका सवसे वड़ा कारण यद्‌ था छि आरमीनियन, सीरियन श्रौर 
श्रथोपियन जावि के लोगों को भिश्रियो ने बहुत अधिक तंग कर रका 
था । बह भुसलमानो को जज्जिया देकर उनकी सुरकता मे रहने पर तैयार 
हो गए । वद मुसलमानों कौ हर प्रकार से सहायता करने लगे । इसका 
परिणाम यह हृश्चा कि मुसलमानो ने फिलित्तीन, मिश्र, उत्तरी धफ्रीकाः 
सेन शरीर पुतगाल जीत लिभै श्रीर वहं इस्ताम का डंका वजने लगा । 
सुखलमान भरास की सीमा तक भी पहुंच गए, भिन्त ‡सात्यो ने 
एकत्रित होकर उने बही रोक दिया श्रीर फिर बह आगे न चद्‌ सके 
अुखलमानों ने रोमन राज्य को चिन्न-भिन्न करना आरम्भ कर दिया । 
दषा ॐ गिरजा को तोड़ा जाने लगा । गिरजा मे जो 8०८ ईसा 
उनकी साता मरियम, सेन्ट पोत, सेन्ट जैरूम, सेन्ट अगस्दीन इत्यादि 
महापुरं की मूर्तियां रक्ली थी, न्दे तोढ्‌ एर कडे-इकदे र दिया 
गया । वहत से गिरजाश्नो की मसज वना दी गहं । 

सन्‌ १४५२ ३० मेँ तुको ने खमम्त पूर्वी रोमन राव्य को जीत 
लिया । वहां पर दित खोल कर इस्लाम फा द्र चिधि से प्रचार किया 
गया । शु्तुगतुनिया का भ्रसिद्ध॒ गिरजा फिर मत्निद्‌ मे वदल 
दिया गथा । स समय वदं गिरजा श्ननायव घर के रूप मे वरता 
ना रहा है । ईसा शौर युसलमानों मे बहुत से धार्मिक युद्ध हुए । 
जीतो इ ने हारे इं से अपने मत के सिद्धन्ति मनवाए ¡ इन युद्धो 
मे असंख्य मदुप्य मारे गए । मोति-भोति के श्रत्याचार किए गये। 
इनं सव घटनाश्नो से इति भरा पड़ा दै । 


ईसा$-गरत ४१६ 


परिचमी एेमन राज्य पर इन्ियो, पूर्विपूनको-ध) भौर 
ईसाश्यो ते आक्रमण पर धाक्रयश कए इस राज्य को धिन्न भिन्न छर 
प्रिया था। दर््हनि श्वपने श्रलग अतग राल्य स्थापित कर कवे थे। 
गोतम 00४15 शरीर प्रं क्स-ए79118 ते फर मै गोतस धीर तम्वाई- 
शप ० ते इटली मे पंगिल्स 62605 शरीर सेक्सन्स-828075 
न शगर्तैड मे पने पने राज्य यना लिये थे। 


रोम के पाप माई भिचरथो, पारियों श्रीर्‌ मिश्नरियो मे समस्त 
योतप करो साई वनाने फा बीड़ा उठाया ) चुनाते श्रायरतड फो सेष्ट 
पि 5 "0161 त डस बनाया शौर किर सकोटतैड म श्रा 
सा बनाने का फाम श्रारम्म क्रिया । ोटतैड के पवात्‌ शगतेड क 
लोगो छो $ साई मत ॐ लोगो मे सम्मिहित श्रिया गया ) नवीं शवाध्ि 
म गर्तैड ॐ रजा एफ ड-411९0 ॐ समय मे पुराते अहदुनामे 
नीर वे श्दटनामे का श्रगेजौ भाप मे छ्टुवाद्‌ कराया गया । शार 
विशप श्रोफ कदर वरी-47्‌। 950० म (गाध्टपा 
नियुक्त किया गया । सेन्ट मेोर्टिन-5८. }/ध7४ ने करस फो ईसाई 
वनाया। जर्मनी को ईसाई धननि मे विनि प्रा17:04 का विशेप 
हाय या] इन सवर देशौ मे ईसाई मत से पहले मूर्िपूजक लोग रहत 
ये । जरह ईसाई धनाने मे मिश्नरिया ते प्रचार $ दवारा काम श्रिय, वहाँ 
$सा राजाश्चौ ने भी लोगो को जवरदस्ती साद वनने मे थोग रिया । 
कहं तक फा जाए नीं शताच्दि से लेकर शीं शताच्ठि तक नार्व, 
पीड, हार्ड, डन्माकं इत्याहि सभी योरपियन टेश शसा सत परह 
क मुके थे) ईसाई मत फे ्रचार मे बहुत से ुद्र हए, दहृ से लोगो 
फा वध ्रिया गया भीर बहुत ह भ्रत्याचार किए गए ! उतिदास इन 
सव घटनानां छा सा ६ै। 


कोस के रजा पपि ते सोम के पोप क्ी समस्त 
दसाइयो पर्‌ प्रथानवा स्थापित की । पोप को राज्य करने का भ्रधिद्ार 
भी हिया गया । श्रवः हटली भ तेम ॐ पोपों का ५५४ ४० से १८७० 
१० हक पृं र्य स्थापित रहा! समस्त योरुपियन राजा पप े थौ 
चैत रहे थे । पोप णी भाजा विद्र फो कान तक न दित्ता स्रवा 
था ! समस्त भगिरजाश्ो रे प्रदर मी पोप के श्राधीन सममे जाते भे । 
पादयो फो राजकारयो मे षाधा डातने छ पूरा अधिकार था । कों 


१२० ईसाई-मत 
राजा पाद्री फी इचा के विरुद विवाह तफ़ भी नदीं कर सकता था । 


गिरजा मे बहुत धन-दरीलत एकत्रित हो ग़ थी । भूमि कर 
मौर दूसरे कर भी जनता से पादरी दी वसूल कराते थे। राजाश्ना के 
तिये याज-कार्यं चलाना बड़ा कठिन हो शदय था । श्रत. उन गजाश्च ने 
पादस से वद सव अधिकार श्वयं घम्भालमे चाहे । इसमे राजाशचो 
द्र पोप ठया पादरिवों मेँ संधये उवन्न हो गया । पाठरी कते थे कि 
हम पोप ॐ आधीन द । राजा का हम प्र कोई अधिकार नटी ई 1 पोप 
ने जर्मन पादस्वि ॐ नाम यह्‌ भाता प्रसारिव की थी करि जर्मन 
पाद्री जो विवाहित है, बह श्चपनी खी धीर वच्चो को धौढ द| इस 
प्र जर्मनी का राजा श्रीर्‌ वदो ॐ सव पादरी पोप के चिरुदर हदो गण । 


जर्मनी के म्ाराजा हेनरी चतुर्थ-प्ण्फ 1 क पोप गिरि- 
गोरी साम-0ार्णफए पा के साथ युद्ध हत्या । महाराजा की 
हार हई श्नीर वह जनवरी सन्‌ १०७७ $ मे पोप से दमा चोदने के 
निए खयं इटली पवा । वद्‌ ठीन दिन तक पोप क दरवार मँ खडा 
रहा, पोप ने उसे चमा कर दरिया । छिन्त इसके इद्धं समय पश्चात्‌ 
उ महाराजा ने पोप एर पुन. क्रमण कर्‌ दरिया । पोप हार गया । 
उसे स्थान पर दूखरा पोप महाराजा ने खय नियुक क्रिया उस नए 
पोष श्रीर महाराजा भें ब्रह तय हुश्ा कि मविष्य म समस्त पाद्री 
अविवाद्ित रदेगे । पादरी लोग महाराजा श्रौर पोप दोनों के आ्आन्नाकारी 
हि ॥ हिः उसी समय से कैीतिक पादरी अविवाहित चले 
शारदे द। 


न (५ ६ 

ेथदरल-चच ओर एेनन लो-- (५५००१६२ (9५८ 
दव (भाण [वम. सेभ्ट पाल्ञ ने एक वार यह का थां कि 
दैसाइयो को चाये फ वद्‌ श्रपने अभियोग सरकारी न्यायालये मँ 
न तै जाए, वरन्‌ उन अमियोगों शो पाद्री स्यं ही निमयं । सेन्ट- 
पालं की इस चानादुखार हसाय ने शमने च्भियोगों का मिर्खीय करने 
$ लिये अतग गिजोषर बनवाये ये, जिन्दे कैथिदूल च॑ कते ई । 
कथिदा-(-2073 बह इसी कलाती थी, जिस प्र यैट कर पाद्री 
अमि छा निणेय रिया करता था। इस इसी प्र एक कबूतरी 
मूं वनी इई इञा करती थी, जिसके अये चह सममे जाते थे'कि 
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पवित्र शक्ति-्०]? 0105६ न्याय करते हुए पादरी ी सहायता 
करती है । चभियोगों का निर्य करने $ लिये पाद्रियो ने क्र विधान 
भी वनाया था जिसे ैनन ला कते दै। 


जमनी ॐ राजा दैनरी चतुरं चीर उफ नियुक्त रिय हुए पोप 
यष भी तय हा था फ पाठरी लोग दैसादयो फ कुत चभियोगो का 
निर्णय नहीं फिया करेगे, वरन्‌ उन्हे परिधवान्नो, अनाथो चौर विवाह 
सम्बन्धि श्रमियेगों पर निर्खय देते का श्रधिकार होगा। रप सभी 
श्रभियोग सरकारी न्यायाय भँ तय हृश्ना करेगे । यदि कोई पादय 
कोद अपराध फरेगा, तो उसे सरकारी न्यायालय से साधारण मदुष्य 
की भोति ठंड मित्र स्केगा। 


कुद समय तक ईस सम्धि के च्रनुसार कायं दोता रहा । पेरहवीं 
शपाच्छि मे पीप श्नोसेन्ट तृतीय 17000९0४ 7 ने उस सन्धि को 
तोड हिया । उसने पने फो सेन्ट पीटर का उत्तराधिकारी कहते हए लोगों 
पर अपन। पूं भ्रमाव स्थापित कर लिया। भव लोग फिर पोप ॐ शब्दो 
फो टल सममने लगे। किसी मनुष्य को राजा वना देना या राज्य से 
वंचित कर देना पोप के हाथ मे था। योरुप के समस्त राजा प्रति वष 
पोप फे पास एक गहरी रकम उपहार (भेट ) के रप मे भेजा करते थे। 


उस पोप ने योर्प के समस्त राजानो के नाम यद भान्ना जारी 
छी थी रि सव राजा मिलकर भुसलमानो ॐ साथ युद्ध करे के तिये 
तैयार दो जाये । इन्दे योसूप फे प्रयेक भाग से निकाल बाहर करं । 
फिलिस्तीन की पवित्र भूमि, जदो यसू मसी पैदा हुए तथा मारे गये, 
उन शवो से जाली कराले । भुसलमानो ने भिन ईैसाइयो को युसल- 
मान वना जिया दै, उन्दे फिर ईसाई वना शिया जाये । जो गरजाषर 
मुसलतमान स्तवल फे रुप भे वरत रै ट था जो मस्जिदो भे बदल दि 
गए टै, बद सव उनसे खाली कए जाए । स श्राज्ञा के जारी होते 
हयी योरुप क समस्त राजा बैर-भाव त्याग कर एक दो गए 1 सन्‌ १०६६ 
‡० मे योषूशलम मुसलमानों से वापिस लिया गया । मुसलमानों का रक्त 
वी निर्दयता से वहाया गया। बहुत पे लोगों को ईसाई वनाया 
गया । इसके कुं समय पश्चात्‌ तुको ने क्रमण करके फिलिस्तीन 
को फिर सायो से छीन लिया । इन युद्धो मै एक ने दूसरो के साथ 


ध वअव 


जो श्रत्याचार किये ऽनये इतिदास भरा पड़ा ई । यहो पर उनके दीहराने 
की आवश्यकता नदीं द! 


रोमन केथौलिक--079 ०५1०८ -जोचि करने से 
सा पता चलता दहै कि हम ईसा शी वास्तधिक शिन्ना इस वदमान 
ईसाई मत फी शिक्षा से बहुत सी वातो मे भिन्न थी । सन्‌ १४० ३० के 
लगमग ईसाई लोग क्ञान मार्गं करो छोड कर यह्‌ छदने जगे थे फि 
जान प्राप्त करने की कोर चवश्यकता नहीं है । वरन्‌ श्रद्धा चनौर विश्वास 
ही पर्याप दै। उनकी रुचि भक्ति मार्ग फी मोर अधिकर होती जा रदी 
थी} इसका परिणाम यह हुश्मा कि पाठरियो को प्रमाव वंदृता चल्ञा 
गया । $खादे लोग पारिया फे शतो को अटल मपमने लगे । रान की 
समाप्ति हेती चली ग श्रीर्‌ लोग ्रन्धविन्वाय मे फंसते चते गए। 
इसी परकर होते होते मूर्तिपूजा का रिवाज प्रचि हो गया । खथसे 
पते दसा फ मूं बनाकर उसकी पूजा शुर की गई। चीथी शताब्दि 
मेँ उनकी माता मरियम डी भूतिं धना $र उसकी पूजा आरम्भ कदी 
गई) इसके पवात्‌ सेन्ट पात, सेन्ट पीर श्र सेन्ट जै इत्यादि की 
्रतिमाए वना कर गिरजाधरों मे रली गई । ईसाई मे यह्‌ विश्वास 


होता चरला गया कि इन महापु क़ पूजा से हर प्रकार का सुख भाप 


होता ईै शरीरं समस्त क्लेश दूर हो जाते ई! यह्‌ 1 
१ दूर हो जाते । द महापुरुष सयक 


उन महापुरं मे भोति भोति के चम॑स्भर 
ष्िाने फौ शक्ति प्र विश्वास श्रिया गया । यह्‌ वात यार रहै कि 
६० ईसा शोर उसके शिष्यो का आरन्म का को चित्र न था। इस 
समय जिने च्या भरता उपस्थित दै, बह उनके मरने े बहुत 
समय परश्वात्‌ अुमान से वनाई गई थीं । 


र पला गिरजा सन्‌ २५२ ६० भ इरा-0९ शहर भे 
युन क हैकित (मन्ति) ॐ दौ शाकारभकनर प्र बनाया था | यद्‌ 
भिर्नाघर्‌ इस कारण वनाया था तामि सन्त-50 ०८ लोग वदो एकत्रित 
शेकर धमे सम्बन्धी धातो पर विचार क्या करे । किन्तु जव श्वरे चल 
कर मूर्धिना का सिवाज्‌ रचित होता चला गया तो गिरनाथर भी 
का संख्या मे वनते चले गये शौर वह सव सूर्यो से भ्‌ दिद गपए। 
भति दिन भातः शौर सायं ईसाई लोग गिरना मे जाने तमे) 


५ 
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रविवार के हिन को श्रधिक सहस्व ग्या जाने लगा । इस दिन ॐ षिपय 
मे उनकी यह शरद्धा होगईै उस दिन 'ह० ईसा यदो मे से जीवित दो 
छर अपने शिर्यो से मिले थे भीर उनके साथ खाना खाया था। 


रोम का पोप सेन्टपटिर का उत्तराधिकारी णना जाने यगा । 
पोप के विषयं भे उनी पेसी श्रद्धा हो गई कि वह किसी के मी पाप 
कतमा कर सकता दै । पोप ईसया के पापां फो दमा करके शौर उन्दे 
सवर्ग ॐ प्रमाण पत्र दे देकर उनसे मोदी रके पराप्त करते लगे । पापो के 
चमा करने की यह विधि निरिवित टी गै कि जो व्यक्ति अपने पाप 
कमा कराकर स्वगं मे जाना वि तो प्रथम इसे स्वथं अपने पापो पर 
परश्वाठाप्‌ कएना चादिए । इसके पर्वाते टाट के कपदरे पहन कर भौर 
माथे प्रर रास मलकर गिरजा घरमे सभा के सामने अपनेपपाका 
पश्वाताप करना बािए । इस संस्कार को कन्पैशन एन्ड -- 
(०९७8० भवं २८8010८ कहते है । इसके प्रश्वात््‌ सभा मेँ 
जाने फी श्रावश्यकेता को वंद करफे केवत पाठर के पास जाकर स्वीकृति 
शरीर पश्वावाप कर तेना ही पर्याप समस जाने लगा । 


दूसरी शताब्दी से वेह शताब्दी तक कैयौलिक सम्प्रटाय की 
विचारधारा का काफी जोर चता रदा । सारे योस्प मेँ ्ज्ञानता हा 
ग । इस समय मेँ नान की कोई विशेप धृद्धि न हई च्रौर लोग अन्ध 
४५१ वनते चले गये । इस समय को इतिदास मेँ घन्ध युग 2६2 
केदते ६। 


कैयीलिक सस््रदाय बले भौर सिद्धान्त ॐ भतिरिक्त नीचे 
लिली हुई वातो को मी षिरोप स्प से मानते दै 


शवर के सामने यसु मसीह हमारी सिष्यरिथ करेगा श्नौर थदि 
व श्रपरसन्न होगा तो उसी माता मरियम पने इकलीते षेटे यसू से 
हमारी सिफारिश करायेगी, क्योकि मरियम फो सवर भ्रमीर-गरीव शीर 
च्छे घुर प्यारे दै 


इख घात संस्कार-3८1410205 का मानना धति आवश्यक दै- 
(१) वप्तिस्मा तेना--यद्‌ श्रा मेँ केवत एक धार होता ई 1 


साम 


(९) $मान का प्च कटना--यह गिरजाघ्नो मेँ सम्मिलित होने मे 
हेता ६। वच्चे के माथे पर पाद्रौ शपते श्रे ते सूली का चिन 
वनात दै । यह मी चायु मे ए बार हेता ह। 


(२) पादरी के सामने प्रों की स्वीकृति कफे भविप्य मे पापन फरने 
का वचन देना । पापो शी धमा आयु से चाहे जितनी वार ही 
सकती है। 


(४) धोरी दृत्याहि का माल यदि लचै न हुश्ा ् तो वापस करना, भ्च्छे 
श्रीर्‌ ठया ॐ काय करना तथा पितर स्थानों की यात्रा करना । 


(५) पद्री बनने फा सरार-0ष्ाण4ध०ा मी श्राय भे एफ ही 
चार्‌ होता ६1 


(६) विवाह संार-यदरि दने मे से कोई मर जाए तो पुन विवाह हे 
सकता द । 


(७) मरते समय अन्तिम मा्तिश कराण पएण्लप०) 15 
श्चा आानाप्रहु इृषण्ला 20 ६6 05716, 


नह मोज या लांस चप्र-1.०08 ऽध अर्थात्‌ मैस 11855 


यसु ने, जिस रात की ध पकडे गे श्रौर शशवर फ धन्यवाद 
करक रोटी ली श्रीर उसे तोडकर कटा, यद भैरा शरीर है, जो वुम्दारे 
लिग्े ६ । मेरी स्मृति ॐ लिये यही किया करो । एसी प्रकार उने लाने के 
धाद प्यात्ा भी तिया श्नौर फा फ़ थह प्याला मेरे रक्त मे नयाप्रण टै। 
जव कभी पिश्रो, मेरी स्टृति के लिये यदी श्रिया कते । क्योकि जव 
कमी तुम यह रेटी खाते शरीर स प्वलि में से पीते हो तो बुदाव॑द 
(यपु) की मृष्यु को प्रकटे करते हा) (पोक्तिस का कन्वो फे नाम 
८ खत, वा 4 ६३, त या त 1 करा संसार 

व धटनां की स्यृति में 1 

धन्यवाद करने फ तिथे श्रिया जाता ई। ॥ व 


रयम लैटिन भापा में सुति श्नौर प्रार्थना की जती है, 
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फे पश्चात्‌ धन्ययार श्रिया जाता है । फिर रोटी के कदे साने श्नौर 
शराभ के पीते का संस्कार क्रिया जाता ६। शसा मत ॐ श्ारस्म कालभे 
कै्ौलिक गिरजाधर्‌ मेँ इक होकर पेट भर साना साया छरपे थे, 
किन्तु जब थह देखा गया कि लाना बहुत रथिक खच धोता दै तो रोटी 
का टुकड़ा शरीर इद श्राव पी जाने लगी । 


कैथीिक सस्पदाय वति इन पोच वातो ॐ मानने प्र अधिक 
जोर ठेते है 


(१) श्र को धन्यवाद दरो । (२) फवूतर फी मूर्ति क सामने हाय 

जोड कर पवित्र शक्ति मोगो। (2) अपने कर्मो एर ध्यान टो। 

(४) शपते परापौ का यसू फी मूरति श्नौर सक्ती के चन्द (088) फ 

क जोड दर पश्चाताप करो । (५) ङु न इ कायं श्ववश्य 
। 


इस सम्प्रदाय वाले कते टै कि ईश्वर एक बार योलसा है, फिर 
दिप जाता ई छर वद पोप षी पना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देतां 
है, ताकि बह उनकी शरान्न का पचा फरे। पोप उस समय तक दर 
की श्रात्नोश्चो की पूतं नहीं कर सक्ता, जव तक राज्य मेँ उसका हाथ 
न दो । पोप भूत न कएने षाज्ञा र पूर विश्वसनीय ह । 


रोमन कैथौलिक गिरजा मे सुति चनौर प्रायैना बाले $ साथ 
प्रतिदिन प्रातःकाल श्रीर सायकाल होती है! रोमन कैथौलिक ष्च 
ने वहतं से संत भी ऽयन्न किये । सन्त थामस 9८, 17107025, ने 
छपनी पुस्तकं इभिटेशन, श्राफ क्राह््ट-1ाधटध्ण गदाः 


मे लिला है फि ईष प्रप्र फी भरिथि यह है कि महष्य सांसा- 
रकि सुख श्रौर चेन शड्‌ कर यने आप फो पहवाने तथा 
ञपनी सत्ता फो भूलकर उसी खोज मे ग जाये, तो षह उव 
की श्रवश्य मित्त जायेगा | 


कैयौतिक चय वालो की संख्या इस समय भी दूरे सत्र ईसा 
सम्प्रदायो फी पेता बहुत अधिक है 1 शस सम्रटाम बते वाद-विवाद 
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से करते दै ओर पोप ढी सम्पति को ही धिक महत देते दै। 


क्रेथरी सम्मदाय-८ अ" ०;-ङ शसा, सुसलमानों भौर 
साद्या ॐ युद्धो से तंग श्रौर निराश होकर रण भूमि से वापस भाक्‌ 
दिणी फंस गे रहने छे थे । उन्होने श्रपनी यद विचारधारा बना 
ञी थी-यह संमार बहुत धुरा दै, शरीर नाशवान दै युद्धो मे कमी 
सम्मिलिद न होना बादिये शौर न कमौ किती पशु-पक्ती की 
इत्या ह कएल चादिए। शरीर बुरा से मण हृश्रा दै, इसकिये 
उसकी कोह मूं नदी बनानी “वाये । विवाद कराना भी अच्छा 
नदी है । सूल (08६) का चिन्ह्‌ फोट पितर चिन्द नदीं दै । जो 
मनुष्य निर्दोष शौर पवित्र बनना चाहे, उसे चाये ि छपे शरीर को 
जितना शीघ्र हो सके समाप्त करदे ¡ क्योकि जितमे अधिके दिनि तकं 
वह जीग्रित रदैगा उतना ्ी पापी नेगा । धस सिद्धान्त फो भ्रपना कर 
उतम से बहुत सौ ने भातधात कर लिया । वद यद भी शते थे कि 
कैयौरिक चच घोर श्रौर वदमाशो का एक दढा दै, पोपनका उनेता द, 
पोप पितरस का उत्तराधिकारी नदीं है, वरन्‌ कान्सिदेन्टादन 
राजा फा अनुयाय दै । 

थोढे यी समय मे उनकी संख्या वदती चली गर । पोप ने चन्दे 
अपने चे मे सम्मिलित करने का पूरा प्रयत्न किया, मगर ष्‌ तैयार 
न हए । उत्तरी फंस के कैथौकिकं उनको नष्ट करने पर तैयार हग, उन्दे 
भाति भोति के कष्ट दिये गए, बहुत से जीवित अग्नि मँ जला दिये 
गये, वहत सो का वध कर दिया गया श्नौर बहुत से बरदस्वी कैथौलिक 
चर्च मे सम्मिरित षये गये । पप ने चन्दे विधर्म ककर हनके साथ 
फोर व्यवहार फरने फी आज्ञा पसारित कर दी । सरकार ने उनके किये 
कठोर नियम धना श्नौर उपर हर प्रकार कै प्रतिबन्ध लगा दिये गये । 
पोप ने उनकी जोष-पदताल के तिये छढ देल-भाल करने बाले 
1णपप्पअणाऽनियुक्तकिये जीर कैयौलिक सिद्धान्तो पर न चने वातं छो 
जीवित श्राग मेँ जलाये जाने था चध करये जाने के नियम बनाए गप । 
रेक पटशाता मे धार्मिक शिका श्रनिवायं करदी गई । लोगं प्र 
कयौ लिक चच ॐ सिद्धान्तो पर चलने के तिये जोर विया गया । एन 
देल-माल करने वालो की सिरे पर मोतति-भोतिसे लोग दग करि 
गवे, तंग दी नदीं वर्‌ मौत ॐ धाट हक उतारे गये । अग फिर $रवर 


॥. 
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यपू मसौ नौर पवित्र शक्ति-11015 205६ की घर धर्‌ भ चर्चा 
होने लगी । बहुत से लोग संत-312 श्नौर मिशनरी बनकर साई 
मन का प्रचार करने लगे । 


फ्रान्पिस्केनं पिष्टर ्तेय-"90०८।5५८३१ 6।५४५१7 [278 
पोप इन्नोसैन्ट दृत्रीय े समय मे इटली के एक व्यक्ति फाम्िस- 
15 ने गिरजाधरो मे धन-दौलत एकत्रित फते श्नौर उसको पोष 
तथा परद्रियों के राग~रग भ सच कमे रे विरुद्र भाजाल्न उठा कर 
कदा क गिरजा का धन-दौलत दुतिया, निधनो शौर श्रना की 
सषटायता पर खये किया जाना चा्िए । फरान्सिस स्वयं भी शपते पास 
एकं दिन के खाने ॐ चतिरिक्त श्नीर इर नदीं रलता था । थद ही 
समय भें बहुत से लोग इसके भनुयायी बनते चले गये । 


ज्तिखा है फ पोप इन्नोसैन्ट तीय श्नौर फान्िस ॐ परात्‌ 
ईसाई मत का छु पतन होना चारम्भ हो गया था। गिरजाश्रो भे 
बहुत सी दरी बाते रा गई थी । लोगों फे ्रावार-बिचार विगढ़ते ना 
रदे थे । धर्म-अधर्मं का कुठ विरोप ध्यान नदीं रदा था । हस प्रकार फी 
वातो क इतन्न दौ जाने से गिरजापरो को बहत हामिरयो पटच रदी थी। 
सुधार फे $ प्रयत मी विये गये किन्तु यह सव निष्फल ही रदै। 


कु समय परवा दंगतैड चौर फंस के गजा का पोप ऊ 
साथ भगदा हो गया। इन्दति वार्पिक उपहार(भेट) ऋ रकर्मे भेजनी 
थद्‌ फरदीं । फास ॐ राजा ने पोप जो्न-]01 को रोम से हदा कर 
शपे अधीन पेषिग नोन ^ 91600 कत्वे भे पहुंचा दिया । सन्‌ १३०४ से 
१३७७ ई० तकं पोप फो उसी स्थान पर रक्ला गया । यहाँ रहकर मी 
पोप लोगो से खय रकमे ठे तगा । न्िस केन सम्मदाय बालि पोप 
ॐ अत्यन्त बिरुद्र हो गए। उधर शटी .के राजा ने गिरजा्थो ढी सम्पति 
पर श्रधिकार कर लिया । पोप ने उनके विरुद्र लने के लिये सेना 
एकत्रित शी । डट कर युद्ध हा, पोप सफल हा शौर फिर रोम भें 
पंच कर ठाढ के साथ रहने लगा । चव पोप का पडले से भी "अधिक 
सम्मान ने लगा । उसके शब्द फिर अटल सममे जाने लगे। जिन लोगों 
ते पोप के विरद धावा उठाई या इ सुधार करने का प्रयल श्रिया, 


रण ईैवाईै-मव 


उद तुरन्त विधरमीं कह कर राग मेँ जलवा दिया गया । अन्त मे ङ 
लोगों ने साहस करके एक शअक्तग॒सम्दाय वनाया उसका नाम 
हय मैनिस्ूस रक्ला । 


मनिस्दूस 

ह युमनिस्टूस--िप्ा815६5--इस सम्मदाय वालो ने अपना 
यं शस प्रकार आरम्भ किया कि उन्होने ईसाई धमता की रिक्ता 
को पुस्तक फे प मे छपा कर लोगों मे मुपव वोटा। इन्नील का द्र 
माषा भे अटुवाद्‌ कराया गया । यह सव इ इसक्तिये करिया गया ताकि 
लोग शसा मत ऊ वास्तविक सिद्धान्तो को मकि भोति जान जाये । 
होड ॐ एक व्यक्ति इरेषमस-5 7257005 ने इसमें वड़ी लगन से कायं 
क्षिया । उने जादू, स॑व्रवन्र का लडन किया । पादरियों के टढ़-बाट 
्ौर रहन-सहन क विरुद्र वार उदा । इसी के साथ जर्मनी मेँ 
एक अलग सम्प्रदाय फन्डस श्रोफ गोड-ए1105 2 ० के नाम 
से बन गया । इन लोगों ते अपना को गिरजा नदी बनाया । लोगो में 
यस्‌ के परम श्नौर उसकी शिता फो वदने के लिये श्यं कएना आरम्भ 
र द्विया । उन्होने बुरी वातं को छोढने श्नौर चरित्र फो ऊँचा उठाने पर 
श्रधिक ओर दिया ! इसी प्रकार के विचारों को तेकर दरति मेँ एक 
अतग सम्प्रदाय दी त्रदरन कि दी कोमिन ताइफ-116€ 27006 
0 € (गणः 171६ क नाम से वन गया । 


प्रर $ । 

टन्द--0"०६९५६०7४- जमन निवासी मार्टिन वुथर- 
श्ण 102 ने जव यह्‌ देखा कि जनता पर पोप श्मौर पादरि्य 
का त्यन्त प्रभाव छाया इश्मा है, उनकी चाज्ञा को मंग करने का कोई 
साहस नदीं कर सकता, ्ञोग धज्ञान शौर चन्ध-विश्वासमे इवे जा रहे 
द शीर पादरी लोग राग-रंग मे फंस कर धर्भ-रिक्षा से वंचित होते 
जा रहै टै तो उसने जर्मन निवासियो का ष्यान इन धातो की चोर 
दिलाया कि पाद्रौ लोग हमार देश से दया एकत्रित कएके ओ पोप के 
पासश्टली मे भेज रहै है ससे हमारा देश दुर्बल देता जा रहा दै। 
तः सन्‌ १५१७ ६० मे लूथर मे श्रपना प्रचार इस भकार आरम्भ किया । 
देवर एक दै, जो सवका पिता है, बह सर्वं शक्तिम्‌ दै, बयो समस्त 
ससार का बनाने श्नौर बिगाड़ने बाला ३, स्वं शौर नरक उसने 
मण्य ॐ सुख श्रौर दु.ख के तिये बनाए दै । दशर ने यह ससार 
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मनुष्य $ भोग फे तिये उलन्न किया दै । जो मदुष्य अभिमान श्रौर्‌ 
लोम के वशीभूत होकर ईश्वरीय शान्नान्नौ फो तोडता दै, वह कष्ट 
ष्ठाता दँ । मवुष्य को दैश्वर प्र विश्वास रखना चाहिये श्रौर इसी पर 
श्रपता प्रेम श्चौर शाशा कायम करनी चादिये । ईश्वर का विशेष प्रेम, 
हमारे स्वामी यसू मसीद के साथ दै । ईश्वर यसू मसीह ॐ द्वारा मलुष्य 
के रत्येकं पाप फो चादि वह वदा पापहीक्वोंनषो कमा कर देता दै। 
पोप सेन्द पीटर का उत्तराधिकारी वनकर लोगों फो धोका हे रहा दै 
श्र खमे णठ रदा है। उसकी शितता वाहविल ॐ चित्छुल विरुद्र द । 


लुधर ते पने ६५८ प्रशन बनाकर इन्दे छपवाये श्रीर लोगो मे 
च॑टवाए । उसने पोप श्नौर पारिया को शा्ञारथं के तिये ललकारा । उन 
श्न मेँ कुक प्रन ये थे-पोप सेन्ट पीटर का उत्तराधिकारी नहीं है । 
उसने क्षोगो फो लूटने का ठग वना रक्खा दै । किसी पोपया सेन्ट मे 
यह शक्ति कदाचित्‌ नदीं है फ बह पाप शोधन स्थान एणणह्णणड 
या ब्रह्मलोक से किसी मनुष्य फो वैुरठ मे भेजने की सिफारिश के 
दुःखं से छदा सके । वायि मे त्रह्म-भोज 0705 ऽधः की 
आज्ञा तो मौजुद दै किन्तु उसमे मैस--1195 सर्कार का फो 
वर्मन नदीं दै, सिर मौत संस्कार व्यथ दै। संस्कार सात नहीं, 
केवल ढो टै! एक वप्ित्मा संस्कार शरीर दूसरा ब्रह मोज संस्कार । 
संसार छोड कर जगलो मे रहने कौ फोर श्चावश्यकता नदीं । इसकी 
श्नावर्यकता पहले थ । भ्रव इस्तिये नदीं रही क्र्योमि समस्त योरप 
ईसाई वन धुषा है। हन्नीलं फी शक्ता के विरुद्ध जो घाते प्रचलित ई 
छन्दं तुरन्त छोड देना चादिये। पाद्य को विवाद करके गूहस्थी बन 
जाना चादिये। इश्वर प्राथंना तैटिन भाषा भे करना आवश्यक सदीं दै, 
वरम्‌ प्तक मापा मे दो सकी रै। लूथर ॐ साथ कैथौलिक चच वालों 
के कटे वार शाखा हए जिनमें वहुधा लूथर सफल रदा । 


पोप को चाहा से खन्‌ १५२१ ० भे महाराजा चालू ने लूथर 
को पकड फर फारागार मे डाल दिया । वधर कारागार से । 
राजकुमार फ दीक फी सहायता से निकल तथा मेप बदल कर 
के एक द्ग मे रहने लगा । वहां रहकर उसने पुराने शीर नये अदवनामों 
का जर्मनी मापा मे भाष्य क्रिया । 

जब तथ्‌ पुरग ये चिप्र हा था तो इसके तुया ने उसके 
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विचाते का जर्मनी मे लोर के साथ प्रचार आरम्भ कर दिवा । विधाथी 
पादि को ईद श्रीर पत्थर से मारने लगे! व्व से उपद्रव हए । 
इसी वीच लूथर भी द्ग से बाहर निकल धाया । पोप शौर पाद्रिवें 
क्रे प्रभाव को समाप्त सिया गया । जर्मनी मे लूयरियन चच की स्थापना 
की ग्द, नैस य समाप ४ व 

विवाह करके गृहस्थी बनने लगे । कदां तक कषा जाये सन्‌ 
तक जर्मनी म कैथौलिक चर्व के विचारो क खंडन के परोैैन्ट चच 
स्थापित हो गया । 


जमन लोगो ने जर्मनी से वाहर पहु कर उेनमाफै, नर्व, 
सवेढत शौर हइतैड गे पोर्ट चर्च स्थापित फिये । टली, स्पेन श्नौर 
भंस में कैथौलिकं चर्च पहले की मोति ही कायम रहा । 


रिफोम्डं चर्च- ००094 (0५८), स्वीटूसरैड के 
इ लोगो ने परठेै्ट की देखादेखी अपे गिरजाषरो मेँ मी सुषार 
केरले की चेष्टा की । इस श्चावाज को उठाने वाला एक व्यक्ति ज्कीन्गती 
दण्ट था । उसने कौलिक सम्भदाय का खंडन क्रिया श्चौर याथ 
ही यर के विचारो से मी छ म-मेद प्रकट किया । उसने का कि 
वधर मी इन्नील छी रिता का पूरोरूप से समर्थक न था । उसने यह मी 
कदा कि केबल इन्जील कौ शिक्ञाही मानने योग्य दै । गिरणाधसं से मति 
की इन्जीत पूरी पढनी ओर सममन चादिभे । इरेमस-ए250115 
ने प्रीक भापा से जो शृन्नीत का चतुवादं क्रिया था, केवत बही 
भासाणिक है! उसने यहं भी कहा $ ल्यर का यह्‌ विचार दीक नदीं 
है किमे इन्नील के धार पर दी चलना घादिये अर जिख वाव को 
इनी ने कटे से भना नही किया, उसे कर सकते है । त्तु मँ कवा 
क निस वाठ $ फटने को हननी ने धा्ञा नहीं रीदै, वह्‌ वाव हे 
नदीं एनी ध्राहिये । ज्वीगलल ने गिरजाधरो से समस्त मृषि भौर 
पूली के निशान-(1058) दरवा दवियि। गिरजाधरो मे वाजा बनाना 
बन्द कर्‌ दिया गया ! लथर गिरजाघररोमे ४५५ चर सूली के मिशान 
रक्खे जाने का समथैक था । षह गिरनाषरो भे वाजे बनाने कोभी 
बुरा नहं सममा था । तयर ने मैस-सस्कार को समाप्त कर दिया 
था। भ्रिनतु ब्रह्-मोज -संस्कार-1.00"8 ऽपृणएनः को उसने रिथिर 
रक्ला था । च्वीगली ने ब्रह-मोज-संस्कार फो मी समाप्त किय श्रीर्‌ 
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का फ इस संस्कार मे कोद तत्त्व नदीं है । जुरिवि 20110 श्र मे 
कैथौतिक चच वालो के साथ एक शास्राथ हृ । समा ने ज्वींगलती के 
पत्त मे अपना निरय दिया । इससे ज्वीगती की धाक जम गई श्रौर 
उसी विचारधारा छा प्रसार होना ्रारम्भ हो गया। 


ङ समय पर्वात्‌ रिम्डे चच की मी तीन शाले वन गई । 
स्वीटकरेड मे तो बह रिफम्ड ष्च टी फदताता रा, किन्तु हालैड, 
ईंगरतेड भौर अमेरिका चादि देशो मे जो उसकी दूसरी शाला पैली, 
वह्‌ बैष्टिस्ट चच 275६ (पततः के नाम से पुकारी जाने लगी । 
तीसरी शाला जौदन कालविन ने स्थापित फी । उसका प्रचार कांस, 
हातैड, स्काटकतैड, ईंगरतैड रौर अमेरिका इत्यादि देशो मे करके पने 
क स्थापित किये । इन्दे परसबाद्टोरियन 1९50४19 

। 


वैषिरट चर्च-००६०६ (प धी-भायरलड मे कैयौतिक 
शरीर प्रशन वालों मेँ बहुत से उपद्रव श्रौर रक्तपात, 
हए । बहुत से भनुष्य, मारे गये। जिनमे अ्वीगत्री भी 
मारा गया। ्रधिकांश लोगों ने श्न धार्मिक लड़ाईै-फगदों को बहुत 
बुरा, मला का । उन्दने यह मी षदा फ बादैबिल मेँ एेसा कदी नदीं 
तिला फ वच्वौ को ही बस्तिस्मा दिया जाये बरय्‌ यह रिसा टै कि 
समस्त संसार मेँ जाकर सस्त मनुष्यो फो वप्तिस्मा दो । वर्षो को 
वेपिसमा देने के कों अथं नहीं है । दृखरी वात उन्दने यह कटी फ़ 
गिरजा को राज्य से बिलङ्त धलग रक्ला जाये । क्योकि राज्य के 
कमेचारी सभी मतो के मानने घाते होते ई, श्सकिए गिरजा श्चौर राज्य 
का अलग लग होना श्रावश्यक दै । सके अतिरिक्त राज्य को बहुधा 
युद्ध भी करने पड जाते है, छन्तु गिरजा दवा है कि शत्र से भी 
+ तो किर रान्य शौर गिरजा कते ष्टो . 


वैषटिसट चच वालो डी विचारधारा से कैथौलिक शौर परोरैखैन्ट 
सम्प्रदाय वाले उनके विरुद्ध हो गये ! उनयर बहु अत्याचार किये गये, 
ठनहे"पानी भें डवाया गया, इन्हे जीवित श्राग मेँ जलाया गया श्र 
उनमें से जो छुं वे वचाये रह गये थे, वह इत्र तो श्मेरिका चले 
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गये नौर बुद्र नीदरतैड, शर्तेड, श्नौर सेन मे जा वसे । यष्ट . ९ 
दख समय मी मौजूद दै यह सौगम्ध खाने फो टुत बुरा सममता दै 

ेसमाद्टेरियन 7७६१ उा-गरीक माषारमे इसके अर्थ श्न 
भवी ॐ ह । इस सम्पदराय यह्‌ का नाम इस कारण्‌ पड़ा कि उनके २।९०५ ‹ 
का प्रबन्ध श्रतुभवी लोग करते है । केयौलिक शौर भरैटैन्ट वालों १ 
सोति इनके गिरजाशरो मे परद्रो नदीं हेते। वरन्‌ अनुभवी लोगो * 
एक समा ही समस्त प्रबन्ध करती ई। इस सम्प्रदाय वालो क 
कालबरिनिरट-(५ार)9 भी कते है । यह लोग पुराने श्रहदनामे 
012 (व्यद ऊ अधिक विश्वासी हेति है, वह इ० इत्रादीम % 
श्मयिक सम्मान करते है अपने मत श्नौर काये पर किसी को वाद्‌-५।९ 
नदीं फरने ठेते; श्नौर जो उनी विचार-धारा को नीं मानता ७५ 
छपने पास तीं शने देते । जिनेवा उनका विदीप केन्द्र दै । थह ५।५ 
इनके लिए श्रति पवित्र है । उनके गिरजाश्ो मे भतिदिन भाथेना र ˆ 
है। इस सम्प्रदाय शी विचारधारा उवीगती छी विचारधारा २ 
भिलतती-जुलती ई । 

कैयोलिक सम्प्रदाय वालों से इनके बहुत से लदारै-मागदे हए 
जिनमें वहत से रक्तपा हुए । एक ने दूरे पर दितं खोल कर वह 
अत्याचार विये, जिने पकर शरीर रोमान्वित दो जावा है! कोटतैड 
ॐ व्यक्ति जोन सोसि 102 02 ने ईंगर्तेड श्वौर स्को्तेड को 
मिताकर कालविनिर्ट प्रोटैरटैन्ट बना दिया था । 


चर्च ओंफ इगतेड-6५०९॥ ° ६०५।००५, इगैड ॐ 


राजा हैनरी चष्टम-प्द्ण्ण प्रा ने च्च आफ इगरतैड कौ चर्च 
आफ रोम से विलक््त अलग कर लिया धौर वह स्वयं उसका नेता वन 
गया । धामिक वातां को तय करने के अधिकार श्रं विशप फ 
कैन्टरवरी को दे दिये गये । श्रमेरिका मे यह्‌ च्च एपिद कोप वर्च 
एएऽ८णृ9। (पात, के नाम से विख्यात ई । 


हेनरी मे गिरजा की समस्त धन-दौलद श्रौर सम्पत्ति प्र 
अधिकार करके उसे सरकारी धोपित कर दिया । समस्त मठो को वद्‌ 
करा ग्रिया गया । वास्तव मँ यह चच रोम फे चर्च से वि्ार-धारा मँ 
इच श्नभिक भिन्न नदीं दै । दंगरहैड के छद लोगो ने दैनरी ॐ तेता वनसे 
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का निरोध श्रिया शरीर कदा कि राजा या पालियामेन्ट को गिरना फे 
बिपय भँ कानून धनाने का कोई अधिकार नदीं है। दैनस ने 
विरोधियों का चुन २ फर वध करा विया । उन विरोधियों मेँ एक भ्यछछि 
खर थामस मुर-ऽ {07188 (02, भी था। उसने यह शटा 
कि यदि पार्तियार्मेद यद तयकर देती है छि दैश्वर ईश्वर नदीं 
है तो क्वा पार्तियर्मेट का यह कानून मान लिया जायेगा ¶ दहैनरी ने 
उसे भी पकड़ कर टावर श्राफ लन्दन मे गत दिया । 


राजा हैनरी ने अपनी रानी को तलाक देकर श्चतग करके श्रपना 
दूसरा बिवाह कर क्ञिया थः । दूसरी र से उसके यर्हो ल्लका एतिषवेध्‌ 
उदयन । फिर राजा ने श्रपना तीसरा विवाह किया, जिससे एवं 
पष्टम्‌ उलन हुश्ा । हैनरी की गृ्यु हो जाने पर एढवडं राजा वना । 
बह नावाक्िग था । उसकी शरोर से उसका चचा राजकार्यं किया करवा था 
लो भैष्ट चच का नुयायी था। उसने राज्य भर मे अपनी 
विचारधारा रा खु प्रचार कराया । नब एडवडै पृष्टम्‌ १५ वर्प फी 
आयु भे होगया तो उसकी जगह उसकी, सौवीली 
वहन सैरी रानी वनी । बह कैयोलिक विचार-धारा री मानने वाली थी। 
उसने राज्य भर में यद धात्रा जारी की कि प्रत्येक मनुष्य फो कैथौतिक 
विचारधारा पर चलना पगा । इस आज्ञा जारी हेते दी परोरैटैन्ट 
सम्प्रदाय घातो पर भोति सोति ङे अत्याचार होने चारम्भ हो गये। 


रानी मैरी केवल ५ वप राज्य फरके मर गईं । उसके मरते पर 
एलिजवेथ रानी बना दौ गई । बह परोैटै्ट विचारधारा फी मानने 
वाली थी ] उसने इस विचार-धारा फो पने राज्य में फैलाने का पूरा 
प्रयल किया | परायः समस्त हंगरैड प्रोदटैन्ट वन गया । 


मोैरैन्ट वातों डी ेखा देती कैयौतिक सम्प्रदाय वातौ ते भी 
श्रपते चर्च मँ छ सुधार करने क लिए जोर एया। घत" उनी ये तीन 
शासा वन गई-दी कैपुविन-71 (श्प. दी नैपूट-110८ 
[पाध चौर डटर श्राफ दी चैरीटी-09प६्ध्थ 0 ८1८ ताथा. 


पुषिन 118 90४९1, चड़ सादा रहना, सादा खाना, 
निर्धनो, अनाथा शौर रोगियों की सदायता शौर सेवा करने को उत्तम 


४३ ईसादे-भत 
समभते दै} इना कैधौष्कि बालो से क्र वातं मे शीर भी 
मतभेद द। 


दी जम्रूट-171€ 12 ७६६, कैयीतिफ चचेरे सिद्ानतो को मानते 
हुए रीर न वानो फो भी मानते ह फि शिक दमन कौ चातो प्र 
वाद-विवाद नहीं करना वादि । यः लोग ईसाई मत 3६ पैलाने क 
लि" चयक कोशिश करते ४ । इन्तेमे कैयौलिक चौर भोरैशयैन्ट बालो को 
मिलामे के काफी प्रयतत विये, किन्तु सफल न हो सके। मारतवप मे 
दमाई सन फा प्रचार सवेसे हते ददो ही श्राकर करिया था । 


डटर श्राफ दीचरीरी [> ०४५६९ ० ६८ (र, 
धम मम्परदाय वालि विनकैन्ट. डी. पाल-एपाता-१८-ए४्‌, की 
भित्रा सम्भैफ ह । उन्दने रोगियो फी सेवा श्रीर सद्टायदा को सवते 
उत्तम यतलाया रोर नव शवतियों फो भि यनने फे जाय नस बनकर 
सेवा कटने फा श्देश परिया । चह नवयुवति्यों सादा जीवन मिताना 
उत्तम ममभनी ह} 


धस मन्याय वा ने कहा कि जय तफ राज्य चच फ आधीन 
रगा, उम समथ वफ राज्य मे फो उन्नति नहीं ह सश्ती । श्त; सन्‌- 
{८५८ ६० भे ध्टनी के सवे कषोगो फो मिलाकर ष्फ नेशन वना दरिया 
गा । पेप से राजय के इ शपिकनर्‌ वापस ते लिथै गये ! षस पर पोप 
श्सनन शना, राजा के विरुद रान बिरह सष नो गया, धरधिक ममय 
त पोष प्रीर राजा मे सची तानी चलती ए शरीर सने १६२६ $० मेँ 
नय दशर परिपोष म णठ रार्‌ शरीर छ चतर श्रम दे पिग्रा णये) 
शत पोषको पिदिकन (४10८प) शहर ध्र एड सेतर पूणौधिकारी 
फ़ साच श्रनग दर दिया गया ! धाजफ बानो पोप पीश्रस-1>०९ 
7४ 2९1, श्प पृीधिकार के माथ वह तता ६ै। उसश्न श्रहग 
रधो दशन श्री परग री दरक मे रिक श्या ६ । 


देथीनिमे चर्ये सुपार जाने मे भी प्रटटन्ट मग्दाय्‌ 
पाति मनुषे न प्रु" | उनमे वैत्माव रौर पगरा व्रती टी चली गई। 


पर पेपने म्र धी रानी पलिकमथ पा च्य प्रलगे भिये जनेफी 


ईसादईै-मत ४९५ 


श्राज्ञा जारी कैर दौ भ्रीर यह श्रादेश दिया फि एलिजयेथ फो महारानी 
स्वीकार न किया जये । उसको जान से मारे के लिए प्ड्यन्र रथै 
गये । उसक्री जगह मलक मेरो को सि्ासन प्र विठाने का प्रवन्ध 
कर जिया गया । किन्तु प्ोरैरन्ट वालं को उसका पता घन्ञ गया शौर 
उन्दने मेरी फा सिर उडा दिया । 


एक्तिजवेथ ॐ भर जाने पर उसका वेदा जेम्स राजा वना। इसे 
मी फैथीलिक बाती मे भार देने के प्रयतत श्रिये, किन्तु उसका कद न 
विगाड़ सके । चये फ र्तेड मे छ सुधार करने की तहर उय्न 
हुई । जिन लोगो ने छधार करने फी वेष्टा की, उन्दने अपना एक 
लग सम्प्रदाय प्योरिदन्स ए४112105 के नाम से भ्रतग चना तिया। 


प्योरिरन्स-0५1६०19-दइस सम्प्रदाय वातो मे पार्तियाेर 
से गिरजाश्नो मे सुधार किये जाने फा विधान पास कराने के लिये जोर 
फे साथ श्रावाज धई । महाराजा जेम्ससे मी इसके विषय मे कटा 
गया श्रिन्तु जेम्स ने मी उनकी एक न सुनी । इसी वीच में जेम्स के 
चाल्स ने प्रास फी राजश्ुमारी जो कैयौततिक थी, विवाह कर लिया । 
सका प्योरिटन्त ने विरोध किया । जम्स ने इन्दे फोसी प्र लटकवाया 
शरीर जौधित श्राग भे जलवाया। जेम्स के पश्चात्‌ चाल्सं राजा वना, 
इसके विरुद्र राज-कि़ोह खडा हो गया भीर्‌ चाल्सं नान से मार डता 
गया । प्योरिटन्स छा जोर बढता चला गया, गिरजाश्नो की सूरियां 
तोड़ दी गई धीर्‌ प्रार्थना की पोथियां जला दी गई । ्ायरतड के 
कौलिक सस्पदाय वालों को बहुत तग किया गया । 


हस सम्प्रदाय वाले गिरजाधरों मेँ प्रतिदिन जाना पन्द्‌ नदीं 
करते । वे फते है कि इससे काम मे वाधा पडती ै। वे सप्राह मे एक 
दिनि घर्थीत्‌ रबिवार को द गिरे मे जाना उचित सममते ै। वे 
सिन्त-2000६0 ०१८५ को नदीं मानते श्रौर शिरजाश्रो मे भोति-भोति 
की सतुति करना धच्छा नदीं समते । । 


यकस या पं नदस--(001 5 ० (एधाः) जिन 
दिनी ्योप्टिन सम्मदाय फी नीव पड़ी, नदीं दिनो जज फोश्स- 
९002 708 ने पना प ्रलग समराय कवैकसे या परम के 


४३६ ईसाई-मव 


नाम से वना दिया था। प्योष्िन्स कौ भांति वह भी गिरजाघरो मे 
सुधार के समर्थक ये । उनि कदा फ कैवोतिक सम्प्रदाय वालो ने 
मनव स खो संस्कार भरयाए अपने चाप जेोढ़ दी ईँ, उनदे बन करिया 
जये । प्योरिटन्स से वद्‌ कर उन्दने यह मी कदा कि जिस प्रकार की 
्ा्थनापं गिरना मे की नाती दै वे सव निप्फल दै । ब्रहम मोज- 
1.गपऽ ऽपणएधः कोर वसतु नदीं है, वपनिस्मा कोई आवश्यक संस्कार 
नदीं है; सेद पोल ने स्त्रियों को गिरजाघरो मे वोततने कौ आनना न देने 
भ भूल कीदै, मदहीनो भौर दिनो के नाम मूरतिपूजकों ने चयने 
देवतान के नाम प्र रख लिये थे, इसलिये उनको छोड कर पहला 
महीना दूसरा महीना शीर पहला ठिि-दूसरा दिनि इत्यादि पुकारा 
जाये, स्वगं-नक, भूत-मेत, चमत्ार, जिन-रोवान, फरिःते, जाद्‌, मन्र- 
तन्त्र श्रादि सव व्यथे श्रौर वुद्धि से परे की वत्तु ह । जो थोड़ी भी 
बुद्धि को प्रयोग मे लाता दै, चह इनके स्वित्व प्र कमी विश्वास नहीं 
कर सकता । ईनके विषय मे युस्तको भे जितनी कहानियां लिखी दै, बह 
सव मनघदत ्नीर वनावटौ दै ुद्धिदीन लोग दी ेसी वातो पर 
विश्वास कते दै, बुद्धिमान नदी क्षिया करते । तस्तीस का सिद्धान्त- 
गणा प्रमाण से सिद्ध नदीं होता इसलिये मानने योग्य नीं ई। 


इस प्रकार की वार्ता से दी मजहव च्रराव होकर लढाई-मगडे 

छन्न होकर रक्त-पात देते दै 1 सान्स शौर तकं पर इनमे से को वात 
खरी नदीं उतरती । ईर के नियम अटल दै, वह अपना नियम किसी 
के तिये नदीं बदला करता। ईश्वर किसी पीर-फकीर, रसूल नवी श्रौर 
पैगम्बर तथा भ्वतार-कर्तार आटि फे किये अपना नियम नहीं तोडा 
करता । जो चमतार सिद्धि या कामात उनके साथ लोगों ने जोड रक्से 
, बह कवल उनका सम्मान वदनि कै रि वनावदी बना तिर है । वरना 
उनमें कोद वास्तविक तत्तत नही है । भिरूटर गिव्वन-@1191000 ने 
लिखा है क समस्त चमत्कारः सिद्धि श्रौर करामात मूढ श्नौर बनावटी 
ई, इमे कोई तथ्य नदीं दै रन दी को$ इन्दे सिद्ध ही कर सकता 
है । जादिल र गवार उन पर विश्वास कर लते है । बुद्धिमान रेसी 
वातं को अपने मत्तिष्क मेँ स्थान नदीं दिया करते । उसते यह सी 
लिला है कि यदि ये चमत्कार सिद्धि श्रौर कामात वास्तव भे ङ ` 
तथ्य रते द तो ये आजकल क्यो नदीं दि्ाए जा सकते ! जिन 
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पुस्तकों मँ इनके विपय भे जितनी कदानियां तथा -ठंत कथां भरी डी 
है, वह सव पुततकं पुरानी दै, उन पर किसी वशा मे मी विश्वास नदी 
किया जा सकता) भति-मोति के चमरो की कहानियां केवत किसी 
के सित्व को चा वहने के लिये अन्ध विश्वासी लोग वतावटी वना 
लिया करते थे । कवैकसं ने दास-दामिर्यो वामे का भी सर्डन क्रिया) 
शराब पीने को यहुत दुरा वतक्ताया। (2४०९8 119४€ 70 व], 
70 पाः अव ०0 पाड्य अथौत कवैफसं के यहां न कोई 
२५ ध है, न धर्भ-गही देवीर श्रौर नदी कोई पाद्री श्राह 
1 है। 


शमीं शतानि मेँ योरप चनौर शच्रमेरिका मे वर्मक वातो प्र 
वाद-विवाद करने की स्थतन््रता श्रारम्भ हृदं । इद लोगा ने प्योरिरनस 
शरीर स्वैकसं से भी वद्‌ कर इन वातो पर विचार करना धार्म किया 
कि कौनसा धमे किन फित घातो मे सच्वु भौर अच्छा दै शरोर कौन 
घा मत मनुष्य को युल-परापति की शिक्ता्ेतादहै। इष्ठ क्तोगोने यद 
कहा फ़ ससार मे कोह मी धर्मं या मत॒ संडा या च्छा नदीं दै, वरन्‌ 
वह्‌ सिद्धान्त ही सच्चे चौर अच्छे है जो सवे धर्मो म समान मिलते 
है धर्मी कवलत वही बति मानने योग्य ह जो उचित, सरल रौर 
छवो है) उन्ठोनि यह भी का छि प्ते समय मे जो सनहव के नाम 
पर लाईै-मगदे चौर रकत-पात हुए है, वह सव लोगो से जवरदस्ती 
पने मकहव के सिद्धान्त समवाने पर हुए दै । ईसाई मत मे मी वहत 
से किन श्रौर जटिल एसे प्रन टदै, जो सम मे श्राने वलि नहीं है । 
ईसाई मत तो केवल शना है-ईर एक दै यो तमाम बाड 
का रचयिता भ्रौर संहारक तथा सवं शक्तिमान दै । इसके 
भरतिरिक्त नौर क्षो दशर नहीं 2 । ईश्वर मे इस .दुमिया मे 
यद मसीह फो अपना वेरा , वना कर -लोगों को सौषे सच्चे 
रास्ते एर लगामे फै लिये भेजा था । ह” दषा शरपना काम 
करे चे गए । वस सते अधिक्‌ {साई मेत मे शौर फोट धाव 
साने योग्य दी है । रतः ईमा मव कतना ही टै" 


इन लोगों ने यह मी कदा फि मयुष्य को चाद्ये कि वह एक 


1 - ईसाई-मत 


दूरे ॐ साथ परम फा व्यवहार करं । इम अनिरिकत शरीर सव्र वातं 
वर्ह । इस विचारधारा वति लोगो मे से मिरूरटाभ-पेन-}/1. 1079. 
29116 पिर गिव्न-01100 से बहुत ्रधिक्‌ घद्-चद्‌ कर कु 
नोर लोगो मे यद तक लिल दिया है क यदि शृतान बास्तव म 
यदुह-मसीद पो पर्वत कौ चोरी पर ते गया था, क्रि जहां भे 
संसार के समस्त राज्य दिशा पड़ते थे तो उस समय यद मसी 


ने ्रभेरिका फा पता क्यो नदीं रगा तिया था ! उन्दी मिचार्‌- 
धारा वां भ सेकु मे यह मी लित दै कि शन्नो मे बहुत सी वतो म 
मत-मेद्‌ पाया जाता दै। तएव संशय होता ह किं दैसा कभी उस्न भी हुषा 
थायानहीं यप्‌ के जीबन की घटनां हानी जैसी विखाद पडती द, 
जिनमे सच्चाई बहूत कम ज्ञात ोती है । ्रनः मनुष्य को चािएशनि वहं 
बहुत सोच समम कर किसी वात को मानि । श्रंधाधु ध चलने से कष्ट होता 
है! इस विचार-ारा बलि ष्योरिटगरस ओर कवरैकंस की विचारधारा ॐ 
ही भानमे वालि दै, इसरिये बह उन्दी मे गिने जाते दै! 


पयोरिटनस छीर कैत कौ विचार-धाराका योर्प चनौर श्रमेरिका 
म भर्यप्भ्रचार शा तो सन्‌ १५५० से १०४० ६० तक गरड मे तीन 
चर बिचार-पाराओं ने जन्म क्ते लिया । उनमें एक मेथोडिव्य- 
1/ 90०0510, दूस गलो कैथौ्तिसिज-67810 (६५०1161 
0 सालवेशन चआरमी-ऽ9]र ण) ^$ फे नाम से 
भ्र । 


( 

मेथोदिस्ट-\4३४०८।४६.इस पिचार-ारा फो सव से पहले 
श्राक्सफोडे फे एक विया्थी जौहन वैवते- 100 ९७1० ने शरारम्भं 
की थी । उसने का कि मतुण्य मज्रहव का अवुयायी होकर ही सुख श्रीर्‌ 
शान्ति प्रा्ठ कर सकता है । जीवन फो उच्च बनाने श्रौर ईश्वर का 
अनुभव करने का केवल महन ही एकं साधन दै । दूसरा चर कोद 
नही । मनुष्यमात्र से परेम का व्यवहार करते से प्रत्यक मदुप्य से प्रेम 
करमेके योग्य हो सकता दै] अभिमान फो नम्रता मे, लालसा 
(55०) को सुशीलता मे, धृणा, ईैपी, अशुभ चिन्ता (बुराई) को 
निष्कपट (पवित्र हृदय) मे बदल कर मलुष्य को चा उठना चादिए । 


ईसाई-मत ३६ 
महव की सारद्यीन बातों पर ध्यान नहीं ठेना चाहिये 


वैते ने लन्दन भे अपना ्रक्तग एक गिरजा वनवाया उसमे 
भरतयेकं मनुष्य फरो छपने विधार प्रकट करने का अधिकार दरिया गया । 
चह गिरजा किसी चिरोप पुजारी या पाठर के ध्राधीन नही रक्ला 
गया । उसमे निधनो के युधार शीर दीन-दसियों फी सेवा वथा सदायता 
का प्रचार किया ! शराव पीने चौर सौगन्ध खाने से लोगों को मना 
किया । उच्च चरित्र बनाने पर जोर षया । उसने कहा कि प्योरिरन्स 
छरीर क्वैकसं ने ईसाई सव को खराव कर शरिया है शीर वह मनहव 
फी वहत सी ्रावश्यक वातो से भी शन्कर कर वैटे द। वास्तव भे 
पुराना $साई मत ध्वर्‌ के विषय मेँ पूरा विवरण देता &, इसक्तिए 
साईं मत बह ही रहना चाहिए जो पुराने समयमे था। इस विचार 
धारा के मी बूत से श्रुयायी वने । उन्दनि ्रधिकतर पना प्रचार 
इगर्तँड, ्काट्तेड, आायरतेड शौर येल्व मे फिया था । इस समय उन 
के गिरजा सभी देशो में पये भवे दै । 


एलो कोतिक-^1919 ८2४०17५) वैजले ॐ पश्वात्‌ 
आक्सफोडं ॐ १,५७०. जोहन दैनरी न्यूमैन 1०07 प्रधा 
फपृश्फणथा ने से श्रतग एग्लो कैति 
च्चै की नीव रक्ती थी। रोमन कैथौत्िक चर्च॑श्चौर 
चच आफ हंगरतेड से यद चवं छु्॒सिद्धन्तो मे भिन्न ६। 
व के पादरी अलग 
तं &। 


साक्षयेशनं आर्मी-5 ०1४२६०१ 41179) वैशरते के लराभग 
१०० साल बाद्‌ इसकी विचार-धारा फो उभारते शरीर पलाने फ लिए 
मैथोडिष्ट नाम लीढकर एक न्यक्ति विल्ियम वूथ-फपााभ 20४ 
ने सालवेशन आमी की स्थापना की थी | उसने अपना प्रचार इस 
प्रकार आरम्भ किया--श्वर एक दै, वैजले उसका पैगम्बर दै । वैजते 
ने जोक कदा है उसपर सथको चल फर सुख शरीर शान्ति प्ाप्र 
करनी चाहिए । 


विलियम बूथ ने पाठरी था पुजारी श्यादि ङं नदीं क्ले, 


४० समत 


वरम्‌ सेना कौ भति पद नियत य । फिमी फो सिपाही, किसी को 
सारनैट, ्रिसी को फप्वान शरीर किसी फो मेजर बना फर वह स्वयं 
जनरत बन गया | उसने ताल रग का एक भंडा वनाया, यह्‌ लाल रंग 
यसु के एत फा चिन्द माना गया । इक्क चारों किनारे नीले रंग फे 
बनाये गये, यह सीता रंग पवित्रता का चिन्ह माना गया । वीच का 
छह भाग पीते सग का रक्ता गया, जिससे ईश्वर की शक्तिन्नात होनी 
रताद गई उरहनि ए वेड बाजा रक्ता जिसको यजाते हुए वाचाये 
त भी 
। 


हिता दै क जव कोलम्बस ने श्रमेरिका का पता लगा तिया तो 
वह उस किनारे पर उतरा । उसने सेन के मणडे श्र सूली-0%8 
फे न्दं को ॐचा किया । बहो के राजा फो यद्‌ कतवा भेजा फ हम 
होग स्वग से भये है । आप सव हमारे वदलाए हुए मारम पर शरत 
भरात्‌ सर वन जाये । भाप को स्वगं गे सव प्रकार के दुल का 
भाननद मिलेगा । श्राप सोग ह्वर ी शक्ति का श्रनुभव कर जो ससे 
श्व शति ६ । भाप लोग रर ॐ इ१हीते बे यसु पर कमान लाप । 
वसु मत्य क छुटकार ॐ सिए पैह हा था जीर उन्दी ॐ लिए सूली 
प चद्‌ $र भर गया । यह्‌ जीवित हो कर आकाश पर चद्‌ गया श्चौर 
अयते पिता घरथात्‌ हषर फ दिनी शरोर जा बैठा । वह्‌ निरय के गिनि 
ष्व पर येग धर अपने श्रवाय को स्वगं मे भेजेगा, जही सव 
भ्र का सुल शौर शानि मितेगी । रोत्बस ने यह्‌ भी कटलवाया 
कि यदि भाप सव जोग ईसाई वन गये तो घ्रापके व्यापार म उन्नति 
हेगी श्र धनवान्‌ वन, जाशनोगे । कोलम्बस क्षी वाहे श्रमेरिका के 
राजा की समम मेँ श्रागहं शरीर वृह ईसाई हो गया। 


फिर श६्वीं श्वाब्दी से समी ईसादै-सन्प्दाय वाले वहो ्पने- 
भने प्रचार के सिए जा जाकर तोगो को ईसाई बनाने लगे । दसा 


नने मे उन्दने वहुधा सख्ती से 
ट भौ काम किया शनौर वह से लोगों को 


मैक्सिवो -#8100, शरीर दद्धिणी म शरंसिसकैनं 
रिप ससद वृतो नै क मेँ एषिस- 


$ताईै-मत ४४१ 


कोपल-15-0081 सम्प्रदाय वानीं ने, वितिवरा-0शश्णथय में 
पोरैरैन्ट-10005120 सम्प्रदाय वात नै, मैी्तेड-2/2८17 1.0 
मे कैथौलिक-(1011 सम्प्रदाय वालं ने; पिनसिलवेनिया-?थ089- 
एमा मे क्वैकसे-(29८25 नै; जरसी शर्‌ नयुयाकं-] ९2९) ० 
पपिलफण)ः में प्रेसबाहटेरियन सम्मदाय वालों ने; रोद धाईतैद- 
९006 [अथात स वैषटि्टूस--811518 स्रदाय वालों 
ने, कोनिनैक्टीकट-(011110८10प: मे प्वौरिटियन्स-ए पयाया 
1 बालौ ने धपते श्चपने सम्प्रदाय का प्रचार करके गिरजनाधर 
वनाय । 


चछमेरिका मे सवते पदता गिरजा सन्‌ १६१० १० भँ वनाया 
गया । उसमें समी ईसाई सम्प्रा वलि श्राने जाने रगे । उनमें बहुधा 
लदाई-मगडे श्नौर मारपीट ने लगी । उत अगदौ फो निपटान के 
लिए एक विधान बिर्जिनिया विल श्राफ राई्दस- 1761012 2111 
1160105 के नाम से बनाया गया । उसमे यह तय किया गया कि परत्यक 
मवुप्य को श्रषिकरार है फ वह जिस सम्भठाय फो चादै मामे चौर जिस 
प्रकार षादे शवरमक्ति फरे। किसी पर फोर श्रत्याचार न कर सकेगा। 


५ 


सन्‌ १७८० ‡० मे अमेरिका फी तमाम रिथासर्तो को मिला 
कर यूनोदटड स्टेटस-112:0 92185 नाम रक्ला गया श्ीर॒ यह्‌ 
तह हुश्रा कौ सकार सणदव के विय मे किसी पर कोह प्रतिबन्ध नदीं 
लंगविगी । १६ीं शताब्दी मेँ गिरजा श्चीर राथ्य अलग धलग कर श्रिये 
गये | गिरजा श्नौर शाज्य श्रग श्र्ग दने फे यद शथे नहीं है फ 
रान्य का गिरना से कोई सम्बन्ध नदीं रहा । राज्य मे सरकारी परदरी 
रक्खे गये । विधान समा मे मी पाठरी सभासद्‌ वनाये गये । धार्मिक 
स्थानी श्नीर गिरजाधरं को फर से वयो रक्ला गया । धार्मिक स्थानों पर 
यह्‌ लिला गया दम दैशवर प्र विश्वास करते है-1 604 ९०७६. 


गुनिटेरिन्यस्‌- 111६8125, श्नका कना दै 9ि दशर एकदै 
तीन नदीं दै। तसलीस का सिद्धान्त-1 7117 मानने योगब नहीं है । 


४४२ हैसाई-मत 


यसु ईश्वर नदीं था वरन श्वर जैषा था । हमे यू जैसा गुण अ॑पना- 
कर कायं करना ष्ादिए । प्रम, सेवा श्नौर शन्ति के राण जो यतु में थे, 
चे दी हरमे भी अपनाने चाहिये । संसार मँ भमन चनौर शान्ति स्थापित 
रखनी चाहिये । इस सम्प्रदाय के भी वहत से अनुयायी टै । पिद्हे 
दोनों युधो भे शान्ति स्थापित कराने फ लिये इस सम्मदाय वालं मै 
पर्याप्त परिम करिया था। 





ईैसादईै-व ४४३ 


ह० ईषा 


६० ईसा वनिरराइल जाति मे इ० व्राहीम ढी वीं नौर 
६० हञ् की र्प्वीं पीदरी मे गिते जते टै । उनके दादा का नाम 
याकू 12८02 पिता का नाम यूसुफ 105९ श्र साता का नाम 
सरियिम-) 4 था । उनके पिता वदू षा काम करिया कते थे चर 
वह यहूदी-मद के मानने वति थे। इ० ईसा के ४ भाई शौर कर 
वहने थीँ। 

६० ईसा फो घुसञमान मी अपना पैगम्बर मानते है । इतका 
जीवन-चरित्र साई भीर मुसलमान दोनों की ही पुसतक मे तिना रै। 
भिन्त दुतना करने से उनमे एक दूसरी से वहु सी धातों मे मतभेद 
ह| चतः हमने ६० ईसा के जीवन-वसिर फो इसाश्यों की पुस्तकों से 
तेकर दी लिला है । $्सादयो की प्तक के भतुसार ६० ६सा के जीवन 
फी घटनाए संप गे हस प्रफर प्ररं जाती ईै- 


तिसा दै कि भरियम फी भेगनी यूयुफके सथ होर्यीथी, 
शन्तु उन टोने $ इका होने से पूवं टी वहं प्रवत्र शिण? 
0०5४ की शक्ति से गर्भवती हो गईै। एक रात फो जनाद फरिते 
मे श्राकर मस्यिम से का, धुम उते नदी, दम्दारे पेट मे एक लङ्का 
र । हुम उसफा नाम यसू रखना, वहं ईश्वर का वेढा कदन्ञाएगाः । 


जव यूप को रियम के ग्मैवेती होने का पतां चला तो उसने 
भर्विम फी पर्वा पर सदेह रिया भौर मंगनी छोड़ देने का निय 
किया । एक राव को वदी फरिता युदक को सपने मे दिलाई दिया । 
उसने यूम फो कदा कि दुम मरियम फ साथ विवाह करके उसे पने 
धर लाने से मत डरो, क्योकि जो ङं उसे पेट सै है, वहं पवित्र शक्ति 
की शक्ति से है । उससे एक पत्र दोगा चनौर तू उका नाम यपू रजना। 
बह लोगों फो उनके पापो से छुटकारा दिलाएगा । 

युक फएरिशते ी बात मानकर रियम को पने घर ते भाया। 
वहो भाफर मरियम से एक पतर पैदा हुमा ओर उसका नाम यमू रक्सा 
गया। यमु करी उत्त यहिया रच्य $ शहर वैतचतदम- ?110- 
1 मेँ एक अस्तवत मे हृद थी ।, 


१४४ ईसाई-मत 


लिखा है फ ङ गडि के लड़के वार जंगल मे पनी मेडं 
क्षी सवाली कर रदे े । उनके पास एकं एरिरता भाया छ्नौर बोला कि 
तुम जाकर देखो चौर खुशी मनाो कि यसू जो ईर क्रा शतीता 
रदा ई, संधार म उने ५९९ बह 
शरवत मे गये शीर उन्देनि शकर सुशिया मनाई । यपू 
दसि & ५वे दिन इनकी खतना कराई गई श्रौर फिरते कै कहने के 
छनुसार यसू-1&505 नाम रक्ता गया । 


जिस समय यसु इलन्न हए, ऽष समय दैरोडेख (प्धण्प) 
राल्य करता था इसे ज्योहिपियों ने यह वता एक्ला था क इसत 
जातिमे एक तदक पैदा शेगा जो तुम्हारा राव्य दीन र स्वयं रजा 
बन कैठेगा । उव राजा न ज्योतिषि फी वात पर विश्वास करके अपने 
रव्यभर यह भात्रा जारी कट रक्ती थी किं वनिदै जाति मे जो 
वश्चारेवर्पतकदगी ायुकाहो, उसका षध कर दिया जाय । दस 
श्वा ॐ तुखार वमिस जाति के बहुत से वच्चे मारे गये। 


यसू ॐ वध को वचाने के हिद शवर ते एक फरिते के छ्वारा 
य़ फो सपने भ यह वा सममा फ़ तुम इस वच्चे शौर इसी 
माता शो लेकर तुरन्त मिश्र देश चले जाशनो रीर जब एक दोवारा दुं 


सूचित न किया जाये, वदं रहते रहना! युपुषु यमु शौर उसकी 
को लेकर मिश्र की चरो चत्ता गया । ^ स 


नव राजा दैरोदेख मर गया ठो उसी फरिते ते फिर युयु को 
सपने भं का करि रजा मर गया है चव तू निःसनदेह अनो भौर 
वच्चे फो तेकर भपने देश गँ चा ज! ज युर अपने देश ९ शोर 
भारहाथा तो रासते फिर ऽपी फरिते ने यह अदेश ए कि 
गतेल-221118८ के चेत्र म नासर): शहर मेँ जाकर रहने 
हगो । चु उसी शर मे कर रहने छगा। इसी स्थान प्र यसू का 
पलन-पोप हु । दसी कारण यसु को नासरी मी कहते टै । 


लिखा टै छि यतु मे बचपन भे बहूव से 
बह वनो क साथ खेला कसे थे तो इ पर 
वेनाया फत्ते थे जो यतृ $ कते से चता-फिरा शौर इदा कपे थे। 


ईैस्ि-मत ४४ 


जव यसू १९ वष ॐ हुए तो उनके माता-पिता न्दे थरशतम-1४- 
8216 के मन्दिर भे ते गये जहो से बह एक रात को धिपकर कदीं 
चले गये । थू फी १२ वपेकी भ्नायु से लेकर ० वपे की घायु तक की 
जीवन धटनाश्नो ष रसादयो की पुस्तको मे फोर उत्लेख नदीं मिलता । 


लवे वसू ३० वषं े हुए तो वह नासरत शर भे वापस अये । 
एक व्यक्ति युहन्ना 10 अपनी शरण मे भये हुए लोगो को बप्िस्मा 
दिया करता था। वतः यपू ने भी उससे वप्तिस्मा लिया । किला है कि 
जव वप्तिस्मा लेकर यदू प्रानी से निकल कर दरिया के क्रिरे पर 
श्वाये तो उसी समय श्राकाश खुल गया शरीर दैशवर फी श्रात्मा कवरूतर 
की भोति यतु पर श्रा गै श्रीर तुरन्त धाकाश से यद भवार भाई 
फ्रि यह मेरा प्यारा पतर दै, जिसे मे बहत भरसन्न ह । 


लिखा ३ क इसके पश्चात्‌ वद पनित्र शक्ति ययु शो जगल मे 
ले गई ताकि शैतान से परीदाकरली जाये । जंगल मे यसु ने ४० ठिन 
का रत रक्ता । बर्-शैतान यसू ॐ पास श्राया शौर वोता कि यदि 
तु घास्व भ ईश्वर का पुत्रै तो इन पत्रो रोरि्य बनादे। इस पर 
यसु ने उत्तर दिया क मनुष्य केवत रोदी से ही जीवित नदीं शेगा 
वरन्‌ उस हर धाव से जो शर ॐे भु से निकली दै । तव्‌ शवान 
थु श दैकित ( यदि का मचिरि) किनारे पर लदा करके बोला 
करियदितू वास्तव मँ ईशर का वेदा है तो अपने को नीवे गिरा, 
क्यो ईैशथर अपने फरिश्तो के द्वार एमे स्वय पने हार्थो म थाम 
लेगा । इसपर यसू ने कष छि नू अयने दश्री परीकता मत कर । सके 
पाव बह शैतान यु को एक बहुत उंची पवव-शिलर पर ले गया शरीर 
संसार के समस्त राज्य दिखलाकए योता कि थदि तु सुमे अणाम 
करे तो मै तुमे यद सन राज्य दे दू'गा। ईइ पर यमू ने उत्तर दिया ङि 
वर ॐ श्रतिरिक्त किसी श्रौर को प्रणाम नहीं करना चादि । कहा 
जाता ह कि यद सुनकर शैवान बां से माग गया । 


एक दिन ययु को मादस हा फ महाराजा ने युदन्ना को 
कारागार मे डल दिया दै तो ह भ रे श्रौर नासरत परेश घोद्क्र 
छरेनहूम के भदेश भे चते गये । बहा उदनि एक मीहं क कतार प्र 
दो मद्याय को महरलिथां पकडे देखा, जिनके नाम धुना (1०) 


४४६ ईसाई-मत 


चौर इृनदरियास (600८9) थे । यसु ने उनको ुलञकर्‌ छ्मपने साय 
्े जिया शौर फिर श्रगे चलकर छन्द दो श्रीर्‌ मञ्यारे मिले । षद दोनो 
भी यसू ॐ साथ ह लिये । यसू उनफे साथ गतेल (02111९8) के 
प्रदेश मे धूने-क्षिने लगे । बह यहूदियो के मन्दिर मे जा जा कर यद्‌ 
प्रचार करे रद, “वर की वाद्शा्दी निकट श्रा गद है । कदा जाता 
कि य्सू ने वृत से रोगियों, न्धो श्रीर कोयो को चते दी अच्छा 
कर दिया, वहत से लोगो मे से वुर-श्ात्माणं निकाली । थोडे ही दिनो 
मे उन इन चमत्कारं शी सीरिया के कत्र मे ख्याति हो ग चौर उनके 
साथ लोगो छी एक वडी भीड़ रहने लगी । एक दिन यु उस भीद को 
लेकर एक पहाड़ पर पहवे । वहां लोगो फो इ सदाचार प्र उपदेश 
दिया चनौर श्रपने फो रईश्वर फा इकलौता बेटा मानने प्र ओर दिया । 
पटाद से उतर कर॒ फिर वह श्रपने प्रचार का काय करते लगे । इसी 
प्रकार थोडे ही हिना भे उनके शिष्यो की संशया ७२ हो गद । एक दिनि 
चह यने रिष्या को लेकर फिर पाड पर गए श्र उनमे से अधिक 
बुद्धिमान्‌ ओर समवार १२ शिष्यां को छंटकर रसूलों छी पदवी दी । 
लिखा दै कि ६० ईसा ने उन १२ रसूलोँ मे भी चमत्कार दिखने, 
दुरात्मा निकालने श्नौर वीमारों फो अच्छा करने की शक्ति देकर उन्दे 
इधर-उधर प्रचार के तिये मेज दिया 


इसी प्रकार प्रचार करते हए ब्रह यहूशलम भे श्रागए । वों 
यहूदियो के मन्दिर के सामने पशु-पपि वेचने वालों की मी रदा करती 
थी । यसु ने नदे वाहर धकेल कर फा कि “वाप के घर फो व्यापार का 
घर न वनाशो । इख पर यदूढी अप्रसन्न हृए । यहूदियो का यसू पर यह 
सामान्य ्रादोप था कि वदं लोगों को मढ़का कर्‌ चिधर्मी करता फिरता 
है । अतः ठन्दोनि यसु को पकड्वा कर अधिकारी ॐ सामने उपस्थित 
कएने का निश्चय कर लिया । उन्देनि यसु ॐे षी एक शिष्य यहूदाद्‌ 
म्करयूती (1०085 19019) को तीस रुपए देकर यू को पकड़वा देने 
18 । अव बह शिष्य यु को प्कड्वा देने का श्रवसर 
ददने लगा । 


एक दिन यस अने शिष्यो फे साथ खाना लाते हुए श्रति 
हए छीर यँ तक वेचैन भौर वेहोश हृए कि सृत्य निकट दिलाई 
लगी । लव ड देर पवात्‌ हेश आई तो अपने शिष्यो से कदे लगे 


‡सा$-मन ४४७ 


मेरा समय निगद श्राने लगा ई । $नेभ्राद्म (यतु) पापियो फो 
सोपा जाने वाना १ै। उड यो से किसी दृसरी जग चले । जव यसू 
यह वति कट रदे थे तो उतने ही मे व शिष्य कु जोग ॐ साथ 
वषट शरा पटा ! मने उन लोगों फो यसू की यह पहचान वता रक्खी 
थी फि भिसका सँ सुभ्वन लेगा, तुम तोग उसी फो यसू समम कर 
पकड लेना । धतः शिष्य ने श्रकर रव्यीसक्ताम डा श्रीरथोसा लिया। 
इन लोगो ने तुरन्त ह यपू फो पकड क्तिया । यत फे सारे शिष्य ख 
रेता छोड फर भाग गये । 


पारसी, यही रीर रोमन लोग समी यतु से चप्रसन्न भै। 
क्योकि वह उन समी फे तिदधान फा खण्डन करते थे । श्रत" यसू 
फो पड फर सरदार फाएफा्च (८210195) फे सामने लाए श्रौर उस 
से कहा फ यह्‌ रोमन राज्य फे विरंद्र विद्रोह फैलाकर सवयं सम्राद 
घनना वहता ई । उस सरदार ने ययू से पृष्ठा, “बोलो ¦ क्या तुम 
वास्तव मे श्वर फे पेदे षे" † यदु ने उत्तर एरिया, भुम भुके उस 
सर्वशक्तिमान ईवर फे दाहिनी शरोर वै हुए घ्ीर आकाश प्र घदते 
हण स्वयं देल लोगे । यमू की स यात प्र बह सरदार श्रौर सव लेग 
प्रत्यन्त क्रोधित हुए शरीर कहने लगे फि यद वध किए जाने फे योग्य दै। 
इ लोग यू से दु्यैबहार फरने सगे, इ लोगो मे उनके भु पर 
थक) द ने तमा मार फर पवा क "९ दैश्वर क वेदे । धपते नवी- 
पन से धतला शि तुम्हे किसने भारा ६, । यू शन्ति से डे रदे, किन्तु 
लोग उनसे हसी ठा फरते रदे । इनका शिष्य पितरस (थः) दूर 
खडा हभ ह सव वति देस रदा था । ए व्यक्ति ने सरदार से कहा 
कि बह जो सा द, सा साथी दै) उते भी पकड़ शिया जाये । श्सपर 
पितरस फो भी पकंडवा कर पृष्ठा गया कि (यातू भी इसका साथीरैः 1 
पितरस ने सौगन्ध साकर फा फि के तो सको जानता मी नहीं कि 
य कीन दै । इसपर पितरस फो छोड़ दिया गया । 


छरगले दिन रातः काल नगर फे मान्य पुर्या की एक सभा धुता 
भर्‌ पूषा गया कि बह यसु फे किये क्था डंड मिश्वय करते हो । सभा ने 
एक मत शकर का कि य फसी दिये नाने के योगय है । इसे पात्‌ 
यसू को योथ कर पि्लातिस (11902) गनेर क पास ले गए! उस 


॥ ईसाईभत 


गवर ने यत से पू “क्या तु यहयो का चास्तव मदी समर ६"? 
थु ने उत्तर दिया, “भेरा राय यह संसार नहीं है" । गवनेर यपु 
निरोप समस र हो$ना बाहवा था लोगों ने गवर्मर को फिर 
भद्का दिया । 


गवयैः ते यदु को दैरौडस (५०९) सम्राट $ पास भेज 
दथा । स्प्राद ने तु से कं शल पूष्ठे मगर 
खन सी वादा को छत्तर न दिया । पराः ने उन्दे वुद्धिदीन 
नौर प्रग सममा कर गवर्मर के प्र वापस र एरिया । गवरनर यसू 
को होडना चाहता था, किन लोगो ने ऽतप्र दवाव डाला शरीर गवनौर 
त इने फौसी दिए जाने ढी ज्ञा टे दी । 


फी वरये जाने से पते यसु को फेडे लगवाए गये, इन्दे एकं 
पत सग क्षा बोगा पहनाया गया, उनके सिर पर किं का ताज रक्ला 
गया शौर हाय मे एक सरकंडा दे दिया गया । यतु का य खहप देल 
कर लोग उनसे ही-ख्व कले लगे, सिर पर सकडे मारे शौर मुह 
र कने हे । लोग पुग टेक टेक कए दते हए यह कगे तगे, 
५कूदियो ॐ सम्राट । रणाम” । नव यहं सव इ हो चुका तो उं फोपी 
के तङ्ते परे जायां गया। 


फोसी $ तते पर लोगो ने यतु के साथ वहत छ हंसी ठा 
फते हुए कहा "देखो यद लोगो को पापो से चाने चौर मो 
दिताने के तिये धाया था, किन्तु छपे को यह सूली से भीन वचा 
सका । सूली के निकट यसु की माता मरियम पनी लो से यह सव 
कुं देलदी रदी, किन्तु मय फे फरण एक शब्द मी भह से न निकाल 
सकी । यपु फो सुत से बोधकर उनके हाथ पावि मेँ कीले ठोकदी गई। 
मदने से पे यमू ने ए़ जोर श वीस मारी शोर काः "हे ईर । 
तू ते दुमो श्यो धोद दिया दै यु का शव तीन चार धटे तक 
सूली प्र लटका रहा । यदय ने उसके कपटे उतरे श्रीर्‌ उनको गोली 
डाक बोट लिया । यु फे मृतक शरीर प्र चूषियेो का सम्रा शिख 
कर कषगा दिया गया श्र जाने धाने वि समौ उस शव फो रेख कर 
यसू को बुरा भता कने गे! 


$साई-मत ६ 


खा ई फि यसू फे शव को पर्वत फी पक गुफा भँ रख विया 
गया तीसरे दिन ॐ फरिश्ता उस फतर मे भाया । उसने यनू के सूतक 
शरीर फो हाय लगाया तो वह जी उदे नीर कवर से बाहर निकल फर 
गुलेल भरठेश फी श्रोर चल दिये । यह भी फष्ठा नाता दै श वद बहुत से 
लोगों को साईं एड अरे कद वार अयने शिष्य क साय चन्दने लाना 
साया । यसु ने पने शिष्यो फे श्रनिश्वास प्र वहत घुरा-मला फ फर 
शर्मिन्दा क्रिया । यपु ने पने शिरण्यो फो इथर-उधर जाकर भ्रचार करने 
फा आदेश धिया । उनके शिष्यो भे से पितरस ने दूसरे शिष्यो को णमत्रिव 
किया श्रीर्‌ उनसे यपू फे जीवित दो नाने श्रीर चाकाश पर चद्‌ जाने का 
भार कएने फो फदा । इसपर दृसरे शिष्यो मे पेसा दी कदफर सव जगह 
भ्रचरि फरना श्रारम्भ कर श्रिया । 


यम फे पश्चात उनके वारह शिष्यो ने साई भ॑ का सुव प्रचार 
किया । यस्‌ ने फो विवा नदीं कराया था। इसलिये उनके कोर 
सन्तन न थी। 
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तक य लिखा £ प षासतव यै ६० धमा मरे नरी ये वरम्‌ बद मूर्धत होगये वे भौरण्मा 
शात शेता था फ बद वास्तव म मर शये ट । भरुषिकारी ते ए० फे मूक गरीर को दवान 
फी परादै दी भौर पक भ्य ते ६० को जौवितं समम करं ण्क प्त की यकाम 
रखकर णक पत्थर उप्र गु के युं पर एय दरिया था। रात फो पणर द्य „र चनँ 
निका तिया था 1 स्के पवाद ० जीवित रहै किन्तु उन्होने फिर भ्रपने रहन-सहन का 
किमी फो फोर एना नरी दिया । कमी-कभी व श्रपने श्यो फो मिलकर उपदेश देते रहै । 
मृत्यु फ पाद्‌ उनके मृतक गरीर को पती भ्रात स्थान पर दव दिया गवा शौर यही 
कारण ट पि स्फी कम फा शरान तफ मिती को कों पता नर्ही रै श्रीर्‌ य वात्र फिहण 
मरने ४ प्रश्वात्‌ भकार प चद गये थे उमे धिर््यो ने ह० फो फम से निकाल कर 
उदा दौ थौ वारतव मेँ श्म फोर स्वार नी ६। 





+. 


वषा देखने मे श्रता दै कि जो व्यक्ति जिस जाति, धम यां 
सन्पदाय मे इलन्न हो जाता दै षह केवल उसी जाति, धम या समदाय 
ॐ प्रचित सिद्वान्तो का ही, धादे बे अच्छे हा या बुरे, क्र 
बन जाता है । धह शपते उन सिद्धान्तो छी इस प्रकार श्रधनिश्वासमय 
भरसंशा करता ह मानो सभ का ठेका उसी के हाथो भाया दै ्ीरवीरता 
का युद इसी सिर र्धा है । करिन्तु एेवा कमी नदीं होता कि कोद 
शवपे धार्मिक सिद्धान्तो की कमयो को देकर उनका विरोध करता हो। 
यदि कमी कोद श्रपते धार्मिक सिद्धान्तो फो संदेह शी दृष्टि से देखने 
मी गत है तो वह उसकी, वास्तविकता फो जानने का उथोग नदीं 
करता, वरन्‌ भँ ति मोति के ददा गदु-मह कर था किसी से 
त कर लिया करता दै भौर फिर उसीपिरे मे तती के 
की तरह घूमने लगता दै। यह दंशा अनपद्‌ श्र अस्य ल्गौ 
की ही'नदी है, वर्‌ समे च्छे चच्छे सुशिरित, सममदार घौर सम्य 
भी सम्मिलित दै । यवि मटुष्य मेद-माव का चक्मा उतार कर हृदय से 
अपने, या सस्दाय फीकमिर्ो फो श्नुमव करते हए इनको दूर 
करने की वेष्टा करे तो संसार से बहुत सी दुराशया, कुमथाणं जर 
छंधविर्वास शी समती बहत छ घंशो भे दूर हो जानी सम्भव हो 
कर सुख श्रीर शान्ति उन्न हो सक्ती है। किन्तु देषा फो नहीं रता 
यही कारण है भरति दिन नये भये तदारै-मगदे, संघर्ष शौर रक्तपात 
हते रते दै, शिन अनेकं निदोष मधु्यो की गने कटती रहती है । 


चवे भरशन यह्‌ उठन्न होता दै कि क्या इन समस्त धार्मिक शौर 
५ स्तक की रिक्ता ए दै या उनमें छ भिन्नता प 


यदि भाप उन समस्त वरीय कलने वाली पुस्तकं दो 
पूरक ठलना करं तो श्ापी उनमें ए दूसरी से र र 
दिखाई पदैगे । उन मत-भेदों को देखकर हृदय मे बरबस ही यह विचार 
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उतन्नहटेगा कि इन पुस्तको मे से किसको ईश्वरीय पुस्तक माना जाये रौर 
किसको मतुष्य कृत कदा जाये तथा इसकी वालयिकता का निर्णीय कैसे 
कियाजाये । न्तु एक गंभीर विचारक श्नौर बुद्धिमान मनुष्य रे हृठयमे 
यह विचार वश्य उदन्न होगा किं सृष्टि की उत्यति कै श्रारम्भ मे जव 
ईश्वर मे इख रग-बिरंगे विश्व को रचा था शरीर दस्मे मलुष्य तथा पशु- 
पक्षि श्यादि बनाए थे तो इस संसार फो सममे श्नौर इसे प्रयोग 
मे ताने रे किये भी ईश्वर ने कोई न कोई विधान या उपदेश श्रवश्य 
दिया होगा । जिस प्रकार संसार श्रौर उसकी वारीक्षियो फो जोविने 
तथा सममने कै किये उपदेश या विधान की योलना अवश्य हुई होगी, 
इसी प्रकार मदुष्य की मलाई शरीर सुल-सुषिधा के शिये भी कोर न कोद 
विधान या उपदेश श्चवश्य दिया गया होगा । क्योकि विना ईश्वरीय 
ज्ञान या उपदेश के केवल मानव बुद्धि नौर कल्यना से फोर काम कमी 
सरलता से सम्भव नदीं हो सकता । संसार भ्रौर उसकी वारीकयों को 
जानने शौर सममने तथा परमेश्वर के गण, कर्म, स्वभाव शीर उसके 
दिव्य प्रकाश को 'देखने शौर पहधानमे के लिए को न कोर शश्वरीय 
दष॑ण होना वश्यक है ईशर फे विधान या ज्ञान को ईश्वर के दपण से 
ही देखकर संतोष-लाम हो सकता दै, छन्यया नदीं । मानव बुद्धि के 
लिये यद कदाचित सम्भव नदीं कि वह इस विचित्र ब्रह्मांड के गहन से 
गहन तथा जटिल से जटिल रदस्यों को जान सके या क्रमशः उन्नति 
करते करते उसकी पूं रूप से व्याख्या कर सके! वास्तव मेँ वात्‌ यह्‌ 
है फ जिसने यह संसार बनाया दै, आरम्म मे वही वतता सकता 
कि इसकी वास्िवक गहनता तथा वारोकी क्या है । मनुष्य किस मागं 
पर चलकर सुल श्नीर शान्ति पा सकता रै तथा किस मागं 
पर चलकर दुःख छौर कष्ट उठा सकता है । जव यद वात सरतता से 
समं मेँ चा जाती दै सृष्टि फे ्ारभ्म मे ईशर ते मनुष्य जाति 
को वश्य छुषठ न भु कषान या उपदेश दिया होगा तो फिर यह प्रश्न 
उतयन्न होता दै फि बह ररीय जान था उपदेश कौनसा दै श्नीर इस 
समय उस ईश्वरीय ज्ञान की क्या पषटवान है तथा उस पहवान की 
वास्तचिकता का निशंय कैसे क्रिया जाये ? याद्‌ रदे छि परमेश्वर का 
विधान, आज्ञा या उपदेश वुद्धि जोर भअवुभवे के विरुद्ध नदीं हा 
करता शरीर न दही उसे कोई तकं या युक्ति काट ह सकती दै । अवः उत 
समस्त ईश्वरीय पुस्तकं था सतशास््र कंदलाने वलि भ्यो की प्रर 
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ध्यान पूर्वक पुलना की जाये वथा दशन ङी कसौटी पर कत कर उनकी 
परीका कर ह्वी जाये । इस मति इनम से जो पुस्तक या शास्र उस 
कसौटी प्र पूरा उतर जाये, ब उसी को दरवरीय चान, विधान चा 
$लरीय उपदेश मान शिया जाये किन्तु एक वात श्वस्य याद रक्ती 
` जाये कि श्य विचार पर विडल ध्यान न दिया जाये कि ्युक पुस्तके 
वरीय पुस्तक होमे का श्रधिकार जताया गया दै, इ्खकिये वद्‌ अवश्य 
वरीय पुप्तक दै । इ प्रकार का चरधिकार तो उन समस्त ईश्वरीय 
कलाने चाति पन्थो मे पाया जाता टै। जव यद अधिकार उन 
स में पाया जाता है तो फिर यद सवं ईशरीय पुस्तक माननी पगी, 
किन्तु उन सवर्गे प्रसर भतमेद होने के कारण बह सव देश्वरीय पुस्तक 
हते नदीं सकतीं कर्यो सर्वजन नौर श्रन्तर्यामी परमेश्वर से इस प्रकार 
की भिन्नतान्नो डी धाशा नहीं की जा सकती । इसतिये यही भनना 
पदेगा कि वरीय ज्ञान यौ उपदेश केवत ए दी होता है नौर उसर्मे 
कोर भिन्नता नदीं होती । बह मदुष्योलत्ति के साय संसार के श्रारम्ममें 
मदुष्य श दिया जाता है छीर भय तक ज्यो का त्यौ स्थिर रदता है। 
उसमे फोर बुद्धिमान से दुद्धिमान मनुष्य किसी प्रकार की कोई कोट- 
छोट तो रदी दूर की वात, एक मात्रा तक मी घटा वदा नीं सकता । 
1 मी अपने 
धान कोट-छोट या संशोधन इत्यादि नदीं किया करता। 
योङ खा एरने ढी छते कमी फ़दे आवश्यकता नहीं पड़ा करती। 
ईर का वह विधान प्रलेक युग के हिषे भ्रट शरीर प्रमावकारी होता 
ई। नू दर पू दै, इयते उसका विधान भी पूरं है। अतः 
पाठो को चाहिए कि इख रीति से परखने प्र ओ प्तक फतौटी प्र 
पूरी उर जाए, उसे अवश्य दरी पुस्तक सानकर ऽसे धुसार 
जीवन-यापन करे । जो पुष्तक शय विधि से कसौटी प्र खरी न उतरे 
व. 
सार म समस्त लडाईे-कगदे शक पात संधर्षौ 
की समाप्नि हो सकती है अन्यथा नटी । क 


साम्परदायिक मतमेदो के कारण संसार मे एक युग से दलबल 
चली श्या रदी । मजी दीवान ने अपने पते भत की भाद्‌ लेकर 
दूसरी जातियों चीर सम्प्रदायो धर जो जो श्रत्याचार किए दथा उन पर 
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निपत्तियो भीर विनाश ॐ जो जो श्रंगारे बरसाए, ठन घटनाश्ना को पद्‌ 
कर शरीर के रगे सदे हो जाते है। उन अत्यायारो को देख कर ही 
तो बहत से हान्‌ व्यक्तयो मे भपने श्रपमे समय मेँ मवुष्य जाति में 
एकता, प्रेमं शरीर सहयोग वाने के लिये पने अपने ठंग से प्रचार 
भिया] उन मष्‌ पुरपौ मे से ङ्ध ये दै 


शेख सादी, फरीदुहीन अत्तार, जलालुदीन, बाना फरीद, 
शत्ता्रल्दक, शेख इस्मद्रल वु्रारी, गुर्‌ नानक, फवीर साहव, धन्ना 
जाट; सैना ना, रैदास चमार, सम्राट्‌ अकबर । विन्तु इन सबके भ्रयतन 
कामी कों विरोप परिणाम न निकला । वरन्‌ एक उल्टा यह प्रमाव 
हुश्च कि मसुष्य जाति में एकता, प्रेम शरोर सहयोग इत्यन्न होने के 
स्थान एर मज्रदवी संसार मे चं शीर सम्पराये फ वृद्धि होकर मतभेद 
नदते चले ग । व्ैमान काल मे मदात्मा गांधी शीर ङु दूसरे 
नवाश ने इस देश मे एकता, प्रेम श्रौर सहयोग उतन्न करने का पूरा 
इदोग क्रिया, बिन्तु उनके भरयतनो फा भी कोद विशेष सुन्दर परिणाम 
न निकल सकरा । वरेन दिन प्रतिदिन श्नौर श्चपिक धुरी दशा होती 
चली गई । सन्‌ १६४० ६० मेँ उन मञ्हवी दीवानों ने लाखो निर- 
पराधिर्यो को मौत ॐ धाट उतारा, दारो त्यों फे सतित्व का श्रपहरण 
करिया तथा नेकं प्रिवार धर से बेषर कर दिये । 


शतत; संसार ओँ शान्ति स्थापित करने का केवल एक ही उपाय 
है धीर वह यह फि मलुष्य मेद-भाव, श्चनुचित पपात श्रीर मदी 
जोश्च तथा अन्धविश्वास को त्याग कर अत्यन्त दैमानदारी श्नीर न्याय 
से ईश्वर ॐ विधान शीर रदस्यों फो युद्धि रौर श्नुभव से जवि। इसके 
पश्चात्‌ जो परिणाम निकते तथा इस परिणाम की पुष्टि स्वयं श्चपना 
विवेक करदे सो इसी फो दश्वरीय विधान समम कर उसी प्रर मनुष्य 
स्वयं चले तथा दूसरे भूले-भटफो फो प्रेम-पूवेक चलाने का 
भ्रयल करे। रेस करने से ही संसार मे सुल शौर शान्ति फी 
सम्भावना हो सकती है वथा इसके विरुद्र धाचरण॒ करने से मनुष्व 
व के वशीभूत हेकर शान्ति के मार्ग मे सदैव € वायक 
वना रदैगा। 


शृब्द इस्लाम" शब्द शस्तिम से बनता १। इसके शर्य 


पु ईसलाम-यत 


सहयोग, एकता, शाग्दि शीर दैशवरीय धिवान प्र चलने के टै चतः 
शब दुमहमान ॐ चरथ सहयोग व एकना करने, शन्ति जीव्रन यापन 
करने शौर ईश्वरीय रिथान पर चलने गले के ६। थह मत लगमग 
१६०० वै पुराना सिद्ध शेता ई । यह मत एक प्रकार से ऋूदी मत का 
संशोधित रम कहा जा सक्र ह जो ङु सैद्धान्तिक मतमेढो के कारण 
काढी मत ॐ ममीप होते हृए सी श्रतग नर्‌ श्राता है । फिर भी 
साई मव से अधिक सैद्धान्तिक मत-मेद होने के कारण यह मत यदू 
मत की शपे सादे मत से दूर है! युसलसान विद्धान्‌. श्रपने मत के 
विषय मे ङु स प्रकार कहते दै- 


(१) इसलाम मत घष्टि की उत्ति के साथ साथ प्रचलित हआ था। 
पहले सव नवी, पैगम्भर श्रीर रसूल इसी इसलाममत के मानने 
नौर प्रचार करते वाले थे । कुरान मे पदे जितनी भी घ्मोटी या बड़ी 
पुस्तक शवर ते उन नवि, पैगस्वरयो या रसूलो को दी थी, वद सवर 
एन कौ शित्त के दी नुत थीं । उन पहली $श्वरीय पुस्तक से 
स्वार्थी लोगो ने इछ अदृत-वदल शौर कमी-वेशीं करके इसलाम मत 
छो सराव कर ्िया था 1 इसलाम मत के खराब होने काएक यह भौ 
कारण यवलाया जाता है कि पदली जातियों उस ईश्वरीय; त्रान को 
सुरित न रख सकीं । वह भायां मी जिन निन भें वह ईश्वरीय कान 
दिया जाता रदा था, निर्जीव हो ग थीं । वह पहली जातियों ्रपनी 
शअननानना श्रौर ना समम के कारण्‌ उस दैश्यरीय नान से वंचित होकर 
बुरे माग एर चल केर बुरी वातो मे फेसती चली गई । फिर एक 
समय वह्‌ नाया कि प॑रम्वरों शरीर रसूह का ससार मै आनाय वेद 
दो गया, जो उस ईश्वरीय ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करके ्ोगो को 
सच्चे मागं पर ले चते । उन स्वार्थी श्रीर वुद्धिदीन लोगो ते उस 
ईश्वरीय वाणी के माष्य मी पमे दोप पूरौ उलट-पुलट कयि कि उनमें 
मूढ-लच का निशेय कना कठिन हो गया । जव यह दैशवरीय वाणी 
देसी सिबडीं वन गई तो उसका ‡श्वैय वासी कना उचित न रहा । 
अत. जव एेसा हौ गया ठव शवर ने लय मग १६०० धयै हुए श्रपी 
सव पहली पुस्तकों को रदी करे योदा थोड़ा २२ बै मे आवल्यकेता- 
हेषार द° युस्मद्‌ क ह्यरा संसार मे पैन के शिमे कुरान फो उहारा 
या । इस प्रकार दशवर ने इसतताम मत नो पू छर दिया था । कन के 


दसलाम-मत ४५५ 


हए सरव उन पहली ईश्वरीय पुस्तके श्रीर सत-शास्नं की श्रावश्यकता 
नही रदी । ईर ने कुरान के साथ एक शरीर बिरोपता यह्‌ कायम की, 
कि इसकी सुरक्ता का प्रण भी स्वयं क्रिया था श्रौीर युहम्मट साहव फ 
परचात्‌ किसी दूसरे नवी, रसूल शरीर पैगम्बर को संसार मे न भेजने 
तथा श्रपती वाणी किसौकोन ठेनेकाभमी वचन दियाथा। श्रतः 
हुरान के पश्चात्‌ प्रणय तक ईश्वर श्रपनी फो$ पुस्तकं संसार में किसी 
फोतठेगाश्नीरन दही फिसी फो रगम्बर, नवी या रसू दी वना कर 
भेेगा। यदि को$ मदुष्य श्रपने को ईश्वर का नवी, पैगम्बर या रसूल 
होने का श्रधिकारी जताफ्गा तो वह सर्वथा मूषा माना जायेगा । 


(२) कुरान की शिका भ्रति उत्तम ई । समस्त युसलमान ष्फ ही 
जाति है । उनमें को$ सम्प्रदाय नही है यरि उनमे बुल मतमेः दिखाई 
पडते मी दै तो वद मतभेढ दूसरी छोटी-च्ोर वानो मृ टै, मृलसिदधन्ता 
मे फोदै मतभेद नहीं ६। भव्येक मुसलमान इसकताम के मूल सिद्धान्तो 
मानता ई चौर बह सव रान फी यतो फे एक टी श्रध 

। 


(३) कुरान के आने से पे साधारण सूप मे समस्त मसार मे 
छरीर विशेप रप से श्रव देश मे नासिकता रील री थी! समस्त 
मनुष्य श्वर श्रौर उसके गुणा से अन्नान थे, उनके चतर विगड़ गए 
ये, मूर्ति-पूजा का पूरा जोर था, ची ज्षोग चोर क्र शरीर बदमाश 
थे, उनमे मार-परीट, रक्तया श्नौर नियता कूट क्ट कर मरी थी । सूरय, 
चन्द्रमा, सितारे, च्रग्नि शरीर कनो फी पूजा शोर उपासना फे ्रतिरिक्त 
छीर भी भोति भोति फी पूजा श्रौर उपासना प्रचलितं थी, मक्का नगर 
के कावे फे मन्दिर मेँ ३६० मूततिया रक्ली थीं, जिनकी पूजा श्रौर 
उपासना होती थी, मांस खाने, शराव पीने, जूधा खेलने शरीर व्यभिचार 
करने का लूव जार था, चिमाता से मिवाह, कियो फी चला वदती, 
लाला श्नौर मुर्रा का सामान्य प्रचलन था। वायकीस्तरी पुत्रको 
इत्तराधिकार भें मिला करती थी, विवाद करने प्र कोई परतिवन्ध नथा 
शरीर मो बहन सक से भी विवाह कर लिये जाते थे । चत, दैश्वर ने 
न समस्त घुरी वातो को मिटा कर न्द सीधे सच्चे भागं पर लगने फे 
तिये श्रीर मनुष्य मात्र मे प्रेम चीर एकता वदा कर सुख श्रौर शान्ति 
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स्थापित कजे के किये युहम्भद साहव को पैगम्यर वना कर संसार मेँ 
भेजा था। 


(४) कुरान मे समस वियाश्रो का वणेन ६ । कुरान ने दर 
की पूजा श्रीर उपासना के साथ साथ जीवन छो पृथित्र यननि प्रभी 
जोर दिया ई । संसार की समस्त प्राचीन से प्राचीनं श्वीर वित्र से 
पवित्र ुस्को मेँ कणन ही एक एेसी पुप्त$ है, जिसमे बारीक वातं 
शरीर जटितं सिद्धान्तो को समाने क स्मि पृं श्रादेश दिए गये है । 


(५) इरन मँ ओ पदतले नवि, रसूल रीर पैगम्बतें की कथाश्च 
का वर्शुन क्या गया दई, वह इस कारण शिया गया ई छि लोगो $ 
दि से उनकी कथा निकले गर थीं जीर उनकी याद फीकी पड़ गई 
न) पै याद को ताजा कएने के कारण वह सव्र फथाप॑ लिली 
गई ई। 


(६) ह्वर ने करान को इसलिये उतारा था कि ई० युदम्मदं 
करन फी भन्नातुसार चनिस्पते जापति श्र्थात्‌ दी, दाच्दी श्रीर 
ला श्याटि फो जिनमे एक पुराने समयसे धार्मिक मतभेदो के कारण 
शरुता चली भादी थी शीर ब एक दूसरे मे संव कर रदे ये, उन 
सव ममेह शरीर शृता को मिटा कर तया इन्दं भाई भाई वना कर 
ए सम्मितित प्लेटो प्र लाकर वि दै । 


युखतमान विद्वानों दया कदी गई उपरोक्त वातों के सम्बन्ध मे 
हमने पाठक के षिचार शरीर विरौप भनन ॐ सिये दसी पुर्वक भे भागे 
चलकर कुन के शीर्क' (९07) मे संप हप से रकार 
त 1 यह पता 
चत जायेगा नि मुसततमान्‌ विनां का छरन मेसा 
किख सीमा तके सत्य दै नौर कदां तक मिष्या । क 


सरोज फर से ठेसा ता चलता द क्रि के 
नेते पते अज धीर उपक श्रस-पा क 
ईसाई भौर ृतत-पूजक लोग रहे ये। पारम, यदौ र दसा ठो 
सवरविरवासी ये दी, तु मूत ूनक़ भी शवर क सचा ॐ पू 


इसलाम-मत ४५६ 


रूप से समर्थक थे। बह भूि-पूला को श्वर-पापि का एक साधन 
सममे हए ये । 


लिला है फि जब ह० युहम्मदं जवान हो गये तो उन्देनि भरव 
की एक घनी विधवा स्री शी मति खदीचा के यषां नौकरी करली । 
वह बहुधा व्यापार फे कारण दूसरे श्रास“पास के देशों भँ श्ाते-जाने 
लगे। दृखरे देशो म धा-जा कर जव उन्दोनि वदा के कु अच्छे रीति- 
रिवान शौर धामिक विचार देखे तो उनके हृदय मेँ मी अपनी रबी जाति 
के बुरे शीर हानिकारक रीति-रिवाजो को दूर करने क विचार इयन्न 
हा । अतः ४० वर्ष की श्रायु मे उन्दोनि श्रपने को ईश्वर का पैगम्बर 
कह कर ङ सदाचार शी बातों का प्रचार करना श्रारम्भ किया । उन्दने 
लोगोफो यह कदा कि ईश्वर एकदै, उसी की पूजा श्नौर उपासना 
करनी उचित है । परतयेक मनुष्य से सफ कर्मो कां हिमाव्र किया जयेगा, 
इसरिये अच्छे कम करने से श्ानन्द प्राप्त होगा श्रौर दुरे कायं करने 
९८ .ख श्नौर क्लेश भोगता पडेगा । मुद्म्मद साहब की इन बातो से 

मे कोर अधिक देष उन्न नहीं हुमा, योक भ्ररवी लोग पते 
से ्ी न बातों को जानते थे । इन बातो के भचार से उन्दः मुसलमान 
बनाने मेँ भी कोर विरोष सफलता भराप्त न हई । इसके पश्चात उन्दने 
गुप्त रूप से मूर्ि-पूजर्ो शरीर उनकी मूत्तिं फो बुरा-मला कह कर 
खंडन कएना आरम्भ कर दिया । इस गुप्त प्रचार से एक लम्बे समय में 
ह० मुहम्मद्‌ के सममाने-वुमाने पर तीस या चालीस व्यक्ति मुसलमान 
बने । श्व गुप भचार छोड़ कर वह्‌ सुस्लमचुत्ला मूचचि-लंडन करने 
लगे । इससे मूरि-पूजक उनसे प्रसन्ने गए शौर दनं मति मोतिं 
से कष्ट देने लमे। 


मूतं पूजको क विरोष के कारण युसलमानों फा भ्रव देश भे 
रहना कठिन हो गया। यदह दशा देख कर &० सुद्म्मद ने छ 
मुसलमानों को सन्‌ ६१६ ६० भँ एविसीनिया मेज दिया। विन्तु वह 
स्वयं अरव देश मेँ ही रहे । जव अरब ॐ जोग उनका अधिक विरोध 
करते लगे तो उन्न यह कना श्नारम्भ कर दिया--दीन मे जवरद्ती 
नदी, तुश्दारे लिये दुहरा दीन श्र मेरे लिये मेरा दीन, हमारे वैमा 
मारे शये नौर हहा पमल दार किये । हममे श्र तुमे ङु 
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माड नहीं । हम तुस्दारी मूर्सियो को जिनको तुम द्र स्थान पर 
पकारे हे, बुरा नदीं कहते । ६० धुदस्मट की इ परकर फौ वातो से 
वह के लोग प्रसन्न हो गए चौर उनमे से ङु लोग उनकी शिता की 
शरोर मी चल पदे । 


दस वर्प तक बरावर प्रचार करने क पश्चात्तं सका शहर में 
युसकञमानो की संख्या १५८० के गभर हे गई । जैसे जैते गुखलमानो 
की संख्या मे बु वृद्वि होती जाती थी, तैसे पैसे कपन की शक्ना मी 
छु कड़ी होती जाती थीं । 


कुरान शी कडी चाघ्राय के श्रनुसार प्रचार को देख कर मक्के 
क लोग फिर मुहम्मद साव को तंग करने लगे शौर छन्त मं उने यदं 
वकं ठंग किया गया कि उनका मक्के में एना दुेम षे गया । इस 
विरोध को देलकर'ह० सुहम्मद ने ङु मुसलमान को मक्के से ६० 
मीत की दूरौ प्र ताय श्र मे भेज दिया । ङिनतु वह्‌ फिर मी मक्के 
मँ ही रदे । मक्के मे जव उनके प्रचार से वरहो के ्तोग बहूव शप्रघन्नं 
हो गए तो बह उन्दे जान से मारने प्र तैयार हो गए । ६० युदम्मद ने 
जव यह्‌ शच्छी तरह देख लिया फ अव मक्के भे रहना खतरे से खाली 
जीं ई तो वह्‌ भी श्रपने साथ ड मुसलमानों को तेकर जूल ६२२ ४० 
के पले सप्ता मे एक रात को चुपके से मक्र छोडकर मीने चले गये। 
श्सी तिथी से शुखलमनिं कौ सन्‌ दिजरी चारम्भ होदी ६। 


मदीने पहुंच कर ह युहम्मद ने नम्रता शौर शान्ति का व्यवहार 
करते हए लोगो को पनी शिक्ता से प्रभावित करना श्रारस्भ कर दिया । 
ङ लोग टनके इस व्यवहार श्चौर शिषी से प्रभावित दोकर युसतमान 
बनने लगे । मदीने मे यदूदि्यो का अधिक चोर था, इसलिये युस्मद्‌ 
साहब ने उन्दे अपनाने के लिये प्रयत्न करते आरम्म कर दिये । श्यी 
भकार होते दोते उनका यहूदियो क साथ इस प्रकार 
समगीता हो गया छि चह पते धर्मं पर छलौर अस्तमान अपने 
धमे पर स्थिर रदेगे तथा उनम से कोद मी एक दूसरे $ मत को 
वुंर-मला न कदेगा । 


उस समय यरशलम ही यहूदियो, ईसादयो शौर अरवियो का 
्िवेला (पवित्र स्यान) माना जाता था । नतु मदीने मँ जव मुसलमानों 
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फ संस्या गे षु पृद्धि पोती चनी गः तो पुरान कौ श्रना भी छ 
सरन प्राने लगीं । ए० युदम्मद ने यरदशहमं फो फिवल्ञा मानने स 
हकार कपे दए फवे फे मन्दिर फो फिवजता माने जाने फो प्रचार ्रारम्भ 
कर दिया । यपो तथा $साम्यं ॐ मिदधान्त का संडन भने कगा। 
कि से सन्धि दद ग धीर मम्बन्ध विगदृते चले गण । उधर मका 
चीर मरीमे फे वीच भी तनाव यद्वा चला शया। चवे कुरान फी 
प्राता मी रौर पथि फड़ी भानि लगीं । यहगरियो शरीर युसलमानो भे 
प्रति दिन फी सीचा तानी से युद्ध हने भनिवायं हो गण। उधर एन 
मे जहाद (पणर जभ) कौ श्वज्ञादं श्राने जगी । रान ने प्रत्येक 
सलमान फा जदाद्‌ मे सम्मिलित ` होना पती फरतव्य वदलताया 
पनीर जष्टाद भे सम्मितित ने वति मुसलमान को गाजी (धीर) 
फा नाम दिया गया ! तट ॐ मात फो हलाज्न (उचित) करार दिया गया। 
स्वग मे हूर (अप्या) घौर गिलमान (लडके) शराव श्रीर काव तथा 
दुसरे दुर रकार फे राग रंग मिलने पर वार बार तोर दिया गया । 
धुत से लोग ४न श्रावाश्रौ फे ्राने पर मुसलमान होते चले गए । 


१२ जनवरी सन्‌ ६२४६० को विदर फा पष्टला युद्रशरारम्भ हशर) 
घमासान युद्ध ह्या, जिसमे निजय सुसलतमा्नो फे दाथ रही । उनके 
हाथ खुव॒ तह का माल श्राया । उनफे होसे द्‌ गये । उधर कुरान की 
आयते भी शु धीर सख्त रानी श्रारम्भ हे गई । दो वर्प के श्रनदर 
घहुत्‌ से यदी मारे गण्‌, बेहत से शुसलमान यनाए ग श्रौर्‌ बहुत से 
देर से निकाल व्यि गद । स प्रकार मूर्ि-पूजशो, यूय, गडदियो 
शरौर ईसा से गुसलमानों के उल समय २७ तो वड युद्ध हुए भोर 
उनके भ्रतिरिक्त छुं शरीर मी दोरी वदी हदव्य हुई ॥ शन सव फी 
संस्या ५१ थौ । इन लडादयो मे कर धार ० युदम्मद स्वयं सस्मितं 
हए, फ वार्‌ जस्मी हुए श्रीर जान के तो पदे, कर एक भे समानो 
को दामि्यो उढानी पड़ी शोर क एक मे सुध बट फा मात शीर सियो 
हाय भराई, बहुव से लोग दास वना कर येच गये चीर वहत सी सि 
फो धरो भे डाला गया शरीर वहतो शो दासि घनाकर पेचा गया । श्र॑त 
मे सं० ६३० ६० मे ह० युहस्मद ने मक्षा जीत लिया, कमे फे मन्दिर 
की मूरति को तोडा गथा शरीर समस्त मक्का शहर क क्षोगों को 
मुसलमान वना क्तिया राया । मक्का जीत लेने पर अव अ देश सें 
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० युदनमद का कोई शत्र न रहा! श्रत. द० युदन्मद ने सिलापूत कौ 
नीव डाली श्रीर षड स्वयं खलीफा (1,209) बनकर राजकरायं बड़ी 
सादगी श्रौर सरलता से चलाने लगे । 


ह° शुदम्मद्‌ मे बह से बुरे रीपि-पिवार्जौ को समाप्र करके अ्ररवी 
लोगों छा एक सीमा तक युधार किया किन्तु फिर भी उनका पृं हप 
से सुधार न शो सका । श्राज भौ उने स्वमाव श्रीर जीवन में वदी 
पले जेषे दुरे श्राचारण वहुत छ शरंशो मे परए जादे द । 


ह° मुहम्मद की मयु तक तो अरव के जोग शुसलमान्‌ वने रे, 
रिन्तु उनकी मृत्यु क पष्वात्‌ बहुत ङ लोग सताम छोड वै । एसे 
लोगो को पूरय सूप से ङ्च टिया गया । इषर्‌ ह० मुहम्मद की भृतय पर 
सलाम दो भागो मेँ वेट गया-दमामत (1,९९0थ 5010) श्रीर्‌ 
लिलाफुन का फगडा खदा हो गया । एक दल गे ६० श्रदुवक्र, ह० उमर, 
० उस्मान श्रीर ६० युहम्मदं ी पलि श्र्थात्‌ ६० श्युवक्र की पुत्री 
श्री मति श्रायशा सम्मिलित दो गं । दूसरे टल ॐ नेता ह० अली बन 
गए । पहले दत वले ६० अवक्र, को खृलीफी वनाना चादते थे भीर 
दूसरा दत ह० अली शो ६० अतुवक्र वाला दल चथिक शक्तिशाली था, 
क्सलिए काफी लडदि-मगहं रे पश्चात्‌ पहले ६० अदुवकर, फिर हु उमर 
श्रीर्‌ प्ठिर ६० उस्मान खलीफा वनते रदे । ह० अली उन सवके पश्चात्‌ 
सृक्ीफा वमे । ह० चती शचीर्‌ उनके पुत्रो ॐ साथ भी पते दल के लोगों 
का काफी संवे रहा, जिनमे एकं ने दूसरे पर दिक खोल ऊर शरत्याचार 
रि । पहले इल वाले सुती शरीर दूसरे दल वलि शीया कलते दै । 
शीया लोग ह° श्चवुवक्र, ६० उमर श्रीर द° ऽस्माने फो अनाधिकारी 
५०११७ऽधः) कहते है ननौर उनको श्ननाद्र सूचक नामो से पुकारे है । 
जवि पटले दल वलि उन तीनों महायुमावो को सम्मान सुचक नामों 
से याद्‌ करते हु उन सिलाफत के सच्चे अ्रधिकारी सुममते है । इनं 
दोनों दल मे वहत सी भयानक लाया हती रहीं न्नर आज भी वह 
एक दूसरे क धृणा, रपा श्रौर निराद्र की श्ष्टि से देखते दै। 


द शुह्मद के पश्चात्‌ अपर लिखे गए चारो खतीफाञं ने श्नपने 
श्पने सभय मे हराम ॐ भचार मे महच्छपूरं योग॒ दिया । इत्तामी 
ज्य का वृहत विकास किया गया । श्याम, हैरान, दरक श्वीर मिश्र 
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शमादि धशा फो ुसलमान यनाकर दामी रज्य मेँ सम्मि्ित श्रिया 
गया । फो तक फटा जाये, इस्ाम ॐ श्रारम्भिक ६०० वर्पो मे इस्ताम 
$ प्रयार श्रीर हस्लामी श्य फे विकास फे लिये युखलमानो ने वहत से 
लडाई-मगडे, रक्तपात शरीर संधपं विये । श्रीका, श्ाद्धिया चीर पगा 
को भी जीतकर $स्तामी राज्य मे सम्मित किया गया, मगर धाद्या, 
स्पेन श्रीर पुतैगाल $ स्तामौ राज्य भे ङ अधिक समय तफ न रह सफ । 
वह श यँ फे सायो ने थुखलमानों से खाली करा लिये शौर इस्लाम 
फो भी निरालं बाहर कर दिया । 


संचार मे भुसतमान इस समय थोदे-वहुत दह्र देश मे पाए जति 
ह । उनकी संख्यां लग भग श करोड़ फटी नाती दै। 





४९ सलामत 
एन की ब मह्तवपूणं आयते 


कुरान मे कुं नरम, उ कड़ी श्र तटा ल्ट सेट 
शरीर जाद सम्बन्धी श्राय मौजूह टै । इनमें से य इव महत्वपूरो 
श्रायते पाठर के तुलनत्मक्र मनन के लिये दी गह ई- 


नरम ्रायत- 

(१) मौमिनौं { पक जाति दूसरी जाति से ठट न करे । सम्मव द वद 
उनसे उ्ठम दी श्रीर परसपर एकदृखरे पर एव न्‌ रगाश्चोऽन ही 
एकं दूसरे को श्ननादार सूचर श्छ से पुकारो । (छु° ४६ 
छ्ा० १०) 


(२) ढीन मे जवर्स्ती न्ही-(सु० २, ० २५५) 


(२) द्‌ कद, ए ककि ! जिसे ठुम पूजते हो , उसे मँ नदीं पूजत दं । 
शरीर पूजता हं उसे तुम पूजने वाति नदीं । शरीर न र्भ 
पूजमे वाला ह, जिसे तुमने पूजा । रौर न तुम पूजने वलि हो, 
जिसे गँ पूनता ह । तश्टारे लिये तुम्हारा दीन श्रीर मेरे लिये 
मेरा दीन । (सु १०६१ श्रा १-६) 


(४) अल्लाह हमारा श्नौर तुम्दारा ख दै । हमारे धमाल हमारे लिये 
शौर तुम्हारे रैमाल दुम्दारे तिथे द । हममे श्नौर तुममे इच 
मगड़ा नदीं । अल्लाह्‌ हम सवको जमा करेगा नीर उसी की 
तरफ फिर जाना है (सु° ४२, श्रा० १४) 


(५) भीर अगर वह्‌ तुमे मूढलार्द तु कह, मेरा अमल भेरे तिये शौर 
तुम्दारा अमल तुम्हारे लिये । तुम मेरे मल से वेजार हो, मै 
त्दारे हमाल पे बेजार हं । (घु० १०, ० ४०) 


(६) अर श्रगर तेरा रख बाहा तो सव तोग जे जमीन में है कदरे 
दान ते श्चाते । वस कया तु श्ाद्भि्यो पर जत्र करता हैकिवह्‌ 
मोमिन हो जाये † चर्‌ किसी से हो नदीं सकता फ वनैर इन 
(इनाजत) सुदा के दमान जाए । शौर वह उन पर नापाद्की 
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डालता रै, जो नहीं सममे । (यु० १० चा० ६८६६) 


(७) शौर तुम युसतमानों ! उनके माव (देव प्रतिमाशो) फो जिनको 
वह खुदा फे सिव पुकाे ह ुरा न को । (६०९श्रा० १०५) 
(५) बेशक जो लोग शुनकिरं (नास्तिक) हुए, उनफे लिए बराबर है 
कि त्‌ उतको डराए था त डराए। वह न मानेगे । सुदा ने 
कर दी है-उनके दिल पर शौर उनके कानों प्र! नौर उनकी भासो 
पर पदा पड़ा र शीर उनके रये वड अशाव दै। (सु २,श्रा०५-६) 


(६) मोभिनो ! घल्ताह फे तिक इन्साफ ॐ साथ गवाही देने फो खड 
हो जाया कते च्रौर किसी कौम की श्रदावत तुमे इत धात प्र 
तैयार न करे कि इन्साफ न करो, श्साफ कतो । (यु०५, ०५७) 


(१०) जो शख्छ बुरा काम करेगा, उसका ववाल्न उसी पर होगा शौर 
कोर शिसी क बो नदीं उठाएगा (यु० ६, भ्रा १६३) 


(११) सो जिनके तोल भारी होगे, वही नजात पाएंगे श्चौर जिनके 
तोल हतक होगे सो वही है जिन्दोने ्रपनी भने सिसारे (थाट) 
मे शतीं । (घु० ५, भा० ५-र) । 


पहली यतं षी इख विरोधी भ्यते 
(१) हफ्‌ (लानत) दै तुम पर शरीर श्ना के सिवाय द्रे मावृह 
(देव प्रतिमाया ) पर ( य° २१ श्रा० ६९) । 
(२) धस श्न्नाह छी लानत दै काशो पर । (यु० २, श्रा० पम) 


(३) भो लोग काफि हए शरीर रिरि ही मर गए, इन पर अह्ना 
की श्नौर फरितो की चौर सव श्रादमिर्यो की लानत है। षं 
हमेशा लानव में ही रगे । (सु० २, ० १६०-१६१) 


(४) मोभिनो । शते कितवे से जो ्तोग पुम्दारे दीनशमटहा 
शौर सेल बनाते टै, उनको श्नौर कारो को अपना मित्र न 
वनाभ्नो । (यु०५ धा ५६) 
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(५) मोमिनो । पुम यू (हूर) धीर्‌ माश दात्त न वरनाश्ना। 


वह सव श्राप मे प दृमर े दोस ई शरीर ठुनर्मैसे जो 
कोर उन दोप्त चनेगा तो निने बह उनी मँ मे ्ोगा। 
वेशक श्रघ्ठाद जतिम करीम फो हिटयत नहीं क्ता । (मु०# 


च्मा० ० ) 


(£) बेशक व काकि जो मस्म के वेटे ममीद को श्रननाह कहते 
६ । (घु० ५ रा १६) 

(७) श्रीर जो शृस्लाम ॐ सिवाय किसी श्रौर दीन को धादेगा, वहं 
उससे दरगिज फूल नदी करिया जायेगा श्रीर वह श्राप्त 
भ तुकसान पाने वाक्त मे से शेगा । (१०३ श्रा: ५४) 


(८) जो फोर रपू कौ युखात्फठ करगा श्रीर मुसक्तमानौ की राह 


ॐ सिवाय फिंसी श्चौर राह प्र चलेगा वह हमेशा फे लिये नरक 
मे डाला जायेगा । (यु ४, आा० ११४) 


(६) चाये 9 धसलमान युखलमानों के सिवाय क्षि फो दोस्त 
न वना श्रीर जो ( धुसलमान ) पेखा करेगा, नो उसे खुदा से 
कोद सम्बन्ध नहीं । (सु० २, श्रा०२७) 


(१०) किर अगर वह (फाक्िि) चुबूल न करे तौ उन्दे पकडे श्रौर 
कत्त करो । जहो कदी ग्रो श्रीर उनमे से किसी फो रफीक 
(मित्र) शीर मढदगार म षनाश्ो । (सु० ४, श्रा म) 


(११) जदं कीं पाशो उनको कत्ल कते चौर वहां से उनको निकालो 
जीं से उन्दने तुमको निकाला दै (सक्केसे) श्रीर दीनस 
बिचलाना क्ल से मी ज्यादा सख्त द । (यु० २, श्रा १६०) 


नहाद्-- 1०1 ‰#2।-के विषय मे कुं यद श्रायते ६- 


(१) भुसलतमानौं हके शरीर वोम निकल पडो श्रौर श्रपनी जान 
रर माल से त्ता फी राह मे नदाद करो । यह दुन्हारे हकं 
म वेतद दै अगर सममते हो । ( सु० ६, भ्ा० ४०) 
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(२) सोमिनो ! शपते नकदीक >> क्तं से दके को नाधो शौर 
जरूरी है @ वह पुमे सख्त देखे । (यु० ६, श्रा० १२२) 


(३) ए नवी ! तू युसलमानो को तदार पर उभार । (घु० ८, भा० ९) 


(४) सो रे सम्मद तू खुदा ौ राह मे लढाई कर । तु. जिम्मेदार 
नही श्र तु शमानदाे ( युसतमानो ) फो लदाई पर उभार । 
(घु०४, धा० ८३) 


(५) अहते किताब भे से जो लोग अतंलाद नौर आल्ियी दिन प्र 
हैमान नदीं लाते घौर अल्लाह श्चौर उसके रसूल की हराम फी 
हृदे चीजों को हराम नहीं भानते श्नौर दनेहक्‌ (सताम ) 
वू मदी करते, पुम शुसलमानों एसो से शुक़ावला करो । यदं 
तक कि वह्‌ श्रपने हाथो से जजिया (एक तरह का कर ) ठ शौर 
कती (तुच्छं) होकर रे । (यु० ६, ० ए) 


(६) किर जब हुरमव के मदने गुजर जाये तो कात को जँ 
पाश्रो, कृत करो श्रौर पकड़ चौर घेरो शीर र धात की जग 
मे उनके किये बैटो । पिर गर वह तोबवा करे श्रौर नमाज दृ 
शरीर जकात ( सैात ) दे तो उनकी राह छोड़ दो, वह्‌ जहो चाहं 
फिर । श्रहनाह वक्शने बाला महरवान दै । (यु० ६. श्रा० ए} 


(७) ए नवी । काको से तदादे कर शौर उन पर सस्ती हिस्ला 


शौर खनका एिकाना जहन्तुम दै जो बुरी जगह दै । (यु०८, 
भ्रा०७२) 


लूट सम्बन्धी ्रायते-- 


(९) तू कह र का माल अल्लाह का श्रौर रसूल का दै । (सु०८, 
श्रा०१ 

(२) श्नौर जान ज्ञो किं जो लुट का माल लाश्नो, ठसका पौचवों भागं 
न्ना चौर रसूल शौर उस सम्बन्धि, अनाथा रौर मोहतानों 
शरीर युसारि के सिये दै । ( घु०म, भ्रा ४०}. 


(९) जो लट का माल तुम लाए हो, हलाल, पक है। तुमं लाश्रो 
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नर लाद से इते । श्रतताह वस्शमे वाला मदएवान ६ । 
(सु०८, भा० ए) 

४) शहर वाही ्रौरतौ छा निकह मे लाना मी हयम । मगर 
जो तुम्हारे कथे मे श्रा जाथे, उनसे निग्रह्‌ कर सकते हौ ! 
(यु० ४, ्रा० २९) 


जन्नत (वर्ग ) े हू, गित्मान (दके) शराब श्रीर्‌ दूसरे 
गा मिलने के धिषव मे जो करन मे श्रायते श्रां है 
उनका इत्तेल श्ागे घल फर "जन्नत, शीपैक मे किया गया दै । 


हृस्ताम फ़ प्रषार भोर प्रपार 


्रापने पिते पृष मे शिखी हं $ करान आयतो रो पकर 
निश्चयकर दी हिया होगा कि ईश्वर ने कराने मे भावश्यकताटुसखार 
पहते नमे, फि्‌ गभ श्रीर्‌ फिर जहाद्‌ (101४ पश) रीर लूट-मार 
के मालको ोटने तथा लोगो फो युसलमान बनाने के सम्बन्ध भे क्या-क्या 
शहद दै । शर ने भुपलमानों का पहला कैव्य जहाद मे सम्मितित 
होकर खदा क दीन ( शताम-मत ) को पैताने का किस प्रकार धादेश 
दिया दै । शवर ने शुसलमानों को जन्नद मे हूर रित्मान, भ्रीर भोति- 
भोति की शराब-क्वाव प्रिलने शीर राग-रग मनाने के सम्बन्ध मे 
क्या-क्या वचन दिर है । 


युसलमान विद्वानों की भोर से वहुधा यद कदा जाता रै कि 
संसार भँ इस्लाम का प्रचार शरीर प्रसार शन्तिमय हंगो से हृशरा। 
कमी किसी सख्ती या सवरदस्ती से काम नदी लिया गया, वरन्‌ लोगों 
को शस्ता मत के सिद्धान्त सममा कर जने शौर तोतने क छवसर 
दिये गये । उसके पश्चात्‌ जिसकी सममः भें वे सिद्ान्त श्रा गण, किर 
वह प्रस्तता पूर्वक भुखह मान वन गया । करु इतिदासकार सुसलमान 
विद्यो $ श्छ मत से समत नहीं है । उनका कथन है कि इत्ताम का 
प्रचार शीर भरसार जहां छ शाम्विमय हंगो से हा र, वो शताम की 
वलवार ते भी इसके भार मे एक विशेष योग दिया है। यह्‌ एक 


¶ 
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एेतिदासिक भ्रश्न है। इसका भिश्चय तो इसलामी इतिद्टास पटने से ही 
हो जाता रै। 


६० मुहम्मद ते पहले तो सममानवुकाकर ही इध लोगों को 
मुसलमान वनाया धा, किन्तु जव उनकी संख्या यढती चली गई तो 
फिर दूसरे लोगो से लै-फरडे की नीवत श्रा गै । उन लड्ष-मगदो 
मेँ बहुत से लोग युसत्तमान बनाए गए । जैसा कि हम पते भी तिख 
शराए दै फ १० मुहम्मद के समय मे शोदी-वदी ८१ दायो हुई जीर 
वह सव दसाम सत के प्रसार फे लिए दी हुईं थी । उनमें काफी लोग 
मुसलमान बनाए गंए। ६३० §० में भक्के शुर फो जीता गया श्रीर 
समस्त शदर ॐ लोगो को भुसलमान बनाया गया । 


६० युहम्मर के पश्चात्‌ दूसरे खलीफाश्चों ने ईसलाम मत के 
प्रसार श्चीर प्रचार में फाफी योग दिया । ऽसलाम का श्रन्य मत-मतान्तरो 
के श्रनुयायो फो बहुधा यह्‌ सन्देश मेना जाता था--'हदकरव शुहम्मद; 
सा के पैगम्बर शौर सुदा छी फिताव करान प्र मान लान्नो या 
जक्षिया (कर) श्रढा फरो श्रीर्‌ या सलामी तलवार का युकराधला करो ।" 
चूनाचे युसलमानो को इसलाम मत पैलाने श्वौर दस्लामी रज्य को 
चदृाने फ सिवाय इसलाम फे प्रारम्भिक समय मेँ कोर शरीर विशेष फाम 
नथा] इसतामके प्रसार का संदिप्र रूपसे इसम्रकार बन मिलताई- 

(१) ६३४ ३० मे इमि (90850४5) जीतता गया। 

(२) ६३६ ० मे फारस भौर सीरिया पर श्रधिकार्‌ किया गया । 

(३) ६३७ ० मे यहशलम फो विजय फिया गया । 

£) ददेत ६० मे मित्र चौर अफ्रीका एर आक्रमणा किया गया धीर्‌ 
फिर अरलेक्जेन््िया लिया गया । 

(4) ६४० ३० में उत्तरी शरफ़ीका पर क्रमण क्रिया गया । 

(६) ६४८ ६८ मे साष्मस (57725) प्र धिकार किया गया । 


(७) ६६८ ६० भै इस्ठुनदुनिया फो घेरा गया । 
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(©) ५००४० ॐ लगमग तुरकिसतान, बुखार श्रीर समरर्कद्‌ पर 
श्मधिकार जमाया गया। 


(६) ७१२ 2 मे भरतव पर प्रथम वार ्राक्रमए क्रिया गया । 
(१०) ७१६ ६० मेँ खेन पर प्रुत्व स्थापितं किया गया 1 
(१९) ०२३ ६० मेँ कीट ८९८९ को हस्वगत किया गया । 
(१२) ८४६ $० मे रोम मे भत्ता भ्यापितं की गहं । 
(१२) ८७ ‡० मे सिखली 51619 धर अधिकार जमाया गया । 


(१४) १४०० ३० में प्रे स-198०€ वल्गारिा आष्ट को पराजित 
क्रिया गंया। ४ 


(१५) श्वी शवाष्दी मे योरप के कं अन्य देशो को मी जीता गया] 


० युदम्मद्‌ ने चयने जीवन मेँ ही चीन यँ इसलाम का प्रचार 
करने के लिये कु युसत्माना को मेज दिया था। उन्दने ६६०६० में वहां 
जाकर एक मस्निद्‌ यनाई शरीर इच लोगो को मुखलमान वनाया ! इसके 
पत्वात्‌ कुद तुकं चरवौ शीर मंगोल चीन के उत्तरी श्नौर पश्ििमी 
भाग मेँ व्यापार के सम्बन्ध ये जाक्रर वस गए! उनी दिनों चीन में 
रजा के बिच विद्रोह खड़ा हो गगरा ! उस विद्रोद्‌ को दाने के लिये 
अरव के खलीफ़ो मे ४ हजार सैनिक राजा फी सदायता $ लिये भेजे। 
इसके बदले मे गजा ने चीन में मुसलमानों को हर प्रकार की सुविधा 
देनी श्रार्म करीं । छ दिन के पवात्‌ चीन मे युसलमाना की 
सख्या १ लाख २० दरार दो गई । श्रव न्ने वदां के $साइया शरीर 
दूसरे चीन निवासि को मारना काटना धारम्म कर दिया । वं के 
रजा ने एक मुसलमान स्री से विवाह कर लिया श्रौर अव बह 
मुखलमार्नो पर विशेष ्नुप्रह रखने लगा । चीन में मुसलमानों छी बृद्धि 
होती चली गई । देश मेँ मस्विदे बननी भारम्म हो गई । फिर वद्य 
का एक राजा युसलमान वन गया । उसके कारण मुखतमानें डी संख्या 


बढती ही चली गई । 
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हषर बुखार को मुसलमानो ने जीत फर शसलाम का केन्र वना 
लिया । यदं से ्फृगानिस्तान, चीन काश्मीर शरीर भरतव मे सलाम 
फैताया गया । यदि पाठको को श्सताम फे प्रचार शीर प्रसार ४ विषयमे 
कुं धिकं जानने टी इछा हो तथा यह्‌ जानना चाह फि लोगों को 
मुसलमान कैसे बनाया गया शौर उलके साथ क्या व्यवहार किया गया 
तो इन्दं चाये फि चह इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य कर- 


तारीख श्रलियार, तारीख अविरल्फिदा, सीरतुल रस्त, तारी 
उल श्वनभ्रिया, पतु उलश्याम, रोभतुल सफ, सन उत व्वारीलर , 
तारीख फरिश्ता श्नौर एव उल मिख । 


यहि भारतव्य मे सलाम के प्रसार कै विषय मे छु श्रधिक 
जानने की श्छ कषे तो श्न पुस्तकों शा श्रध्ययन $रे- 


तारीखे दिन (भो० जकारक्ना), श्रायने तारीख तुमा (१८५१ ६०), 
तारीखे हिन्दुस्तान (१८८१ ६०); तारील फरिश्ता (सुहम्मद कासिम 
फरिता), तारीखे बुलन्द शर, इतिदास तमर्नासिक रीन भाग, तारी 
राजस्थान, तारीखे दिन्दे कशकन्ता, वार्कयात दन्द, तारीखे फश्मर 
श्नौर भूगोल दिन के अतिरिक्त कु योरूपियन इतिदासकाो क इति्ास 
भी पृते योगय दै । उने से छु यद दै 


सर विलियमम्योर (57 ५7111180 प्रण) डा० सिगंर- 
(70. ऽप्य), डा० व्दीलर (71, पवश) डा० एढवडं केन- 
डा० समथ, 77. 501४0 त्यादि । 


भारतवषं मेँ इसलाम फ भार 


भारतवर्षं मेँ ज्य शसम के भार भ इसामी तलवार ने 
योग दिया दै, वरहो परी-्रीदी (शरू रिष्य) ॐ इतक शौर 
दिनदुधो शी श्राप पट, वैरविरोध, देष, अन्धननिश्वास, लालच भौर 
भू्लो से भी ईस देश मे सताम को फैने का काफी अवसर मिला द। 
प्रतः नमूने के तौर पर इर यद टन मी सुत की जाती है-- , 
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(१) कदमवात के किनारे पर 2ो व्यक्ति जिनमें से क का नाम 
्रव्ुल्ला शनौर दूसरे का नाम ्रहमद्‌ था, उतर फर उसी केवर मँ रहने 
लगे । उन्हेनि श्चपने फो पीर प्रसिद् फिया श्नौर श्रपनी कामात; सिद्धि 
तथा चमार का चचौ करना श्रारम्म कर द्विया । बहुत से हिन्दू 
रोर उनके शिष्य वन कर उनका श्वादर सम्मान करने लेगे । किर 
उन ठनो ने धीरे-धीरे उन श्रपने रिर्य को यु्तलमान चना 
तिया । बड पुस्मान ्राजकल इस्मक्तिया कदलते दै। 


(२) अध्ल्ा श्रौर अहमद के राग~रग शरीर भाठर-सम्मान 
को देख कर कृष दूखरे मिख इत्यादि देशो ॐ मुसलमानों के मुम भौ 
पानौ भर्‌ श्राया । चुनाचे ब्रह लोग वदो से आकर गुजरात; मालवा 
नौर राजपुताने श्रादि केर मे वस गप, उन्हनि भी श्पने फो पीर 
नौर शरौलिया भसिद्ध किया श्रीर्‌ इसलाम फे प्रचार का फां श्र्ुन्ा 
शौर अदमह के दंगों पर करने लगे । उनके भी वहु से दन्द व्यापारी 
पह शिष्य चने फिर युसल्मान शो गए । वह्‌ योरे कदलाते हं । 


(३) जव हला खो ने नञ्जरारियो (शीया मुसलमानो का एक 
सम्प्रदाय ) का दैरान मे वध करना रम्भ कर दिया तो वहु ज्तोग 
बर्हो से भाग कर्‌ भारतवपं मे चले ्ाए। उनमे एकं व्वक्ति 
सदरदीन था उसने सिन्ध मेँ पने को पीर श्रसिद्ध कर दिया । शतः 
उसने पना प्रचार इ प्रकार भारम्भ किया--कि दिन्दुशयो को षृष्ण जी 
के जिस अवतार फी प्रतीता है, वह्‌ बहुत दिन हुए अरर भँ ती के 
नाम से कट हो चुका दै शरीर मँ उसका प्रतिनिषि हं । ६० श्री के 
ाद्र-सम्मान मे वहत इष परार किया गया शौर उनङी वंशावली 
शी छ्ृष्ण से मिला कर द्द के हृदयो मे बिठा दी गई । पटले उसते 
गुजरा से हकर वस्व तक के बहुत से हिन्दु को ्रपना शिष्य 
बनाया श्रीर पिर धीरे-धीरे महै युसलमान बना ज्तिया | 


(४) सर श्रागा सँ ॐ पूवैज स्न अन्तौ शाह उघी नज्चारिया 
सम्मदाय से सम्बन्धित थे । वदद मौ उसी समय मँ हैरान से माग कर 
कथार दते हृए सिन्ध मे आकर रहने लगे थे! अतः इन्दोनि भी 
अब्दुल्ला, अहमद शरीर पीर. सदसूदीन ॐ ठगो पर दन्द को 
सलमान बनाया, जो शत्र सोजे या श्रागाखानी ऋदताते है । 
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(४) हस्न अली शाह के पोतं मे एकं स्यद्‌ हमायुरीन सानी 
( द्वितीय ) हुए हि, वह चरहमहावाद मेँ जाकर वस गए । ठन्दोनि भी 
छपने ददा के गो पर दिन्दुशयो को मुसलमान वनाया शरीर पना 
नाम पीर इमाम शाह प्रसिद्ध कर रिया । उन्देनि दिन्द्धों को यह्‌ शिक्ता 
देनी श्नारम्भ करटी फ ईशर को एक मानो, उसके रसूल ६० युदम्मद पर 
ईमान लाश्रो । घ््ती को एषण का श्रवतार श्रीर्‌ युमे उसका प्रतिनिधि 
समो । उनके शिष्य समूह इस समय शुप्री सम्पदायः कट्लाता ई । 


(६) एक पीर शमशुहीन तिवरेकी थे जो शइस्मा्लिया सम््रगय 
से सम्बन्ध रखते थे । वद्‌ रावलपिंडी मे जाकर धस गए। उन्देनि वदो 
ॐ गव श्वीर छोटी जाति के हिमदु्ो को शिष्य थना कर सुसततमान 
चनाया शौर उन मुसलमानों का नाम 'शमशी सम्प्रदाय, रक्खा । 


इन पीरो-फकीरो शरीर श्नोलियान्नो फ श्रतिरिक्त पीर भने बाला 
छरीर पीर पारा सिन्ध भें, पीर वारिस अली शाह बारह ची मे, 
मखदूम हुसैन वर्श रावलतपिंडी मे; शाह तालिव हुसैन फरल्रावाठ मे; 
सैयद नस अती शाह पानीपत मे; मौलवी नुरदीन रय मेँ हृ टै । 
शौर भी मारतवरषं मे बहुत से मुसलमान पीर-फकीर श्रौर पीलिया 
हुए । तेरदबीं शतो्ठी मे मुस्लिम देशो से सूफी लोग भारतवं मेँ 
श्राने लगे । इन सव पीरो-$कीरो धीर सूयो न श्राने-चपन ठंगो से 
रहत से हिन्दुश्नो को शुसलमान वनाय । 


हिन्दु की पारस्परिक पट, वैर-भाव्‌, देप, श्रन्धयिश्वास, 
लालच श्रौर भूल के थो ता बहुत मे उदाहरण दै, किन्तु इनमें से त्र 
नमूते के तौर पर नीवे लिखे गए है- 


(१) खीफा वेलीद फी सिलाफृत फे समय हना ने भूमुफ 
कफ़्े (220९1012) का गवरनर था । उससे चप्रसन्न होकर बहो की 
एक जाति अल्लाफी' के इ लोग भारतवपं मे सिन्ध ॐ राजा दाहर 
की शरण मे श्राकर वस गए। उस समय तक भारतवं मेँ को 
मुसलमान न था । खन्‌ ७१२ ६० मे हजाज ने मु कसिम फो सेनापतिं 
चना केर सिन्ध.पर श्राक्रमण करने के लिये भेजा । शजा दादर ने उख 
श्ल्लाफी जाति क सरदार युदम्मद वारिस को शत्रु का सामना करने 
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की त्रा दी | किन्तु उस सएार ने रे करने से इरफार कर दिय।। 
इस पर राजा दाहर ने उस मवार से फी कं दमने तुद _शरपनी 
शरण मे हेवर श्रयते राज्य मे वसाया, तुम्दे सेना मे भरती कके ञ्चे 
पट दिये श्रीर तुम्हारे हिये चह सव शुष क्षिया जो हम ह 
हस पर सरार ने उत्तर ठिथा फि यह सव दीक ६ । श्रापने हमारे 
सव इवं किया है, छन्तु वह जो श्रक्रमरण करने श्ना शा ६, मुसलमान 
है। भप ही यताध्ये फि म उसका सामना कैसे कर सकता ह! श्राप 
जानते हय दै भि दसलाम मत मुसलमान को मुसलमान ॐ साग्र लदने 
ढी श्रा्ना नहीं देता । यह सुन कर राजा चुप हो गया श्रौर स्वयं सामना 
करने के लिमे पहुचा। जवे युद्ध रम्भ हो गया तो राज। दाह्र की 
सेना क श्रत्ताफी जाति के सैनिके “अललाहो श्रकवर, कह फर 
० कासिम की सेना भें जा मिते शीर राजा पर श्ाक्रमण कर शिया। 
रजा दाहृर हार गया। देविल श्र ( जदो श्रव कोची है) प्र 
मुसलमानों का करव्जा हो गया । कई दिन तक लट्‌, खसोट श्रीर्‌ मार. 
पीट होती रदी । देविल शहर के फ प्रसिद्ध मन्दिर तोद गए । इस 
जीत से मसलमानो की भारतवर्ष मे नीव पड़ गई चौर उनका भरसार 
आरम्य हो गय। 


(२) शलौ कट फे राजा उमूरिने ते इ ्रएवी भुसलमान 
मल्लौ को अपते राज्य मेँ वसा कर इन्द हर प्रकार की दुविषाएं दे 
दी थीं । इन युसलमान मन्ना ी सन्तान इस समय मोपा कदलाती 
है। इन मोपलाश्रो न दिन्ुश्ों के साथ जो श्रत्याचार कि, वहतो 
सभी लोग जानते ६ । 


„ ( दिए ॐ एक राजा बीरामल-पीसुमल को एक रात स्वप्न 
मे यह्‌ ठिसा दिवा क चोदि फे दो कदरे हो गए टै ¡ उसने पंडित 
से स्वप्ने का रहस्य पूवा, किन्तु पंडित राजा फो सन्तुष्ट न कर सके । 
एक भुसलमान राजा से मिता श्चौर उसने स्वप्न का रहस्य यह 
वतलाया- महम्मद साहब ने वोः के दो कदे र विवि थ, बही दोना 
के आपको दिलाई दिये दै । ६० पुह्मद आप पर 'विशेष लप 
से दयालु ह । अत, शाप तुरत तकी शरण भे मकरा जाञ्नो, बरना 
भरायका राव्य नध्ट हो जायेगा । बह राजा स वाठ प्र -बिश्वास करके 
भक्ता चला गया । वहं वहां जार ुसक्तमान हो गया । वों से उसते 
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शपते राञ्य भें इ भुसलमानो फो भेजा । इन्देने यहां आकर बहुत से 
लोग भुसलसान वनाए। 


(४) शश्मीर मे जव कोद युसलमान न था तो तुर्किस्तान के 
णक सरदार सिकन्दर ने कश्मीर जीत किया । वद सरदार नासिक 
था । उसने यह घोपशा करा रक्ली थी कफि जो फोर यमे शयने धर्म 
या मत कै सिद्धान्त सममा कर सन्तुष्ट कर देगा, मैँ उसी धर्म था मत 
कफो मानने लगु गा । कश्मीरी पंडितो ने उसे सतेक्त फं फर अपने धमे 
फे सिद्ान्त सममाने से इन्कार र दिया । एकं मुसलमान फकीर्‌ बुलबुल 
शाह उस सरदार के पास पटुचा चौर उसे सलाम के सिद्धान्त सममाप। 
वेह सरदार मुसलमान हो गया । मुसलमान हेते टी उसने फश्मीरी 
दिलु फो युसलमान बनाने की श्ात्रा जारी फरदी । जो दिनदु 
मुसलमान बनने से इन्कार करता, उसक्रा या तो वथ कर दिया जाता 
या उसे मोति-भोति से तंग किया जाता। सके श्रतिरिक्त उसमे 
दिनदुशनौ प्र भीर भी बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिये थे। 


(५) ६६७ ई० मे जयपाल पंजाब का एक शक्तिशाल्ली राजा था । 
उसके समय भे च्फूगरान भरतवं पर क्रमण शिया फते थे। राजा 
ते उन शक्रम को रोके के लिये शेख दमी फो पेशावर से लध्रर 
तक कात्र देकर सीमाका श्रधिकारी श्रौर नवाव वनाष्टियाथा। 
एक वार राजा ने अफगानिस्तान एर धाक्रमण॒ क्रिया । शेख हमीद 
विद्रोददी हकर श्रफ़गानो से जा प्रिला। दोनो नोर से युसलमानों ने 
राजा पर दल्ला बोल कर भीपण॒ स्यात आरम्भ कर दिया । राजा 
श्र उसकी सेना नष्ट हो गई । इससे पंजान भे मुसलमानों का ओर 
वदना श्नारम्भ दो गया । 


(४) शीं शताब्दी में वर्त्यार सिर्जी ने विददार पर श्रक्रमण॒ 
क्रिया । चह नालन्दा महाविद्यालय की नष्ट छरता हृश्ा धागे वदा । 
एक दिन्दु राजां ने उसका सामना किया १ वस्त्यार के पास सेना बहुत 
कम थी इसतिये उसने राजा की सेना मे यह अपुवाह पैतवादी छि 
वर्त्यार ने षो मे गौ-मांस उलवा दिया दै । इसके साथ ही क 
पंडितो को लालच देकर यदं मी कदलवा व्या कि जिस क्रिसी ने उन 
छो का पानी पिया दै, ब श्रष्ट दो गया दै। वह दिन्दु नदीं रट 


(1 दसलमि-म्रत 


सकता! राजा ऊँ चेनि निराश हा गग, उनम मे दध ने भ्ास्मधाव 
कए लिया श्रीर शेप मुसलमान देकर बरख्यार री सना मेँ जा मिले । 
टिन्दुश्नो का वव वु मिरैयदा से क्रिया गया । 


दृसलाम क मल तिद्रान्तं 
सतताम क यह पोच मूल सिद्रान दै- 
() कल्म तौदीद (श्वर वचन) 
(२) नमा (भाथेना-दपासने) 
(3) चका (दन-ुन्य) 
(४) रोजा (जव) 
(५) हन (क्के ङी यात्रा) 


इच मुसलमान जाद, पशुभ्रो ॐ वलिदान (कुरान) शरोर 
सपना फो भी इसमे सम्मित करते ६। 


(१) कन्म तौदीद्‌- “लाऽलाहा निद ुन्मद्‌ रसला" । 
इसका अथं यद ई § ्रलताह ॐ ्रतिरित श्नीर को$ उपासना 
के योग्य नदी ई चीर £ भुदस्मद्‌ उसे रसूल दै ! "ता शला 
इक्षि्दा' के साय द मुहम्मद्‌ को सम्मितिते करना श्राव्य 
दै जो एेसा नदीं एवा, वही काफि 1 


(२) नमान-इ्षलाम से पडते शात का एक सम्दायभैनिक्ियन- 
(तप दिन में पोच वार ईश्वर की पूजा-उपासना 
करिया करता था । त परमाणु मिते ईक श्सलाम ने दिन मे 

पोच वार नमाज पटने कै “समय फो उन्दी की देला-देखी 
. अपनाया है। चमान से पहले मु-हाय धोने के ठंग श्नौर 
नमाज मे सिजदा कएने की विधि भी उन्हीं से ती गडईदै। 


श 
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नमाज पदृते समय कषे की चोर मुह करना शधावश्यक ६ । 
शिया, सुनियौ शौर वहानियों इत्यादि मे नमाज कौ विधि श्रौर 
समय इत्यादि घातो मे इ भिन्नता है। 


ईसल्लाम से १६ते उन देशो ॐ लोग अपना समस्त धार्मिक कमे- 
काण्ड कामे की रोर गुह करके ही सम्पादित किया करते थे । दिजग्त 
से पहले ह° युहम्मद जब तक मदके मे रै, उस समय वक तो कुरान 
की यह्‌ धायत चलती रदी-पूरव श्रौर परिम ज्ञा ी दै । वस 
निधर तुम मुह करो, वहां ईश्वर ही व्याघ्र है । निःसन्ेह ईश्वर युनने 
बाला है भ्नौर सव कुदं जानने बाला दै । (घु० २, भा० ११४) 


किन्तु जब ६० युदम्मद्‌ भक्के से दिजरत करके मदीते चते गए 

तो कनि का वही गौरवं स्थिर रखने के किये उपर लिली धायत फ 

की यह भायत उतर शाई--"वस फेरक्ते चपना यु 

मस्निदे हराम (कावा) की शरोर चौर जही तुम हो, पने मृद उसकी 

तरफ फेरो, शौर हले किताब लानते है फि यह (अर्थात कावे की 

न) ठीक दै उनके ईश्वर फी श्नोर से श्रौर ईश्वर नके 
कार्यो से परिचित नदीं । (च० २, घा १४४) 


(२) जकात--(दान-युन्य)-इसलताम से पते यदियं शौर एसरे 
सश्दायों भँ काव देने का रिवाज प्रित था । अतः कुरान 
ते मी यहं रिवाज प्रचलित रक्ता । किन्तु कुरान ने यह नदी 
चतल्ाया कि किंस प्रकार के सामान था कोष से क्रिस भांति 
दान दिया नाये शौर इसश्ना हिसाब कैसे लगाया जाये । करान 
ने जकात के बारे मेंस प्रकार कदा है 


जक्ात का माल केवल निरपनां चौर मोदताजो ॐ लिये है शौर 
उनके लिये दै जो उन पर कम॑चारी दै शौर उनफे लिये है जिनके हृदयो . 
को इसताम छी भोर युकाना है। चौर गर्दनों फो छाने श्रौर 
कलेदारो रौर अल्लाह के रास्ते मेँ चीर युसापिरो के किये दै । खुदा की 
शरोर से फजं दु है । (सु० ६, भा० ५६) 


(४) रोना--शसताम से पह यदूिंयो र दसाय म भौ रोते 


1 इसताम-मत 


एने का रिवाज प्रचलित थां । मैनीकरियन सम्मदाय वलि 
सत्त म तीस षिन ॐ रोजे रकस करते ये । देसा प्रतीत होवा 
ह इसलाम मे भी रजे रखने की शद्रा न्दी लेगा की 
विचारधारा से श्रा ६ । हवीसे श्रौर दृसरीं इसलामी पुस्त 
मे सोचे रखने का वा पुन्य लिखा दै । कुरान की पक श्रायत 
यह दै- 


तजे की रात भे अपी यां से सम्भोग करना तुम्हारे हिथे 
उचित क्रिया गया । ख्यां तुम्दारी पोशाक दै प्रर तुम उनकी 
पोशाक हो ईश्वर को ुष्ारी चोरी त्रात हो गर्ईदै। सो 
उसने वुम्हं चमा करिया श्रोर तुमसे द्रगुखर (उपे) की । सो 
श्रव यो से सम्भोग करो । (यु० २, आ० १८६) 


हज--इस्ताम के प्रचलित दोने से पते अरव श्रौर आस पास 
ढे तोग कातरे के मन्दिर के बद श्रद्धालु ये । बद्व लोग पने घरपर भी 
जो धार्मिर काये सम्पन्न क्ते ये तो अपना मुह मक्के ॐ मन्द्र 
श्नोरकफे ही किया करते थे । उसं समय कावे ॐ मन्दिर मे ३8० 
भिम रक्खी थीं! लोग एक निसिवित ऋतु मे कवि के मन्दिरमे 
देन करने के किये श्राया करते ये । उस समय दल वना वना कर 
प्रथम वह मन्दिर के सामने खडे होतेथे शरीर पिर मन्दिर के चारों 
श्नोर उदक दरू कर ‡श्वर के गुणों का वणेन किया कते थे । मनिर 
कौ इस प्रकार उल दृट्‌ कर परिकरा करने शौर शेश्वर क गुणों का 
वणम करने की यह विवि पुराने समय से चली. रही थी | 


जव युहस्मद सावर ने मक्का जीत क्तिया तो उन्मि कवि ॐ 
मन्द्र क्री समस्त रतिमाश्ं रो तोड़ द्विया, किन्तु हरे सवद 
(8190 9०16 काला पत्यर) को पते की भोति ही सुरदिठ रक्ला । 
० युहम्मद ने निर्चिन ऋदु प्र करावे ॐ भन्दिर मे आकर दर्शन 
करने की प्रया को भौ उसी प्रकार जीवित रक्सा ! एस्‌ निश्चित त्तु 


मे कातरे के मन्द्र मँ आक्र दशैन के का नाम ही हन है। 
० सुदम्मद्‌ ने कावे के मन्दिर मे आने वाघ के तिथे नमाच 


इसलाम-पत ४५६ 


पडते श्नौर ईश्वर की पूजा उपासना करते की शाना दी । अन्तर केवल 
यह्‌ श्रिया गया कि उ्ल-उदयल रौर करद्‌-कूद कर दश्वर के गुणो का 
देशोन करने के स्थान पर शान्ति ॐ साथ नमाज पदृने शरीर सिजदा 
करे (माथा टेकते) का आदेश दिया । उन्दने तवाफ (परिकरमा) करने 
की विधिकफोभी पते की माति ही कायम रक्खा । चतः कुरान भें 
भी श्राया दैफि फावे के चारो चोर परिक्रमा करना नमाज जैमा ही 
महव रखवा रै श्री उनकी नमाज कवे के मन्दिर मे केवल सीटी 
शोर तायां वभाना था । (घु० 5, ० ३४) 


कवे के मन्दिर को मरिजदे हराम या वैते-षह्नाह (श्नाह का 
धर) भी कहते दै । सोज करने से देखा पता चलता दै क क्षगमग 
चार हयार वर्ष हए ह इत्ाहीम ने इस मन्दिर फो बनवाया था । 
उस समय फैवल षार श्रोर की दीवार दी वनी थी, छव का कोद मकान 
नदीं वना था । यहूदि्यो के धार्मिक भर्मकान्ड भरधिकतर इसी मन्दिर 
भँ हेते ये । इसमे पश्चात जव मूत्ति पूजा का पिवाज प्रचलित हो गया 
तो मकान यनाकर उसमे प्रतिमाए रसद ग थी । कवे का मन्दिर 
करई वार्‌ टट पट चूका ह । एक वार ६० भुहस्मद के बचपन क समय 
वना था, फिर यङीद के समय उसे जला दिया गया था । उसके पश्चात्‌ 
हजाज विन यूमुफ ने इसे बनवाया था । इस समय व॒ही इमारत 
चली धा श्ही ६ । इसके चारों नोर जो मकान वने हए है उने हम 
कते है । वह वृमरे नोगोँ मे भिन्न भिन्न समय भे बनवाए थे । कुरान 
भ कवे के मन्दिर शौर हन ॐ भिपय मे जो श्रायते आई दै उनमे से 
इ यह है । सवसे पदा धर जो आदमियों के लिये नियत किया 
गया वहो है नो मक्के मे है। वद्‌ फलदायुकं (बरकत वाला) 
शरीर सारे संसार क लिये हिदायत दै । ऽसमे सुते निशान दै भर्थात्‌ 
इत्ाहीम के सदे ने फा स्थान श्नौर जो उसमे प्रवेश करता है शान्ति 
पाता दै । श्रौर अल्ला के शिथे उस का हज उस व्यक्ति पर श्नावेश्यक 
दैजोऽस तकं आसानी से श्रा जये श्नौर जिसमे न मानातो 
सुदा जहान ॐ शोगो से परदा दै । (घु० ३, आ ६५-६६) 


पतला के लिये हज श्चौर श्रमराह परा करो । फिर यदि तुम 
रोके जाञ्नो तो यथा शक्ति कुवनी भेज दो । भौर अपना सिर न 
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मुडवाश्नो जव तक दरवानी श्रपनी जगह्‌ न पे । भिर जो कोम मे से 
वभार हो या इसके सिर मे इच दुःख ष तो चाहिये फि वह शिदिया 
दे फिरजिसको कुवौनी प्राप्न, बह हन के दितौ मे तीन रोजे 
एके शौर सात रोज उस समय रक्खे जव तुम श्रपने धर को लटो । 
यह पूरे टस ठिन हो गए। यह श्ात्ना उसके लिये ई जिसके घर वाते 
मस्निदे हराम कै पासन ह र चुरा से डरते रदो श्रीर समो फि 
कलर सख्त श्ननाव (दुख) देने वाला ईं । (यु० २ घा १६५) 

चाये कि इस घर (कवे ॐ मन्दिर) के ईश्वर की उपासना करे 
जिसने इन्दे धूप मे खाना द्विया श्नौर डर मे नदं शान्ति दी (चु० १०६, 
आ० २) 


हेज का क -कान्ड-मकके म चां श्र से श्रनि वालो ॐलिे 
मक्के से कत दूर चारो भोर इष्ठ स्थान नियत दै! उदरं मेकात कत 
ह । हन करने वाले जव उन स्थानों प्र पहंचते है तो वहां एहराम 
धांघते है । एदराम वांधने का अय यह ई किं शुभ श्चौर पवित्र कारय 
किये जाये । समस्त कदे उतार फर एकं तहमद वाध शिया जाता है 
छीर विला सिला कपड़ा श्ोद या प्न ज्तिया जातां है, किन्तु सिर को 
चला रक्वा जाता है । दस्ताम से पते लोग नंगे होकर कावे के मन्द्र 
के दरीन क्रिया करते थे । कुरान ने केवल यह दो कपड़े पहनने की 
श्ान्ना दी । सिर नगा पहले भी रलते थे श्रौर अव भी रक्ला जाता रै । 
अह्राम नहा-धो कर या वु करने के पश्चात्‌ वाधा जाता है । हराम 
वाधने के पश्चात्‌ नियत या ध्यान कषगा कर ऊुरान की कोई श्रायत 
वार्‌ वार पदृना भ्रारम्म कर हिया जाता है । 


तापे कदूम-( चरण-परिकरमा ) एहराम वांध कर दाजी 

लोग कवे के मन्दिर छी ्रोर चल पडते ट । जव छवे का मन्द्र 
दिखा पढने लगता दै तो “अल्लाह हो श्रकवर' कहना रम्भ कर देते 
६ । हसी प्रकार कहते हए भन्द् म परवि्ठ ह जाते रै । हनरे असवद 
के सामने सदे हकर यदि घासानी से हो तो वोसा दते है धरना उसकी 
. शरोर भ्यान करे हाय से दी बोसा लेने ॐ हिमे इशारा कर लेते है। 
इसके पञ्चात्‌ कवे के मन्द्र क चारों शोर सात बरार को$ कुरान की 
आयत पदृते हुए तवाफ था परिक्रमा कएते ह । इख सात वार कवे के 
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चों शरोर घूमने का नाम ही तवपो कदटूम रै । पदते मूत्तिं पूजक लोग 
भी सात बार दही परिक्रमा किया फरतेथे । काबे $ मन्दिर में उत्तर क़ शरोर 
एक पत्थर लगा ह्म दै । उस पर इमाम सड होकर हाजियो को नमाज 
पदाता है ) फते टै फ इसं पत्थर पर सढे हकर ह० हतरादीम ने कावि 
का पौ बनवाया था । इसी कारण सका इतना सम्मान क्रिया 
जाता है। - 


सफा शरीर मरखा--मक्के ॐ सीप सपर श्नौर मरबा नाम 
की दो पदादियां एक़ दसय से इ दूरी पर दै । इन पदाद्वयो पर एते 
दो पीतल की प्रतिमां रक्ली हरं थी । तोग वहां परह कर उनकी 
पूजा श्रिया कते थे । इस्लाम ने व मूर्तियां तो इटा दी, किन्तु उन 
दोनों पहादा का वही महत्व रक्ला । वे ॐ मन्डिर मे नमाज पुने 
के पशवात्त दाजी लोग उन पदाबियों प्र जाते है शरीर ऽन सात बार 
परिक्रमा कसते दै । प्रथम सफो की पहाद़ी प्र चद फर कवि 
क़ शरोर यु करके कतर प्रार्थना इत्यादि पृते द। वां उन दोनों पदि 
कीच मे दो चिन बने हए उन ोनों विन्द $ बीच मे हाजी लोग दौद 
लगति टै । इ्छके पश्चात्‌ मरवा की पष्टादी पर वदी दुश्रा पृते हुए चदं 
जति टै । इभ भकार सफ़ा श्नौर मरवा फे बीच सात.वार दौद लगाई 
जाती है । क रान मे इसका वशेन स प्रकार श्राया है-निसन्देह सषा 
शरीर मरवा सुदा बिन्दो मसे, तजो फोर शवे ऊ मन्द्रा 
हन फर तो उसको उन दोनो की परिक्रमा कटना कोद पाप नदीं 
(घु०२ ्रा° १५७) 


1 
मना- षवे फे मन्द्र से ऽततरपूवं श्री शरोर चार 
कोख की दूरी परक स्थान दै, जिसे मना कते दै । नी 
लोग स स्थान पर पहुंच कर सुबह ी नमाज वहां पट कर कषे से 
श्रठ कोस की दूरी प्र श्ररफ़त फे मैदान मे जाते दै, बां सन्ध्या तक 
रहते है । बहा इमाम छटनी पर चद्‌ कर ड ईश्वर गुण-गाण करने 
का उपदेश देहा है । 


युशदलफा-- कवे से इत्तर-पवं छी शोर थह भी एक पैदान 
नीर पहाड्‌ दै । अरफा के मैदान से चल कर ाजी लोग इस स्थान 


५ 
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पर आकर राते को र्ते दै । 


कंकदियां मारना-- शबद स्थान से चल कर भना" स्थान 
प्र छ ते है । घ स्थान पर पीन सतून चिन फे रूम म वनेै। 
हाजी क्तोग श्वक्लादहो अवर कद फर उन पर सात वार 
ष मि यह्‌ कंड्वियो 
शैतान पर मारी नाती ६ै। इसे पश्चात्‌ प्शु्ो की भेट (करवानी) 
करे एदा सोल दिया जाता दै । पुनो की मेंट के पस्वात्‌ मना 
स्थान से चल कर फिर कवे के मन्दिर ॐ कर पदे की भांति सातं 
वार परिक्रमण किया जाता है । इसके पश्चात्‌ फिर “पना स्थाने पर 
वापस जाकर हज का करम-कंड समाप्त कर देते ई। 


छु श्यलामो सम्प्रदायो मे हज के कमै-कारड इत्यादि मे मतमेद 
पाया नाता है । हज का कथं-कारड समाप्त होने के पश्चात्‌ छुद्र लोगं 
कातरे ॐ भव्दिर से लिपट कर गिडगिड़ाने लगते ६, छक उसी चीकट 
को पकड कर दिल नैता कएने लगते ई, ल काये के मन्दिर के कुे ॐ 
पानी को जिसको भावे अमवम कहते है, भरनेमे लग नाते दै शौर 
उसको पत्र सममः कर चपते धर जवे ई, ङ हजरे असब्रदु के 
स्नान के पानी फो पित्र समम करं माये तथा भासीं पर लगति दै, 
कृ कवे से मदीने, मदीने से कवा शरीर श्रे नजफ दृत्यादि स्थानों 
पर पुन्य के बिचार से चते जाते दै । १ 


ह्रे भअपवद--(81261; 506-काला पत्थर) यह्‌ काले रंग 
करा एके प्रत्र दे जो कवे के मन्दिर के उत्तरी पूवीं फोन मे दीवार भे 
लगा हा है । इस पत्थर के प्रति भुसलमानों ॐ हदय मँ बड़ी शद्धा दै। 
दीस त्यादि पुस्तकों मे इस पत्थर के विषय मे बहुत दी शधिक लिला 
हभ दै । एक स्थान प्र एसा लिला दै हि श्रादम जब स्व से निकलि 
गए तो वद्र इसको अपने साथ लाए थे । कदा जाता है फि इस पत्थर का 
रंग काला लोगो $ पापो ॐे कारण हो गया दै । क्योकि इसको हने शरीर 
वोसा देने से पाप समा दो जाते दै । शके स्तान का पानी बहुत पवित्र 
माना जाता है । भादि जादि । 


जयद {प्रण पण) सलाम सत मे जगद्‌ या पार्मिक 


ईइसलास-मते ४८३ 


युद भौ एक मूल-सिद्धान्त माना जाता है । करान ने जाद्‌ को एक 
युत बडी ए्वादत कहा ह॑ श्वौर प्रत्येक भसलमान का जाद मेँ 
सम्मिलित होना पहला करन्य बतलाया दै । एरान श्नौर दीस मे 
जाद का बार-बार वणन भाया है श्रीर युसलमानो फो जदा मेँ 
सम्मिलित होने के लिये वारवार उकसाया गया दै । 


ईए्वर के रास्ते मे उफ रसूल (६० युदम्मद ) के शवर से 
लढने; श्सलाम-मत की युद्धि रीर एता करने; भापिरों शौर सलाम के 
शबर से यद्ध कएने का नाम जहाट दै । 


जषटाठ फे विषय भे कुरान मे जो श्रायते भाई है, उनमें से हम 
कष पीठे तिख श्राए है । 


कुरवानी-(शु-मेद)- खानी फा रिवाज अरव देश भे एक 
बहव पुराने जमाने से चला आ रा था कुरवानी कना तो यदि का 
सवसे धड़ा सिद्धान ह। जव तक यषटूियों का जोर रहा इने देशो मेँ 
सुव इरबानी प्रचलित रही । ङरवानी फे विषय मेँ हम यहूदी-मतमें 
पीय लिस ्ये है । जब्र ठन देशो भे मूरि-पूजा ्ञ रिवाज हो गया 
तव भी मूर्भि-पूजक तोग देवी-देवताश्ना फे नाम प्र प्ु-पकतियों की 
कुरवानियों फरते थे । इसक्ताम से एते कवे का मन्दिर क्खानी 
इत्यादि का केन्र था। 


६० बुदम्पद ने भी करवाती के रीपि-रिवाज श्रीर सिद्धान्त को 
पहले ॐ भोति कायम रक्ला; तिनु न्तर यह किया गया कि देवी- 
देवता ॐ नाम तेकर इन्दे वध करते फे वजाय ईश्वर फा नाम लेकर 
वध कएने का छादेश ष्या गया धीर साथ ही यद्‌ कहा गया जो 
व्यक्ति देवी-देवता का नाम तेकर यध करेगा बह गोश्त हराम 
होगा । कुरान मे कुरवानी ॐ विपय मे $ यह धायते श्राईं ६ै-भीर 
हमने र म्मत ऊँ तिगे करवानी कौ चिथि नियत की है नाकरि वह ्शु- 
परियो प्र जो उस्ने उनदे तयि है वध करते समय दशर का नाम याद 
करे, सो तुम्हारा उपास्य एक दी शणवर है । कुरवानी के ऊंट हमने 
तुम्हारे लिए शैश्वर ॐ निशान नियत ग्मि ट । उभे तुम्हारे ्िए 
खैर दै सो जव वह कतार बोध कर सदे दौ ऽन प्र दैश्वर छा नाम 


धद ४ इसताम-मरत 


पदो । पिर जय ब्रह ्रपनी कवौ पर गिर पडे तो उनमें से खाश्रो 
नौर सन्तोप से बैठने वाले भीर भागने घते फकीरो को लिलाश्नो । 
(स० २२ श्रा ३३-३५) 


खंतना--क्षडको कीं उत्ति से श्राटवे हिन खतना कराना 
दूदियों का एक मूल सिद्धान्त ईै। ह० दसा ने इस सिद्धान्त फो एट 
करते हुए यह कदा था कि दित को साफ रखना ही वास्तविक खतना 
ह । इस्लाम ने फिर से इस सिद्धान्त को महन्व प्रदान किया । अत्‌ 
प्रत्येक मुसलमान का खतना राना ्ावश्यक दै । किन्तु यह याद्‌ रदे 
कि कुरान मे सतना फराने या न कराने का फोट यन नदीं ६ । ङ 
पुस्तकों मे लदकियो की सतना कराने का भौ वर्णन मिलता दै श्रौर इस 
खतने का नाम सुन्नते सारा लिखा दै । दैरान फे पादी प्रदेश मेँ सक्र 
क रिवाज ताया जाता है । 


स्लाम मत्‌ फे विशेष सिद्ान्त 


प्यक युसलमान को इन सात वातो पर ईमान लाकर याका 
न्यो निश्वास करना भावस्यक ई- 


() दैश्दर (२) उसके फरिते (१) उसकी पुस्तके (४) उसके 
रसूल (५) केयासत (परय) (8) मरते क पश्चात्‌ सूर्दो का जीवित 
14 तयेक मलुष्य का च्छाया दुरा भाम्य ईश्वर छी शोर 

। 


()-ईश्वर 


देवर की सत्ता श्रौर उसके गुणों ॐ विषय मे जो वर्मन 
यदूदियो की नोरेतः शौर दसाय की न्नीलः मेँ ६ वैसा दी करान मे 
है। अतः दैशवर के बिपय भे कुरान की ङ यह श्रायते दै 


तू.कद षं दैशवर एक दै । दैश्वर निराधार है । न उसने फिसी 


को जना शौर न वह किसी से जना रौर उसके जोड का फो नहीं । 
० ११२ भा० १-४) 


इसलाम-मत ४८५ 


श्रत्ताह षद है, जिसने दुमद एक व्यक्ति (रावम) से पै 
किया । (यु० ६, श्रा० ६७) १ 


श्ल्ताद्‌ वद्‌ , शिसने तुद मिदर से बनाया ' (सु० ६ 
्रा० १) 


जहां करान मे ईश्वर फो सर्वव्यापक, अन्तर्यामी, दयालु, 
छृगालु, जर्‌, श्रम शरीर निमेय श्राप गुणौ से युक्त माना दै, वदा 
कुरान भे कु ठेसी भयते भी पाई जातौ ट जिनसे धष भ्य 
(महदूद) शीर सरूपवान तथा साकार सिदध होता दै । ्रतः इनमे से 

एष श्रायते यह ६ 
(£ हणवर वदी रै, जिसने श्रासमान श्वीर जमीन ठः पिनि मे 
यनाए, फिर श्राफाश पर जा ठहरा (क्ररार पकड़ा) सु०७, भ्र०५३) 


(९) श्वर वदी ६ जिसने तुम्दारे किये जमीन फी सव वस्तुश्रो को 
पैदा त किर बह श्नासमान की तरफ़ चद गया (घु०२, 
श्रा० म 


(द) श्रीर उस दिन वुम्दारे (हिसाव के टिन-85 ० {००६९- 
10६) श्राठ फसिते तेरे र्व का तस्त श्रपने सिर प्र उठाए 
हृ हेगे । ऽस दिन तुमं पेश यि जाश्नोगे । कोद भेदं तुम्हारा 
छिपा न रह जयेगा (० ६६, घा १६१७) 

(४) श्रौर सारी जीमीन फवामत ॐ दिन उसी युदी में शेगी । 
शरीर सब श्रासमान उसके शाहिने हाय मे पटे हए होगे । 
(० ६६५ धा ६६) 

(४) जिस दिन पडली खरल जायेगी श्नौर सिज की तरफ बुलाए 
जायेगे तो सिजदा नकर सकेगे । (सु० ६०; श्रा ४१-४२) 

(६) वह रमान दै शरीर आकाश प्र स्थित दै । (सु २० भ्रा ४) 


तीहीद्‌-- (कामिकं सत्ताधारी) कुरान ने ईश्वर कौ सत्ता, 


४५६ इसलाम-मत 


गुर, कम॑ श्नौर स्वभाव मे किसी दृसरे को सम्मित फले से वार- 
वार मना किया ई । अतः कुरान में श्वर फो 'वददृह्ा शरीक श्र्थान्‌ 
जिसका फोर शरीक न हो, यतलाया ६। 


जरो एन ने शश्र के साथ जिमी फो भागीदार मानने से 
मना क्रिया, वहां कुरान मेँ छ एसी श्रायते भी मौज ह जिनमे 
दैश्वर फे साथ ६० युष्मद पर भौ माने काना रति श्रावश्यफ 
बतलाया है । शतः यह्‌ कषा जाता ६ कि जो व्यक्ति ईश्वर पर तो पूरा 
विश्वास रखता शे किन्तु ह० युहम्मद फो रसूल भान कर ईमान न लाता 
शे, पेता व्यक्ति मोमिन (सच्चा ्रुसल्मान ) नदीं के सकता । मोमिन 
वही दै, जो ईश्वर श्रीर उसमे रसूल (8० पुहम्मद ) प्र $मान लाण 
क कोदै सन्देह न करे। इस तिपय मे छ कुरान श्रायते 
यद्‌ (1 


(१) श्रीर्‌ लव ईश्वर श्रौर उसका रसू को धात नियत करे तो 
किसी दैमानदार सदै शरोर दैमानार श्रीरत ॐ लायक नदीं कि 
उनको ्रपने काम का इ श्रथिकार्‌ शट छीर जिसने शयर 
चनौर उसके रसूल की शाज्ञा भंग क, वह्‌ स्पष्ट स्प से भ्रमत 
(शमर) इरा । (० ३३, ्रा० ३५) 


(२) मोमिनो । छन्ना चौर उके रूल कौ शाना मानों शरीर उसे 
यह न मोढो (घु २, शो १६) 

(९) श्रीर जो खुदा शरौर उसके रसूल पर हैमान न ताए तो हमने 
उन कारितो फे तिथे दोजख यना कर तैयार कर रक्ली ६। 
(० ४८, घा० १२) 


(४) बेशक भो लोग तुमे (रसूल से) वैत ( करते 
है, बह वरते ही वैत के है 1 का 
ह्य दै । (सु० ४८, श्रा० ६) 


(५) भोमिने । जञा शौर रसूल की आत्ञ मानो शरोर शपते 
(मार) धट (शाय) न करो । (सु० ४७, आ ३९)” ^ 


1९) इम शर्ताई शरीर उसके रसूह पर पमान लाश श्रौर सक्र 


इसलाम-मत ८७ 
सहायता करो भौर उसका आद्र-सम्मान फरो । रौर प्रातःकाल 


तथा सायका उसकी पाकी ( पवित्रता ) बोलो! (यु° ४६५ 
चआ०म) 


(9) निने रसूल की राज्ञा मानी उसने सुद्‌ फी आज्ञा मानी 
(यु० ४, आ० ७६) 


(५) मोभिनेो ! श्ल्ताह चीर उसके रलूल से श्रागे न बहो । (द° ४६, 
छा० १) 


(६) ्र्ताह्‌ शौर रसूल छी पावेदारी करो । (सु० २४, आ० ४९) 


(१०) इमान वालों फी वात तो यह है फ जव व ईश्वर श्चौर उसके 
रसूलञ टी परण इसलिये दुताए जाएं छि वट उनके दरम्यान 
पौसलां करे तो कदे फ हमने युना रौर ह्म माना श्रौर से 
ही क्षो मोक्त पगे । (० २४, धा० ५०) 


(२) एरिश्ते 


शब्द फरिरता इरानी (तिथ्‌) आषा छा है । सबसे पते 
फरितौ के नामों श्रीर कामों शा वणेन पारसियो शी धार्मिक पुस्तकों मे 
आया था । पारसियो से बद-चद्‌ कर यहूदियो धर दैसाश्यो ऋ पुस्तकों मे 
शौर इन सबसे बद्‌ फर करान ने फरिश्ता का वयन क्रिया द । 

फरिश्ता फे विषय मेँ युसलमानों का एेसा विश्वास है छि छन्द 
ईश्वर ने चूर (प्रकाश ) से इलन्न किया था । वह न तो पुरुष है श्नौर 
न ष्टी स्री । उनकी संख्या मी ईश्वर क अतिरिक्त नोर फोई नदीं नानता। 
वह श्रधिकतर ईश्वर छ पूजा-उपासना मे टी लगे रहते है । श्वर ने 
प्थ्वी शौर काश फा प्रबन्ध रनद फो सौप रक्ला 2। उन फरि्तो 
मे से यह ४ फरि्ते ईश्वर फो अधिक भिय है। इन चारो के नाम धौर 
कार्यं संहे भे इस पकार है- 


(१) जतराईल-- ह्‌ फरिरता वैगम्बरो रौर शूलो के पास शशवर 
छी न्ने तनि पर नियुक्त है । दैश्वर फी धाक्षा भग क्रमे 
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बाल छो मी यदी फणिता कण्ट देता । पैगम्बरो श्रीर एसूलो 
को युद्धौ भ यदौ फरिरता सदायता पषट्चाता रहा ई । 


(२) मेकाैल-श्य फरिते की इयूटी बा का भ्रवनध करे श्नीर 
समस प्राणियों को भोजन चीर जीविका भ्रदान करने फी है । 
इस रिते फे अधीन च श्नौर भी फिरते धताए जाते द । 
नमे से दढ समुद्र चीर उ नदी-नालञो की देल-भाल पर 
लगे रते ६। 


(३) इसराफील-- हस फरिते का कार्यं फेवल तना ई कि परलय 
से छ देर पूर्वं यह रएसिंहा एूकेगा। उसकी अवाक से 
संसार की ह( बस्तु दट-पट ॐर प्रलय दो जायेगी । एसे 
पश्चात्‌ फिर वह दूसरी बार रणसिद्टा एूंकेगा तो उसकी 
श्ावाच से प्रयेक स्तु पदते की भोहि दी मौजूद हो जायेगी । 
समस्त सुद कतं से जीवित होकर बाहर निकल भ्रायेगे । 


(४) इ्राहइल--यह फरिश्ता शवर ने जीवधारिों के प्रण 
निकालने ै किये गाया हृष्मा दै । इस फरिते के ्राधीन भी बहुत से 
फरिते वाये जते दै । छ मले श्रादमियो की श्रीर ङ्ध धुर रीर 
दुष्ट मलुष्यो की जान निकालने प्र भिक्त दै । 

उपरोक्त फरिश्ता के अतिरिक्त कु श्रीर्‌ प्रसिद्ध फरिते भी दै- 


भृरामन-कातबीन-- यद दोनों फरिशते इर समय मनुष्य 
त वूसर बुरे काम क्िखता 
रहता है। 


ओर ध दोनो व क मर जाने 
दबाए जामे क पश्चात्‌ कत्र मे जाकर सदं 
ने पर निशुक्त दै । . 


न फिर्ता के अतिरि इच श्रौर एरिते एसे कद जतै 
जो ससार मे चक्कर लगाने श्रौर जासूसी कएमे तथा शिप कर देख 
भा करने पर तो हए है । वह फरिशते मद्यो ॐ अच्छे शौर बुरे 
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कामो नोट तिस लेते दै! दिसाव के दिन बहु ईश्वर फ सामने 
साक्षी ठेने के निमे निथुकत दै । ङ फरिश्ते वदिश्त ( स्वर्ग ) के प्रबन्ध 
पर, कुठ दोजस्र (नरक) की देल-माल पर, कद दैश्वर का तर्त उठाने 
पर श्रौर कुं फरिते केवल्त $श्वर की पूजा धीर उपासना पर क्षे है | 
(देखो तालीग्ुल शतसलाम भाग ३३, पृष्ठ ६-र) 


कु अन्य दस्तामी पुस्तकों मे ठेसा लिला हृष्या भी मिलवा 
दैभिवह फरिश्ते जो संसारिक कार्यो पर नियुक्त है, उनकी द्यूरी 
भराठःकाल श्रीर सायकाल धलती रहती है । प्रात.काल की नमाज के 
समथ रात बाले फरिश्ते आकाश पर चले जाते है श्रीर्‌ हिन में काम 
कएने बते आकाश से शराकर अपनी इयूटी संमा ेते दै भौर सन्धया 
के समय दिनि मे काम करने वले चले जाते है श्र रात मेँ काम कले 
वाले फिर ्ाकाश से श्रा जाते है । 


` येतो करन से फलितो के यिषय भे बरहुद सी आयते है किन्तु 
हमने केवल अनुमान करने फे लिये छुेक श्रायते लिली है- 


(१) जव तेरे $्वर मे फरिर्तो को श्ाज्ञा दी (फ तुम सदायता को 
चलो) मै भी दुसरे साथ ह, हुम युसलतमानों को मजवृूत करो । 
मै कारों के हृदय मे डर उतन्न कह'गा । वस तुम गर्दनो पर 
तल्वारे मारो शौर नके पोर पोर काट लो । (यु० म, श्रा० ११) 


(२) वी वर) श्रपनी राजना से फरिशतो को बद्दी (वाणी) देकर 
श्रपते वेदों (्नुचरो) मेँ से जिसकी चौर चाहता है भेजता है। 
(य° १६, ० १) 

(३) जव फरशनोन जल मे दवा, मेने जत्राैल फो घोडे पर सवार देखा । 
किर मैने उस जत्राल क चरण चिन्मे से एक युद्धौ धूल 
उठाई, वह मैने वदवडे के पेट मे डाल दौ । इसलिये वड़ा 
गाय की बोलती बोततने लगा । (घु० २०, भ्रं० ६५) 

(४) इमे ( कुरान को ) रहर मीन ( जघ्रादै् ) ने उतारा है । 
(यु० २६, भआ० १६२) 

(४) त्क मौत का फरिश्ता जो तुम प्र निचुकत द, तुद 
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मरेगा, फिर हुम श्रपने एव की शरोर फिर जाश्नोगे । (घु० ३२ 
श्रा० १०) 


(६) जव दो सेने यत दाने, बा हेते रते दै । अर्थात्‌ मदुष्य 
जो वचन मुख से निकालता ई, वद फरिते उसको लिखते जाते 
ह । सम्भव नदौ फि मतुध्य को$ वचन युल से निकलि 
छीर उसके पास एक निरीचक (निगद घान) तैयार न हो । 
8०५०) भ्ा० १६१७) 


(७) श्रौर वदी पते वं ( श्ननुचरो ) प्र छाया हु द । श्नीर तुम 
पर निरीचक (निगह वान) फरिःते मेजता ई । यां तके कि जवं 
तुममे से किसी फी मौत श्राती है तो हमारे भेजे हुए फरिशत 
हसे अधिकार भे ते तेते ई शरीर षदमूत नदीं करते (ु० ६, अ्रा०७) 


(५) बन्दे फे हिये उसके भागे श्नौर पी चौकीदार (फर) नियुक्त 
ह जो देर शी श्चा से एसकी रा करते है (सु० १३, ्रा० १०) 
(६) शौर ओ एरिश्ते काफिरों की जान निकालते है तो उनकी कमरे 
चीर गुद पर ( आग के थोडे ) भारते है श्र फदते है कि 
जलने का कष्ट चसो । (यु० ८, आ० ४६) 
(१०) ओर फरिशते उको तेने भायेगे (सु २१, भा० १०२) 
(११) शौर चाकाशे मे बहत फरिते दै । (तु ५३, ० २४) 


(१२) उख आग ( नरक फी आग ) प्र तुन्द्‌ सु, (निदैय), जोरावर 
(बरततिष्ट) फरितते नियुक्त ह ईश्वर उने जो ज्ञा दता है, 
इसे वे भग नदीं करते श्रीर वह भो आज्ञा पाते है, वही 
करते है । (घु ६९, आ० ५) 


(१३) निसन्देद भवः ॐ समय कुरान सुनने के लिये फरिश्ते धाते है । 
० २१, श्रा० ५७) 


(१९) (शवे क्र) भँ फरिशते भौर ठह शपते ईश्वर की से 
उरते है (घु ६७, भा० ३) ५५ 


इसताम-मत ४६१ 


(१४) दहिसान के दिन (129 0 ]"0६€7€0४) रह (50४) शरीर 
कतार बंध कर संडे दगे । (यु० ७५, श्रा० ३०) 


(१६) उसी ने फएरिश्तौ को रसूल (संदेश-वाहक) बनाया, जिनके दो- 
दो, तीन-तीन श्रौर चार वार प्र दै (सु० ३५, घा० १) 


(१७) शौर फरिते उसके किनारो पर दगे नौर उस दिन (हिसाब के 
दिन) ८ फरिश्ते तेरे ईश्वर आ तर्त अपने उपर उठाए हुए 
दंगे (० ६६, ्रा० १६) 


(१८) श्रौर तु देखेगा करि आकाश के वारो शरोर फरिशते पेरा बाधे 
खद्धे हे । अपने ईश्वर ी प्रशसा ॐ साथ उसकी पवित्रता वर्णन 
करते दै । (सु० ३६, भा० ७४ श्रौर सु० ४० अआ० ६) 


निन-खरल भाषा मे श्सके अथं हृष्ट-युषट, बलिष्ठ रौर भयानक 
ॐ है । जिनः शब्द्‌ सबसे पहले पारसियो की पुस्तको मे श्री श्र्थो ॐ 
साथ प्रयोग हृश्ा दै । परसी लोग जिन धातक बीमारियो, व्यधियें 
शौर दूसरी दसी प्रकार की दुैटना्ो फ कारण फो नहीं जानते ये, 
उनको वह्‌, जिनः की श्रोर से श्राया हुश्रा मान लिया कषरते थे। 
पारसियो फ उपरान्त मूचिपुजको, यहूदियो शरीर दस्यं ने भी इन्दी 
चरथो चनौर विश्वास क साथ 'जिनः $ अस्तित्व को मान लिया था। 
इसके पश्चात्‌ (जिनः का स्वरूप भी भयानक, इष्ट-पुष्ट नौर भिन्न भिन्न 
प्रकार का बना टिया गया । फिर उसकी पूजा शरीर उपासना होने ज्षगी, 
“ ताकि व प्रसन्न रह कर श्राराम पष्ट॑वाता रे शरौर प्रसन्न होकर कोर 
क्षटयादुःलनदे। । 

ह० सुहम्मद के समय म “जिनः के विषय मे लोग उपरोक्त 
विश्वास रखते थे । अत. इस्ताम ने भी 'जिन' फो चन्दीं विचारो श्रौर 
भावनाशनों ॐे साथ कायम रक्खा । कुरान मेँ भिर्नो" के विषय मेँ काफी 
श्यते हँ किन्तु यहां पर केवल हो श्रायते दे देना ी यथेष्ट सममा 
गय। दै। 

श्नौर जिनं फो श्राग के श्ंगारौ ( शोल) से पैदा क्रिया । 
(य° ५५ ्रा० १४) 
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सूद जर मलुप्य प्रय फे दिन इस प्रर खगे जैसे यद्‌ उठत! 
है जिसे जिन, मे क्षिपं कर सनकी (सन्ती) वना दिया दे। 
(सु० २, ० २०) 


शेतान-जहां वक सोन कष ग६ ई सवते परे पारसियो ओ 
श्रान्त विचारे से रुरा नौर भ्रान्ति फैताने वाली शक्ति या विचारं 
का नाम शरोदेरमन या श्रम मानयू (खलिकेशर) रक्ता था । मूतिपूजकों 
की मीं यही विचारधारा रही । इसके पश्वा यूयं ने इच दैर-फेर 
के साथ शतान फे श्रित्य फो कायम कर शिया । यहूदियो से वही 
विचार दस्यो मे श्रपनां लिया । फिर वद विचार इस्लाम भे भी 
शरा गया | ~ 


कुन मे रौतान के चिपय मे वड़ा म्वा चौड वर्णन श्राया १ । 
कन्तु स्थानामाव क शरारणं शैतान के बिपयमें पूरौ सूप से नदी 
लिला जा सकता । चूक रौतान के मिपय ओं इत्ताम कवी भी लगभग 
वही विचार-धा दै जो यहूदिथो ई । इतिय शैतान ऊ विपय भे 
भप दसी पुस्तक मे यदी मत को पद्‌ कर निश्चय करले । 


(३) ईश्वर फी पुस्तके 


ह व दी है, उनकी 
सख्या, उनके नाम था हवाले जहां क 
न प हतन से पेत तो भवषय आया है <" य द 


मोभिनों । हुम ईर्‌ ्ौर उपक रसूल प्र शौर एस कितव पर 
जो ईश्वर ने छपे रूल पर सतारी द, शोर उस वाव पर ओ इससे 
पते उसने उता थी कमान लो ्रौरजो ई देश्वर का भौर 
उसके फरिश्तो, सिताब छीर रसूलों का ्ौर सिरी दिन का इन्कार 
हा, पह भ्रान्ति मेँ बहुत दूर जा पढ़ा । (घु° ४, 


युषतमान विद्वान क कना है कि ईसवर ने पनी वद शनौर 
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छोटी पुप्तके उतारी थीं । बडी पुस्तक को पवित्र या श्रा्ठमानी 
पुस्तके कहते दै शौर छोरी पुसखकों छो सीप कहते है । रान मेँ 
जहां तकं देखा गया है हदि की तौरेत, दाउदियो कौ जवर 
नौर ईसाश्यौ कौ इन्नील का टी वार वार वणन चाया टै । न्य 
किसी पुस्तक का कोर नाम या हवाला राई नहीं पडता । न यह्‌ 
पता चता द कि दूसरे देशो मे किस किस पैगम्बर, नवी या रसूल 
को कौन-कौन सी पुस्त फिस-फिस समय दी गई थी । कुरान मे जिन 
नविये, रसूलों ओर पैगम्बर का वरौन भाया दै, वह सव वनिसाईल 
जाति मेँ ही उन्न हुए थे श्रौर उनको जो पुस्तके दिये जाने फा वरन 
मिलता दै उनका दी केवल वणन विशेष शप से क्रिया गया द। मुसलमान 
विद्वानों का एेसा मी विश्वास है कि सृष्टि की रादि से लेकर अन्तिम 
नवी ह० मुहम्मद तक सिवाय वमिस्याईत जाति फ संसार फी किसी 
श्र जाति मे कोद सकचा नवी, पैगम्बर था रसूल नदीं भेजा गथा । शौर 
न ही किसी के पास फोर ईश्वरीय पुस्तक भेजी गर 1 


श्रत: यह वात स्पष्ट हे जाती है करि कुरान मे जिन पुतो पर 
ईमान लाने की न्ना दी गई है, वह सव पुस्तके वनिस्पईल जाति के 
कै्वरो प्र ही मेजी गर थी । हमारे इस विचार ट पुष्टि कृरान की 
इस श्नायत से भली भाति ह जाती दै- 


तू कह हम दैश्वर पर ईमान लाये भौर इसपर जो हम प्र उतरा 
(नाभिल हना) दै श्रौर जो छराहीम श्र हसमाइल, इसहाक श्रौर 
थाकृव शौर उसकी सन्तान पर उतरा (नाभिल इश्चा) था शीर भो मूसा 
कषर ईसा चौर सव नवियों को उनके दैरवर^से मिका था। ध्म 
उनमे से क्रिसी को -अलग नदीं करते शौर उसके भक्ञाकारी दै। 
(य० २, धा० एदे) 


इस यत भँ जितते सवियों फे नाम भ्ये है बह सव अस 
देश की वनिस्राइल जाति में ही उयन्न हए थे । । 


चुनाने दवसीय पुस्तक पर मान लाने का र्थं केवल इतना 
ह प्रतीत शता है कि जो पुस्तके विस्रा जाति के नवियों पर उतारी 
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गई थी । दूसरे वेश कौ किसी श्रय पुलक पर मान ताने क केदैवणेन 
पन मे नदी है। 


9 ईश्वर के रसूल 


करन परं रेसी भ्ायते तो अवश्य आ है कि कोद जाति देसी 
नकष छ निस्रं शशवर की वर से को डरने वाला न भाया हो । हर 
जाति के सिए कोई न छोई मागं दिखाने वाला चवश्य मेजा गया है । 
कुन मे इ युहम्मदं से पहले समस्त रसू, कम्बो शीरं नविरो की 
संख्या का को उत्ते नही है । न दी इसका कोरै वंन हैक क्रिस जाति 
ॐ पास, किस देश मे, किस समय, फरौन नवी, रसूल या पैगम्बर भया 
था । कुएं मे केवल आदम, इत्वा, ६० इत्ाहीम, ह° इद्रीस, ह० नूह, 
ह° इमाइल, ६० बरत, ह° याकूब, ६० अय्य, ६० मूसा ह° शमोयलः, 
ह० दारु, ६० सुकेमान, ह० कविकरिथा, ह° यायाद्‌, ह° ईसा शरीर 
मरियम इत्यादि के नामो श्रौर कामों का ही वार वार बरौ श्राया है । 
श्ररव फी वनिसपाइल जाति के अतिरिक्त वहं की शीर दूसरी इद 
जाति के नाम श्रौर काम का भी वशेन क्रिया गया है । कुरान मे जो 
यह वरन श्राया है कि कों जाति रेसी नही, जिसमें दैशवर की शरोर से 
कोट मा दशक न भेजा गया हो ! इससे वनसा जाति ॐ श्रतिरिक्त 
अगव फी दूसरी जातियों की शोर दी इशारा पाया जाता है । अन्य 
शो की जातियों की शर कोई शारा नही पाया जावा ) कुरान से यह 
पता कदाचितं नदीं चता कि भारतवपं अफृतानिस्तान, सख, चीन, 
जापान, श्रीका, भमरीक श्रां लिया रौर थरुप केसी देश मेँ किख 
जाति के पास कौन सा बी, रूल या पैगम्बर भाया था शौर उसका नाम 
ठथा काम क्या या । युसललमान लोग केवल षीं व्यक्तियों को पैगस्वर, 
रसूल शौर नवी मानते द जिनका रल्लेख कुरान या हदस मे पाया 
जाता है । दीस श्रीर करान मेँ केवल उन्दी पैगम्बर. रसूलो शौर नवियें 
का वणेन श्या है जो बनिस्गहत जाति मे उलन्न हृएं थे। अतः 
रूल प्र मान छाने का अथं यदीं है म उन रसूल पर ईमान लाया - 
जाये, जिनका वशेन इ रान श्यौर इठीस मे है । 


कितु ह शुस्मव्‌ के समथ सँ ६० युसीहमा ने नवी हेने 
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का श्रभिकार्‌ -तलाया था शौर "रक" नाम र पुसतक जित थी, जो 
बहुत उच्च कोटि र पुस्तक यततां जावी ई । ह° युसरीलमा ₹े भी 
वृहू सं लोग श्रुयाई वने ये । 


ह० युहम्मत फे समयमे ए़घीने मी नवी होने फा श्रधिकार्‌ 
जतलाया था । उस्ने भी ङं उथ कोटि फी प्तक लिखी थीं। श्न 
दोनो महादुमावो फो युसलमानों ने मार हिया था। 


जगसान के एक व्यक्ति मुकन्ना.)10191178 ने ७७० ई मेँ 
$श्वर ोने फा दावा दिया था श्रीरक्हाथा मेरे श्रिरिक्त धीर कोई 
हैष्वर नहीं ै। जो भरुक प्र विश्वास लायेगा बं श्रवर्य जन्त मे 
जायेगा । खरासान, बुखार श्रीर समन्द श्रादि मे बहूव से लोग 
सलाम धोड फर उसके श्या वने । मुसलमानों ने उससे लडाई 
ली । ७८१ $ मेँ भुकन्ना मे श्राधात कर किया । उसके भवुयाईं 
सन्‌ १२०० ६० तक रहे । 


शीगाच्च के एक व्यक्ति अलीयुहम्मद मे नवी हने फं धिकार 
जतल्ाया । उसके भी बहुत से ध्रवुयाई वमे । सन्‌ १८५० ६० इसका 
वध कर दिय! गया । उसके ११ वपं प्चात्‌ उसके एक शिष्य वाहवरज्ञा 
ने यह्‌ घोणा फ़ कि शरुममे वर का प्रकाश द शौर सुभे हैवर का 
साक्तात्‌ वशेन शेवा ई" । उसको भी देश से निकाल दिया गया । 
सन्‌ १८६२ ६० मे वह मर गया। इसका स्यान उसके वेटे अरव्वास ने 
लिया । उसने कदा क ईश्वर-वाणी समाप्त नदीं दी ई । ङ रन 
श्वर की प्रथम वाशी ६1 श्रव्वास को इद्ध व्यापारी सन्‌ १८६२ ई 
भे चीकागो-1202 मे ले गये । फिर वह अमरीका में रहने लगा। 
हेन मे उसके भी वहु से अलया द जो वावी (४९) कदलाते है । 


सन्‌ १मम६. ६० भें कायान ( पंजाय ) के एक व्यक्ति भिरना- 
गु लाम श्रहमद्‌ ने नवी होने का भ्रधिकारे भतलाया । उस्र बहुत से 
श्तुया चने । पाकिस्तान मे पिवते साल उसके शनुयाषयो को दूसरे 
भुसलमानीं ने दिल सोकर मारा पीदां । उसके श्तुयार श्दमदिया 
कलते है । भिरजा गु लाम श्रहमद का स्थान वशीहदीन ने लिथा 
जो पने फो सतीषरा कहता ६। 
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तवी, रब्रल ओर पेगम्बर--इुखलमान विद्वान नवी छरीर 
सपू मोडा स न्तर यह बलात ईक नथी त प्तक पृगम्बर को 
कहतेै। चादि इते नया विधान (शर्य) शौर पसक दी गई होया न दी 
गर हो, वर्‌ बह पते विधान श्रीर पुत्तकं को मानता हो । रघू 
उष पैगम्बर को फते ह जिसको नया विधान्‌ श्रीर्‌ नई किवाव दी 
गै हो। ाम्बर वह व्यक्ति इहलावा दै जिसे शवर ने संसार भे 
श्रयती श्ञाये फैलाने श्र राय कने के लिए भेजा टो । पैगम्बर का 
चुनाव दैव स्वयं कएता दै! उसमे चमत्कार सिष्टी, शरीर कमात 
दिलाने की शक्ति होती दै । उसमे साधारण मलुष्यं से अरयिक गुण 
हेते है । उसमे कोऽ कमी नदी होती, वह पूरौ होता दै। उसमे ईश्वर 
चमत्कार इत्यादि दिखलाने फी शक्ति इस कारण ठेवा ई ता लोग 
उसके चमत्कार इत्यादि को देल$र दे पैगम्बर स्वीकार फर ले । 


पैगम्बर के चुनाव ॐ विपय भे सवसे पले पारसियो ी 
धाक पस्दको मे वशेन श्राया है । उसके पवात्‌ तौरित, इन्नील 
शौर कुरान भे उसका उरलेख किया गया दै । 


ह° शरहम्मद कव शरीर कंते पग्र बले कुरान मे ह” 
मुहम्मद को श्वर का रसूल, नवी श्रौर पैगम्बर वार वार कदा गया 
ह कितु उत पेगल्यर बनाए जाने के विपय मे भुसल्तमानो गी इद 
दूसरी पुत्रक मेँ बहुत इच लिखा हृशरा मितत ै। 


एक स्थान पर लिला दै-जव ह मौदम्भद्‌ की च्यु ४० वर्प 
कंडे मो बह एक दिनि दिरा पवैत कौ गुफा के वाह्र से ये। 
उत समय उर से एक धमाका नाई विया शरीर पेखा ज्ञात हा 
कि आकाश से एक चमक्ठार ररत नीचे उतर रहा है । जव वह 
तर्त इनरत के निकट श्वाया ठो देता छि उख पर एक व्यक्ति 
जिसका चमक्दार स्वरूप था श्नौर जिसके सिर प्र चमकदार 
यट रला हृश्रा था । तथा जो हरे रग के कप पने हृए उस पर वैठ 
इचा था । उस व्यक्ति ने तखत से उतर कर हरत गुहम्भद्‌ को 
गते गाया शोर कदा-“आप दशर क रसूल द” । 
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दूसरे स्थान पर रेा किला है कि एक दिन जत्रा श्नौर 
मकान भरिते दिरा पव॑त फी राफा प्र धाए। चनन वहं 
ह० युस्मद्‌ को पड़ कर लिटाया श्रौर उनका सीना ( छाती ) चीरा । 
उसे अमम के पानी से धोकर स्‌ श्रिया, उसमे से शोर चीज 
निकाली शौर उनकी कमर पर मवी होने छी महर लगा दी, तथा 
सीना ठीक करे चले गये । 


तीसरे स्थान प्र ठेला वणन मिलता रै फि जब इ० युहस्मद्‌ 
को हिरा पहाड्‌ फी गु मे प्रथम वार जनराईैल फरिश्ता दिखलाई पड़ा 
तो बे वहत डरे । तुरन्त घर पर ए श्रौर श्रपनी पत्नी खदीचा से 
वोते कि मुभे कम्बत्त उदाश्चो । उनकी पतनी ने उनका दृारस वंधाया, 
किन्तु डर फिर मी द्र न हा । शस पर शिर वही फरिश्ता वृद भाया 
नौर फा-“रे कम्बल शने वाले ! सदा हो शौर लोगो को डरा? । 


चौथे स्थान पर एसा उत्तेख मिलता है फं हिरा पर्वत प्र 
जतराईैल फरिते मे चाकर ह° युदम्मद से काद्‌, अपने दैशर 
के नाम प्र" । ३० युदम्मद ने कदा“ पडा इ्ा नदी ह" । उस 
फारिशते ने इन्दे यहा तक ववाया क उन्हे बहुत दुल अनुभव ह । 
जन्राईल ने पिर कदा-“पद्‌” । ९स प्रकार पीन बार कष्टा । उस समय 
० सुदम्मद्‌ ने पदा । 

ह° शहम्मद एर ईमान या विश्वास-- धुखहमानों की 
ह० मुहम्मद के विषय 4 सी शद्रा च ह० व ४ 
ह० मुहम्मद ठक वहत से नवी, रसूल शरीर पैगम्बर भये । 
० युहम्मह अन्तिम नी, रसूल श्रोर पैगम्बर द । उनके पश्थात्‌ 
संसार मे कोई नवी, रसूल या पैगस्बर नदीं भरायेग। । अव उनके पश्चात्‌ 
लो कोर व्यक्ति पैगम्बर होने को श्रधिकार जताएगा, षह भूखा श्रौर 
बनावदी सममा जायेगा । घतः कुरान मे चाया ईै- 


(१) एम तुम्हार मर्दौमेसे किसी का वाप नदीं है, किन्तु ईश्वर ` 
का रपूल श्रौर सब नबिर्यो प्र गरीदर ६। ( यु० ३२, भा० १६) 


(२) शौर वद कदरे ह फ अपने दर से धमरे लगे कोई चिन्द - 


" (निशानी) क्यों नदीं लाता । क्या उनके परास व्ह 
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प्रमाण नहीं आया जो पहली पुरक मे ई । (शरथात क्या 
यह चिन्ह काफी नदीं फ अन्तिम नवी के विपय मे पहली पुस्तकं 
मे भविष्य-वाणी (पेशीन गो$ ) पाई जाती दै ) । (सु०२०, 
भा० १३२) 


सहमान लोगो का देता भी विश्वास दै क़ द युहस्मद 
ईैसवर को होड कर समस्त र्ूलो, नवयो शौर दैगम्बरो तथा मतुष्यो 
से उत्तम है । ईश्वर ने उन्हे शवे मेराज मँ आकाश प्र भेद ॐ लिये 
बुलाया था! आकाश्‌ पर उन सवर्ग श्र नर्व ढी सैर कराई गई थी । 
बह दिसाव के दिन दैष्वर शी भात्रा से पनी उम्मत (श्रनुधाई ) की 
सिफारिश करेगे शौर दैए्वर उनकी सिफारिश या शफाश्नत स्वीकार 
करेगा । ६० युदम्मद्‌ छी हर वात फो मानना श्नौर ऽस पर थकीन 
( विश्वा स) करना प्रयेक युसततमान के लिये आवश्यक है । उनके प्रति 
भेम १ चीर आद्र-सम्मान करना भ्रतेक मुसतमान का पहला 
कत्तव्य ह । 


इ० युहम्मद्‌ रे प्रति प्रेम-भद्धा श्रीर्‌ आदर-सम्मान धी थो तो 


कितनी ही घटनाएं लिखी नमूने 
1 ह ई किन्तु दमने यदो च घटनाएं नमू 


(१) 8० मर ने जव ६० युहस्मद्‌ फ शयु की सवर सुनी तो वह 
तलवार लेकर सदे हो गए शौर कने कगे करि जो व्यक्ति यह 
कदेगा  हनरत की मृत्यु हे गर हैतो मै उसका वध कर दुगा। 
दक्र तो श्रपने ईसवर क पास गए ह रौर भेद फे पश्वात्‌ `शीघ 
वापस श्रा जायेगे। 


(२) ६० पुदम्मर जव भूकते थे तो मिसे हाथ बह थ पड़ जाये 
तो वह उसको शरीर शरीर भु पर मल लिया शो । 


(६) जो बात द०युम्मद के ह से निकता कती थी, उसको 
कमे $ हिय सब श्तोग टट पड़ते ्े। 


@) इ० ुदम्मदे कौ वसु (इ) शा पानी तोग श्रापस ओँ इ 
तेद कर वां कते ये श्र अमीन प्र नहीं गिरने कथ 


इसलाम-मत ४६६ 


यदि किसी फो कोर वृद न मिते तो वह दूसरे के भगे हाथों से 
मन्त कर श्चपने यु" पर मल लिया करता था। 


(५) लोग उनके सामने जव बोहते थे तो बहुत नीची श्रावाञ् से 
बोक्तते थे । उनकी शोर श्रोख उढाकर चद्व (शिष्टाचार ) के 
कारण हीं देलते थे | 


(६) यदि उनकी दादी या सिर फा कोई बात गिर जाताथा ता उयो 
छ्मति पवित्र जान फर इडा लिया रते थे। 


(७) ह° युहम्मढ ने एक बार सिगिर्य गवाह चौर जो रक्त निका 
वह ६० भ्दल्ला विन अवीर फो द्वाने के लि द दिया । 
उन्दने श्राकर फ दिया फि मेने दवा दिया । ६० युहम्मद ने 
ढा, फो, १० ्ुल्ता ने कहा मैने पी रिया ६। 
९० युस्मद्‌ ते कहा किं जिसके शरीर मे मेरा र जयेगा, इते 
नरक की भाग दं नदीं सक्ती । . 


(म) उट के युद्ध मे मुदम्मर सादव धायज् हे गए। इनके शरीर से 
ओ रक्त निकला इसे माजि मालिक चिन सनात ने भ्रपने हो 
से चूस किया भौर निगल गए । इस प्र ह०युदम्मद ते फा 
किं जिसके शरीर मे मेरा रक्त मिता दै, उसे नरक फी चाग नदी 
चर सकती । 


(६) ह” युदमाद का टट्र-पेशाव श्यादि सव पवित्र है । सिये 
उसका फो स्वरूप नदी । 
( देल दिकायात युदया, यानी सच्ची कहानियाँ, प्रष्ठ १५० 
१५१) 
एक वार उम्मे एमे वोदौ मेस छ पेश पी ज्तिय था। 


अुदम्मद माम मे उसे एेसा करने से मना किया शरीर हंस कर्‌ यह कहा 
कि शष की तेर पेट मे दं न गा ¡ (मदारिज ऽत नववृ व १) 


रान मै युदम्मट साहब को ईश्वर का रसूल मानने तथा नक 
रति, शद्धा श्रौर ्ादर-सम्माल रखने का वार-वार वर्णन भाया दै। 


४०० दुसलाम-मत 


इसके विपय मे हम कुएन की ह राये पीठे "तीहीद" के शीैक मेँ 
तिल घ्राण टै । श्रव इ यदो हित ग्दे दै- 


¢) मोमिन ! ईर शीर उस रसूल से श्रागे न वदो । मोभिनेो ! 

। (१ करो रीर उसके 
साथ जोर जोरसे वति नको जैसे तुम क़ दूसरे साय्‌ 
जोरसे बाते कते हो| एेमा नक्ष कि दमदार कम व्यथं 
दो जये श्रीर तुमं पता मी न चले । जो लोग ईश्वर फे रसूल के 
सामने अ्षपनी श्रावाे नीची करते दै, वही ह जिनके द्य 
ईैश्र ते शिष्टाचार के लिगरे श्राजमाधं ह । उनम तिये मोच 
शरीर नरे श्रीम (महान्‌ फत ) दै । (सु० ४६, श्र १२) 


(र) श्रौर न यह युनासित्र दै रि नवी फी जान से श्रपनी जानं को 
श्रमिक वादं । (घु ६५ श्रा० ११६) 


(३) नवी का युसलमानो प्र उनकी जानो से ्रपिक लगाव ह श्रौर 
उसकी सियो उनकी माता ह ।(ु० ३३, ्रा० ५) 


(४) मोमिन । नी क घरो भे प्रवेश न रया करो । मगर्‌ यह्‌ क 
महे लाना खाने के शिये जा दी जाये । खाना प्कमे की याद्‌ 
न देला फरो, किन्तु जव तुम बुलाए नाश्नो, उव धाश्रो । फिर 
जव ला युको तो भाप भापको चले नाश्नो । वत सुने $ तिये 
जी गा कर न बैट रहो ! यह तुम्हारी बा नबी को दु.ख 
पचात थ । फिर नवी तुमसे शमाता था शौर ईश्वर सब वात 
से नहीं शर्माता शौर जव तुम नी की पलि से ङु सोमान 
मोंगने जाश्नो तो उनसे पदे वाहर से मोग शिया करो । इसमे 
दनदारे ओर उन व्यो ॐ शयो फे त्थि भिक पवित्र ह। 
शीर तम्दे नासय नदी ग ईैरवर क रसूल को कष्ट द)! श्रौर 
न यद कि तुम मवी की पलिया से उसके पीे कमी निकाह्‌ 
क यह दैषवर के समीप बढ़ा पाप है! (यु ३३, 


६० शममद फे चमत्कार (मोजे }-- शसतमान लोग 
६० युदम्मद्‌ क अन्द्र चमत्कार या मोजजे दिखाते दौ शक्ति मानते 
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दै! बह रसा विश्वास करते टै फ उन्दने रपे जीवन मे भोति- 
भोति के बहुत से चमत्कार दिखाए ये । हदीस त्यादि पुस्तकों मँ उनके 
बहुत ्धिक मोजजे शिखे हए है, जिनतु जहो वर करान को देला 
गया दै उसमे पहले नविरो, रूल श्रौर पैगम्बरो ॐ चमत्कार दिखाने 
कोलो भाना गया दै, नतु ह° मुदम्मद्‌ ॐ चमत्कार दिलाने से 
कई वार नकार किया गथा दै । देखिये- 


(१ मेरे पास बह चीज नदी, जिसके मांगने मे तुम जल्दी क्पे 
हो । ( वह कदते थे फ यि" चमत्कार नहीं है तो फिर श्रापतति 
ही मेज दे, जिसते तू उरावा दै )। वर के सिवाय फिसी की 
श्रान्ना चीं । वह्‌ सच्चाई प्रकट कता दै भ्रौर वदी श्रच्छा 
न्यायकारी है । तू कह, यहि मेरे प्रास ब वस्तु होती, जिसके 
मांगने मे तुम जल्दी कपे हो तो मेरा तुम्दारा फैसता दी 
हो जाता श्रौर शश्वर शत्याचारिग क। भली-मांति जानता दै 
शरीर गुप्र वा्तोकी छल्ली तो ईश्वर के प्रास ष्टी । उसके 
श्रतिरिक्त उनको को नदीं जानता । (घु £, शा० ५६-५८) 


(२) ज मँ तुमसे नदीं कहता फ मेरे पस ईश्वर ॐ ष ट। 
नहीं कहता कि मै शुष्त वाति बताने वाला ह शरीर नदीं 
कहता कि मँ फरिश्ता ह । मे तो उसी श्राज्ञा (वही) क शभाधीन 

हु जो दुमे शेषी दै । (० ६ चा० ४६) 


(६) तू कह, मोजसे ( चमत्कार ) तो ईश्वर के परास टै भौर तुम 
(अुसलमार्नो) को कौन समए किं जवर उनके पास मोजा 
( चमत्कार) आएगा तो वह जव भी न मागे । ।सु० ९, 
आण १०८) 


(४) शौर हमने भोजके ( चमत्कार ) मेजने इसलिषे बन्दे कर दिये 
कि ्रगते लोगो ने इन्द छुटलायां था । (० १८अा० ५८) 


(«) तू श, मै अपनी जान ॐ भे या बुरे का खामी नदीं ह| 
किन्तु जो इद्र {वर चाद । श्रौर यदि मै गुप बाते जानता तो 
ओँ बहुत सी विशेषताए" एकत्ितं कर लेता शीर शमे फर बुराई 
त ुचती । मँ तो मोमिन को केवल उराने श्रौर भरसन्नतां का 
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संश देने वाला हू । (०५५ श्रा० १८9 | 


(६) करै रूल निना ईश्वर कर भ्न, देर का कोद चमकार न 
ला सकता । यु० १३, आ० देए) = 


७) श्र कपिर कते द कि त रमूल नदी ६। तू ६, ुम्दारे 
४ नौर भेरे बीच दवर की ट काफी साती टै श्नौर वह्‌ व्यक्त 
मी सारी है, जिसे पुस्तक की खवर है । (पु० १६ ्रा० ४३) 
६० मुहम्मद ॐ चमत्कारो, सिद्धान्तो श्र करामातो के विषय मेँ 
यह्‌ तो रहा रान का कथन दन्तु य पर भी भुसलमाने उनके 
चमत्कारो के विश्वासी नकर श्राते ह । साधारण शसलमान तो छने 
बहुत से षमत्कार मानते टै, किन्तु विद्वान युसल्तमान भी उनम कम से 
छम यहं चार चमत्ार (मोजे) अवश्य मानते ई- 


(१) मोजा शक्ररलकमर-(चोद के तोदेने फा चमत्कार) 


(%) मोनजा शवे मेराज-(ाकाश पर एक रात भे $वर से भेट 
करने के तिये ६० ुहम्भद का जाना श्नौर वापस चने भाते 
का चमत्तर) ४ 


(३) मोनजा शकछसद्र (सीना शरीरने का चमत्कार) 
(४) कंकरियां मारने का चमार । 


(१) मोल शक्रस कमरा गावा ई $ ६० 
ते उगक्ती उठा कर वांद के दो डुक र दिये थे! ए भाग श 
से निकात द्विया था । दूसरी वाव शस चमत्कार छ बिषय रे यह कही 
जाती है मि एक दिन इ फापिर दरव ॐ पास बैठ थे । उन्होने नसे 
उनके ननी हने भा चिह रथात्‌ चमत्कार मांगा तो इख एर बृहस्मद 
सोद ने श्रपनी इ गती उठाई शौर चांद के दो दके र दिये । एक 
इदा पूरब शो चोर दूसरा परिम शर बला गया ! जव दन लोगो ते 
सूध॒ देस लिया शो वहे वोनों कदे फिर भ्रापसभे भिज्ञ गए सलमान 
न चमत षटि मे कएने कौ यह आयत पेरा शते ६ 


` इसलाम-मत ५०३ 


चह पठ (कयामत) न्दी श्रा लगी शीर चांद फट गया । 
चर्‌ श्चगर यह लोग फो चह देले तो युष फेरले श्रीर रैक्रि यह 
जाद्‌ है जो हमेशा से चला श्राता ई । (चु ५४, श्रा १२) ' 


सरसग्यद हमद सं ने श्मपती ठकसिरल एत भें शिला दै 
१२ चमार हजरत ने नदीं दिलाया चरन्‌ बह भरलय ॐ चिन्दँ मे 
सेष्ट। 


मोजनु श्म मेराज-मेराज फे शरभं सादी के टै। इस 
चमत्कार से यह तात्य फ एक ष्ठीरात मेँ हण युहम्म 
श्राकाश पर गए्‌, सवर्ग -नरण की सैर की, पहले नवी श्रोर पैगम्बर से 
सेट इ कवर का साक्षात्‌ उशन किय। शरीर फिर उसी रात को श्रपने 
घर वापस श्रा गाए । मेराज फे विषय मे यटुधा मुसलमान विद्वानों मे 
भिन्नता प जाती है । खलीफा दुरुदीन मेराज फो भावना (की) 
सरसय्यद श्रदहमद खां स्वप्न-उशा, ङ विदान्‌ आ्मिक शरोर ङं 
शारीरिक मानते ट। 


हदीसो मे भौ मेराज के विपय मं काफी मतमेद्‌ है । धतः हम 
सक्तेप मे ऽन पुतक्ष मे से एक उद्धरण प्रस्तुत कते दै- 


जव ह० मुहम्मद की श्राय पचास वर्षं तीन महीने की दो गहै 
तो बह उपर श्माकाश पर खुदा से मुलाकात करने को बुलाए गए । 
श्रकाश पर जाने से पहले जव्रादैत श्रीर्‌ मैकाईत फरितते ६० युदम्मद 
के पराच श्राए । उन्दरनि आकर ६० मुदम्मद के सीने फो नामि तक 
चीरा, हदय वार निकाला, उसे णक सोने शी तश्नरी में स्त कर जम- 
जमके पानी से धोकर फिर इसी जगह रख दिया । यद सव कुं 
इसलिये करिया, ताकि ह० युदम्मद के हृदय मेँ इष्वर के प्रकाश को 
टेखने ी शक्ति धा जाये । 


इसके पश्चात्‌ वह गोन फरिते एक वसंत (सफेद व॑डौ गधा) 
छरीर ७० हजार फरिश्ते साथ तेकर ६० मुहम्मद्‌ के पास ए श्रौर इन्दे 
ठस पर चरा रं दैश्वर से भेट करमे पर आकाश पर कते गपए। 
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सावो भाकाशों फे दरवाजे सलवाए श्रीर्‌ नदर गए । वहां जाकर 
ह० सुदम्मद्‌ ने सातो श्राकाशो की वैर की, स्वगं श्रौर नरक फी दशा 
का निरीच्तण किया । पते नबियेो ध्नौर रसू से मेद की, नमाजे पदीं 
नीर यैतु्त कसा मे जा पुषे । यहां पर शष्ट, शराव शरीर दृष से भरे 
हुए ठीन प्याले दखरत के सामने लाए गये । ० सुदसम्मद्‌ ने दुध का 
प्यात्ा उठा कर पया । दस पर॒ फएरितों ने कदा किं यह आपने बहुत 
अच्छा किया नो दूध का प्याला पीया । चव चापे श्रनुयाई (उम्मती) 
हर प्रकार की श्रापत्तियो से छुटकारा पाएगे । दन्तु यह जो थोढा दूध 
आपने प्यते गे छोड दिया दै, इस लिये थोडा पाप ्ापके श्चयुयाश्या 
मेँ शेष रहेगा । 


वहो स चल कर जरात फरिपते के रहने ॐ स्थान (सिद्ध 
रतुलमिनतदा) मे पद्मे । वही व्क को बेरी पेड से धांध कर श्रागे 
चले । सत्तर हजार प्रकाश के पदं पार के करावे फौसीत मे च्चा गये। 
वहां दैशवर का भरकाश दिखाई पदा । ६० अुदम्मद्‌ ने युक कर प्रणाम 
षिवा । ईश्वर ते का, तात । (हवीव) पृथ्वी, घ्ाकाश, फलम, द्वात, 
तख्ती, वनसतियां, लनिजपढा्थ, सूये, चन्द्रा, तारे स्वगं श्चौर नरक 
मने तेरे प्रेम ॐ फरण बनाए दै । इस समय तुमे आज्ञा है $ भुम 
` जो चाहे मांगे, मे तुमे दू"गा । ह° ुदम्मद्‌ ने श्रणाम करे कदा- 
द वर । मेरे अलुयाद धपराधी है शीर यै तेरे कठो से डरता हं । 
तू मेरे चनु क पापों को चमा करे उन्दे नरक री अनग्नि से वचा 
दे | हैवर ने शापे पाप माफ कर देने को कष्ठ । ह मुहम्मद्‌ ने समस्त 
पाप समा कर देने पर घोर दिया । इस पर दैश्वर ने कदा करि च्छा 
जो एक वार फेलमा पदेगा इसे सेमा कर दू गा, चदे वहं पापौ 
क्यो न हो, किन्तु कापर को कदाचित्‌ पमा नहीं करू गा । ५ 
९० ध््मद से यद मी कहा भनि दे तात (वीव) । तु छ चिन्ता न 
क, प्रतय फे दिन तेरी सिफारिश या शफाश्चत से इदमे मुसलमानों को 
हमा कल गा फ तु प्रसत्न हो जायेगा । ईश्वर ने ह मुद्मद से यह 
भी ष्दा #ि मैन युसलमानों के शिये रति दिन ५० वक्त की नमाज 
भ्रति वषं ६ महीने के रोजे नियत करिये है । इस पर ६० सुहम्मद्‌ ने 
निवदन्‌ किया कि मेरे अता द्व है, बह इष प्रकार मार नही ष्ठा 
सग । सी प्रकार वात-चीत होने के पशवात्‌ एक माह के रो घ्रौर 


इसताम-मते ०५ 


चौर पांच वक्त फी नमाज की वर ने धात्रा दे ही । ह्वर श्रौर ६० 
युदम्मः मे भौर भी ङु पनिष्ट वाते हूर । इसके परात्‌ लन्राईल 
फरिश्ता उसी सफोद्‌ वहे गधे प्र सवार फराके उन उनकै धर प्र 


छोड गया । 


प्रातःकाल ह° मुहम्मद ने इस मेराज फा सव ृतन्ति हु 
'अबुवक्र को वतलाया । उन्दने सुनते ही उन'सध्र वातो प्र विश्वास 
कर लिया रौर उनके सच्पे होने फी पुष्टिं फर दी । दसी कारण इ 
शदुधक्र को सरीक ( पुष्टि करने बाला ) क पद दिया गया। (दैलो 
कसिसउल भनविया) दूसरे लोगों मे जव यह्‌ कानी सुनी तो उन्दने 
यह भूठ श्रीर्‌ भन धढन्तं यत्ता । युसलमान विद्रान मेराज फी 
सक्ाद फे परमाण भें कुरान की यह श्रायते परसुत फिया करते ई- 

पवित्र ६ वह दैश्वर जो श्पने वरन्े ( मुहम्मद ) को रावो 
रात मस्जिदे हम (कावा) से मस्निदे फसा (वैतुत युकदस-यरशल्तम) तक 
जिसके चारो शरोर हमने बरकत दी दै, ले गया ताफ हम उसे पनी 
क्ेढ निशानियां दिखक्ताएं । (घु १७, श्र १) 


फिर सीधा वैडा श्चौर वह शकाश ॐ उवे किनारे प्रथा, 
पिरि वह समीप श्राया श्रीर्‌ तदक श्राया, फिर रह गया । अन्तर दो 
कमान छौ यरावर या धसे भी निकट, फिर उसने पमे बन्दे फी श्रोर 
जो वाणी उतारनी थी, उतारी, जो देखा उसमे (उसके) हृदय ने भूठ 
नहीं कहा । चव क्या तुम उससे उस धस्तु मे गडोगे जो ऽसने देखी ! 
यद्यपि उसने उसे उपरते हय एक बार श्रौर भी देखा है । परणी सीमा 
छी बेरी के निट उसके पास रहते का स्वग ै। अव धा एदा था, उस 
जरी परजाश किधा रदा था। चृटिन बहकी श्रौर न सीमासे 
वदी । निसन्दरेह उसने श्रमे दैशवर के वदे ब्रहे नमूने से । (सु० ५३, 
छा ६-१७) 


कु मुसलमान विद्रानो की यह सम्मति दै कि इन अयतो से 
मेराज का कोई लगाव नदीं दै, वरन्‌ इनमे तो भव कुरान के उतारे 
जाने कय विधि पर प्रकाश डला गया है। 


सरसय्यद अ्हमद्‌ सं पनी तफसीरुत कुरान फे पृष्ठ २१ से 


५०६ इसलाप-मत 
३३ ठक इस अकार क्षिते है- 


बहत सी वति नवी शीर पेगम्वरो के सम्बन्ध में एेसी प्रसिद्ध 
हो जादी है किं उनो वास्तविकता की शरोर लोग ध्यान ही नदीं देते ] 
क्योकि वह उनकी शरद्धा से देसे प्रमावित हो जाते है र उनको जांचने 
पनीर सममे का षष्ट, ही नदीं उठते । मक्के के लोगों नेह? 
मुहम्मद से वार-वार चमत्कार दिखाने को कहा; किन्तु वह 
सदैव चमत्कार दिखाने से इन्कार ही कते एदे । पहले नियो के पास 
भी को$ चमत्कार न थ।। चमक्तार के प्रमाण मे को$ नकं नहीं ६। 
चमत्कार का न होना इससे मी साफ हो जातादैकफि ईश्वरने करान 
म ष्ट स्प से बतला दरिया ै फ जो विधान उसने एक वार वना दिया 
६, उसमे कोट परिवर्चन नदीं हो सक्ता 1 ईश्वर का वनाया हश्ा विधान 
उसका निशित वचन है । यद इसी प्रकार हृश्चा करेगा श्नौर यदि इसके 
विरुद्ध हो, जैसा परि चमत्कार सै होना चादिये, तो ईश्वर की सत्ता मे 
दुवैलता ाती द । 


द° युहम्मद्‌ से वदहुत एते से पारसी लोग ह० जरतु्त की 
मेराज के विश्वासी चले श्रा रहे थे । इसके परवात्‌ इ० श्ययुवको 
स्वप्न मे मेरान हृश्ा था। | 


शुरु नानक को भी मेराज दोना बतलाया नावा दै । अत" यह्‌ वाव 
स्पष्ट ई #ि ह° सुहम्मद्‌ से पते मेराज की विचार धारा भ्रचक्तिव थी । 


(३) मोनना शकटल सद्र-- ( सीना चीरे का चमन्छार) 
कहा नाता ई कि जव द° सुदम्मद की आयु चार्‌ वर्षी थी पो एक दिन 
वह्‌ वाहर जगत मे ये । बद इ पशु जो गिद्ध जैसे थे चन्दे उठाकर 
वेत पर ले गण्‌। वर इन्दं लिटा कर उनका पेट हाती से नामि ठक 
चीरा । ऽसे जो रक्त काला था इसे निक।त डला, फिर वरफ के पानी 
से हदय को धकर उसी स्थान पर रल कर सी दिया वथा नवी होने की 
मीर लगा कर चले गरए। 


दूसरी बार पेखा होना वतल्लाया जावा है फ़ जव ह युदम्मद 


इसलाम-सत ०७५ 


१० षष के हए पो जतराईैत शौर मैकाईैल ने ६० युदभ्मद फो लिटा कर 
उनका पेद चीर डाला, किन्तु स चीर-फाड़ से फोर रक्त नहीं निकला । 
एक फरिसति ने पेट फे श्रन्द्र हाथ डा कर पानी से सथ मल धोकर 
ईपौ श्र देप ॐ रक्त फो निकाल कर प्रेम श्रीर दया का रक्त रल दिया। 
स चीर-फाड्‌ से ६० युदसम्मद्‌ फो कोई कष्ट नदीं हुमा । उन फरितो 
ने एक चोदी जैसी वस्तु हृदय फे अन्दर रखषी श्रीर उस प्र एक 
सफुफ (70४) रत्र कर पेट फो वैसा ह्ये कर दिया । 


तीसरी थार ेसा होना कहा जाता है फ एफ ठिन ६० पुहम्मद्‌ 
हिरा पर्वत की शफ भे थे तो षदी उपर तिखे दोनों फरिरते वदं भ्राए, 
उन्होने उन्हे लिटायां श्रौर उनका सीना चीर कर" उनम हृदय को कम~ 
जम फे ¶नी से धोया चोर उक्षमे से श वस्तु निकाली । इस बीर-फाड्‌ 
की मीं ह° ुहम्मद्‌ को कोई जवर न हं । फरिशतों ने हृष्य को फिर इभो 
जगह रलकर सीना ठीक कर दिया । कमर प्र नवी हने की मौर 
गाही । जिस समय यह्‌ इतत कार्यवाही ह भौर वह नवी वने उनकी 
चा ४० ब कीं थी । 

चीथी मार उनका सीना उस समय चीरा गया जव उनकी 
श्राय ५० वर्षं ३ महीते की थी शौर वह ईश्वर से भेट करे $ लिये 
शक्रश पर गए थे । जिसका वणेन हम मोजजा शवे मेराज मेँ कर 
शराए द (देवो कसीुल अनविया ) करान मे सीना शरीरे का को 
वर्णन नदीं भाया । फेवल इतना रो श्रवश्य श्राया दै ङि ईैशवर ने 
हजरत शा सीना लोल विया श्रीर उनका हदय साफ़ कर दिया । 


(४) कंकरियों का चमत्कार--कते टै कि हेन के दुद्र 
म ह° ुहम्पड ने एक ही धूल श्नीर करिये की अपने क्ाफिर शद 
की सेना प्र फेक कर उस सेना फो अन्धा फर दिया था । छु लोगों ने 
यद्‌ लिला दै कि ६० युदम्मद ने ककरो नदीं फेशी थीं वस्व्‌ श्पना 
प्रभाव ला था! इस चमन्कार के विपय मे श्रधिक लिलना डु उचित 
नदीं जान पडता । 


(५) क्रयामत या प्रलयं 
जिसे दिन समस्त प्राणी मर जायेगे, तमाम संसार नष्ट हौ 


५० इसलाम-मत 


जयेगा, तरे टूट कर गिर पदेगे, पवैत रुई ॐ गालो की भोति इदे 
पिरेगे वथा ससार की प्रक वस्तु दरट-पएट कर नष्ट हो जायेगी, बह 
दिनि कयामत या प्रलय का दिनि कदताता ई । 


्रलय ऊ विय मे युसलमानों का देखा विश्वास द कि प्रलय 
शाने का ठीक समय ईश्वर के अतिरिक्त श्नौर फोर नदीं जानता । 
युखमानों की न्य पुस्त भे क्रयामत के रुग-ठंग उसनन हो जाने के 
विषय मे भिनन-मिन्न कहावरते लिली ह द। किसी किसी स्थान प्र 
0 छा हिन जमा ( शुक्रवार ) श्र महरम कौ दसवीं तिथि 
किखी है। 


तिला रै कि कामत से छु देर पूवं इसराफील एरिता 
रणसिंहा फ केगा । उसकी श्नावान्ञ इतनी मयानक श्रीर डरावनी होगी 
क़ उस श्चावाञ्न से खव जीवधारी मर जायेगे । संसार की भत्येकं वत्तु 
दरट-फृट कर नष्ट हो जायेगी । कृरान मे कयामत के विषयमे यें तो 
2 उनमें से केवल इ नमूने के तौर 
पर्‌ जक 


(१) शोर जिस दिन वह (कयामत) को कदेगा, हो जा, बह हो 
जायेगी । (सु० ६, ्रा० ७२ ) 


(२) तुमसे कयामत फे विषय मेँ पूते है कि कवं कायम होगी । 
तू कद, उका नान तो केवल्त मेरे दैश्वर को ई। वही इसके 
समय पर इसे सोल दिखायेगा । षह घडी, आकाश शौर पृथ्वी 
मे मारी वात दै। तुम पर श्चायेगी सो अचौनक ध्रायेगी । 
( घु० ५, धा० १८६) . 


(2) (त्‌) पूता है र कयामत का दिन कव है। शिर जव श्रि 
परथरा जर्येगी ओर चोद गिर जायेगा शौर सूं श्रौर चन्रमा 
इं भ्ये जागे तो उस दिन मुप्य कदेगा कि मागने श्र 
स्थान कद दै । ( सु० ७५, भा० ५-१०) 


(४) सो जव रणसिहे मे पक एं जायेगी शौर प्रथ्नी शौर पर्त 
उठाए जाये, फ़िर उस दिन हने वात्ती हो जायेगी । शौर 


दसतम-मत ०६ 


आकाशं फट जायेगा शरीर उस दिन बदा हो जयेगा चौर, 

फरिते सके किना पर गि श्रौर इस दिन २ फरिकते तेर 
इश्वर छा तरत अपने उप्र उठाये हए गे । उस दिन तुम पेश 
करिये जानोगे । ( यु ६६, श्रा” १२-१७) 


५) निःसन्देह्‌ भो तुम्दे यचन दिया गया दै, वह अवश्य होने वाला 
है। सो जव तारे मिटाए जाये श्रौर जव आकाश मे सुराल 
दो जाये शरीर जव परवैत उड़ाए जाये श्रौर जब रूल नियत 
समय पर लाए जाये । (० ७५, श्रा० ६-१०) 

(६) जिस दिनि श्ाकाश पिधलेतामे ङी भाति हो जायेगा भर 
पर्वत पेते गि जैसे रंग इ उन । (य° १०, धा० ७.८) 


(७) फिर जव श्राकाश फट जयेगा ती गुततावी रा का हो जायेगा ) 
(द° ५५, श्रा ३४) 


(८) जिस दिन हम श्ाकाश को स तरह लपेदेगे जैसे काग्रज्‌ को 
तूर मार क्षपेदता है । (चु० २९, भा० १०३) 


(६) श्नौर सारी प्रध्वी कयामतं फे दिन धत्ताह शौ सृद्धी मे होगी । 
शौर सव शभ्राकाश ऽसे दाहिने हाथमे हिपटे हए गि । 
(घु० २६५ घा० ६६) 


(१०) जव सुर्यं पेद जायेगा चौर जव तारे धुधले १३ नायेगे श्चीर 
जवं म चल्लाये जायेगे भ्रौर जव दस महीते री ग्यामन 
ॐ'टनिरयो बेकार छटी पिरेगी । शीर जव हिसंफ, पशु एकत्रित 
किये जायैगे श्रौर नदियां मोकी जायेगी शौर जव जीवों के 
जद बोधि जाये शौर जव उस लदकी से जो जनित गाधी 
गई थी पूवा जायेया कि वह्‌ किस पराप फे कारण मारी गर थी 
श्मीर जम एेमाल नामे (विवरण-पत्रिका) सोते जागे रीर जव 
श्राकाश की खाल उतारी नवेगी भौर जव गरक दकाया 
लागा श्नौर खर्म निकट ल्ञाया जयेगा, इस समय प्र्येक 
्ञात कर लेगा जो उसमे किया दै (घु० ५१, धा० १-१२) 


क्रयामत के विषय मे जो बिचार-धारा यषटदि्य शीर ईैसाश्यो 
१, 
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प्रति थी, वही विचार धारा इस्ताम ने जारी रक्ली । मियो मेँ 
हत यह रिवाज चलता आता था कि जव कमी लोगो फो एकत्रित कएने 
का धसर श्राता था तो रणसि्ा बजा कर सोगो को एकत्व किया 
जाता था । इसके पश्चात्‌ यहूदियौ ओर रसायां मे भी यदी निचार 
चलता रहा । इस्ाम भँ भी इन्दी से रणसिहा पएंकने का विचार 
श्राया। 

सरयथ्यद श्हमद्‌ सरा लिखते दै कि पत्यफील फरिशते का 
रणिद पूं कर ससार की प्यक वसतु को नष्ट कर देना सिद्ध 
नदीं होता । 


(६) यदो का जीवित देना ओर हिसाब शा दिन 
98४ 9 1५6वभनाै 


प्रतय के बाद युवो क जीवित शोमा ओर हिसाव क दिनि 
ईश्वर का चाकाश से धाकर महशर के मैदान मँ सव दुष्य से 
हिसाव तिने का विचार पारसियो के समय से प्रचक्तित चला भारहा 
५ । पारसियो के पश्वात्‌ कुठ कमी-वेशी के साथ वदी विवार इस्ताम 
अपनाया । 


युसत्तमानों का ४सके विषय भें एसा विश्वास र कि कयासत के 
पश्चात्‌ इर्राफील फरिश्ता फिर रणसिहा एूकेगा । उसकी भ्रावाख 
से संसार की सब बसतुए फिर श्रपने श्चपने स्थान प्र उपत्थित दो 
जायेगी । समस्त शदे जीवित हो जायेरे । ईश्वर के भकाश से प्रथ्वी 
चमक इटेगी । क देवर एक तरूत प्र बैठ कर जिसको शाट 
फरिशते उठाए हृ९ होगे शौर वहत से फरि्ते साथ हेगि हशर ॐ मैदान 
(एन मे महशर के मैदान का कोट निश्चित स्थान नही किला टै) मे 
आयेगा । वहां {शवर मोभिनों ( सच्चे शुसलमानो ) की शद करते पर 
अपनी पिडतती खो्ेगा । तव सव मोमिन सते मुक फर भ्णाम (सिजदा) 
करगे। महशर मैदान मे समस्त मवुष्य शौर फरिते प्मत्रित कि 
जायेग । श्वर के सामने उनकी पेशी होगी । सवके कर्मो फा दिसाव 
लिया जयिगा। हर एकके मुह पर भौहर लगा दी जायेगी । उनके 
हयथ-पैर, कान श्रौर श्रां इत्याहि से उनके कमा ॐ विषय भँ पूषा 


[॥ 
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जायेगा । समस्त रसूल, नवी श्रौर पैम्बर स समय उपस्थितं हीगे 
जो अपनी उम्मत (अयुयादयो) श पैरवी करेगे । ६० मुहम्मद श्चपनी 
ठम्मत छी पैरवी करेगे । भतयेक नवी अपनी धपनी इम्मत को नमा 
कराते $ तिये ईैश्वर से धिफारिश करेगा । किन्तु मा कटा या न 
कटा शवर ॐ चधिकार मे होगा । शवर ६० युहन्मद छी सिष्ररिश 
पर युसतमानों शे तनी अधिक संख्या मे छमा करेगा कि ९० युदम्मद 
मग्न हो जायेगे। काफि फी कोरे सुनवाई नदीं होगी शौर न बह हमा 
किये जयेगे । जो लोग स्वं॒॑मेँ जाने के योग्य सममे जायेगे, इनके 
° दिने हाथो मे तथा जो नरक मे जाने योग्य हेगे उनके वाए' हार्थो मेँ 
उनके कर्मो की विवरण-प्त्रिकां (पेमा नामे) होगी । उस दिन्‌ प्रथ्वी 
मी श्वर से अपनी बीती राप सुनाषगी । जिस दिन यह कुत कायवाही 
त दिनि को हिसाव का दिनि 28 ण [प्व्वध्यथ्य 
। 


उप्र लिखी सव्र बातो की पुष्टी कुरान फी नीचे लिखी श्यत 
से शस प्रकार होती ईै- 


(१) इस दिनि शाढ एरिशते तेरे ईश्वर का वर्त पने उप्र श्ठाए 
हुए हये । इस दिन ठुम पेश श्रिये जाश्रोगे, को$ मेद तुद्दारा 
दिप त रदेगा । जिनके एेमाल नामे ( विवरण-यत्रिकापं ) ` 
दाहिने शथ मे दिये नायेगे सो वहं उत्तम जीवन मे होगा । 
० ६६, ० १५-२०) 


(२९) श्नौर प्थ्वी भपने श्वर ॐ भरकाश से चमक ठेगी शरीर वही 
कार्यो की निवरण पत्रिकाएण रक्ली जायेगी श्चौर नवी धीर 
सादी (गवाह) उपस्थित श्रिये जायेगे । (सु रम, ० ६७) 


(३) श्रौ तु देखेगा डि सारे फरिशते आकाश के चारो ओर हतका 
वापि लड दै । अपने ईश्वर के गुणों के वणन के साथ साथ 
उसकी पवित्रता फा भी बलान करते द श्नौर नरम न्याय ॐ 
साथ फैसला किया जयेगा । (घु० २६, धा० ७) 


(४) निसनदेह फैखते फा पिन नियत दै । भिस दिनि रणसिदा एका 
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जायेगा तो तुम गिरोह के गिरोह चे रागरोगे (यु ७८, 

श्रा० १६ १७) 

जिख दिन जीव ( 8०४] ) शौर फरितते कतार वाघ कट से 
५ देगि, ठस दिन र उसरे, जिसे शखर हुक्म दे श्रीर बह 
ठीक वेति, श्नौर कोर न योल सकेगा (घु ५५) आ २७) 


(६) नौर जिस दिन ह्म र उम्मत भे उन्दी मे से एकं गवाह उन 
पर खहा कर शीर तुमे ( दै शुदम्मद । ) उन ( मक्के वाल ) 
पर गवाह लाए'गे । (यु० १६, श्रा० ८८) 


(७) निस दिन पिडत्ती लोली जायेगी श्नौर सिजदे शी तरफ युजञाए 
जयिगे तो सिजदा न कर सकेगे । उनकी श्रं नीवे युक हुई 
होगी शौर उन (काफि) पर लञ्ना श्रीर शानि (जिल्सत) 
छार ही होगी । (च० ६८, चा० ४२) 


(८) ऽके कान उनकी श्ल श्रौर उनके चमडे उन पर गवाही देगे, 
जो वद्‌ कते थे । शीर वह पने चमक से करेगे फि तुमने हम 
प्र क्यो गवाही दरी { (सु ४१, भ्रा० १६-२० 


(६) इद दिन जमीन श्रपनी खवर घतायेगी सलिये फ तेरा ईश्वर 
उसे श्राङ्गा देगा । (यु० ६६. श्रा० ३४) 


(१०) अत्ता जिसे चादेगा वक्शेगा श्र जिसे चा्ेगा दु.ल देगा । 
(यु०२, ्रा० गण्य) 


(4९) श्रीर्‌ न्म कष नांच (वानो) प वैत देगा । र सम 
शपनी पुस्तक की शरीर वुताईं जायेगी जैसा तुम कते ये । श्राज 
बरदा पा्ोगे । (० ४५ श्रा० २७) 


(१२) जिन दिन करन से दस प्रकार ददते हुए निकतेगे कि भोया 
दविसी निशान की धोर्‌ चले जा एदे है। (चु० ७०, आ ष 
(१३) शनोरनौरत दो या मदे, (छी हो यापु) जिसने नेक काम 
शीर बड युसलमान ६,सो बही स्वगे म जाये शौर उन पर 
तिक मर अत्याचार न होगा । (घु ४, शा १०६) 
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(१४) जिन्देनि हमार धायते सुटला रौर उने प्रति घमंड दिलाया, 
इनम लिये श्वाफाश फे दर्वा न खेलते जायेगे श्रीर्‌ बह स्वगं 
मे ्रविषट न गि । (घु० ५, श्रा° ३६) 


(९) तुम्हारा रव तुम्दँ सू जानता ६, वद चाहे तुम पर ध्या धरे 
या तुम्हे दंड टे। (सु० १५, शा० ५३) 


यह यात तनिफ विचारणीय ६ पि सषटिकेश्यारि सेभोल्लोग 
इतन दोक रते चले श्राये ई सया उन सवका लिसाव शसी पिन 
भ्रथात्‌ रिसवि फे दिन) (02४ ग ण्वुला) ही होगा जिस 
कै निधित समय फा कोऽ पता नदीं । एवशक्तिमान, सर्वन्यापफ श्वर 
छन्त्यामी $श्वर का न्याय हर समय कयो नहीं होता ? 


जन्नत (खग) स्वगे फे धिपय मे जो विचारधारा यषहदियो 
रीर ईसाश्यो फी र, वही विचारधारा युसलमानों फी भी ई । फरान 
ने स्वगं फे मुखा धीर रगत फा ार घोर उल्तेल किया 2। श्रत 
शृरान मे स्थर फे विषय में इस प्रकार वर्णन श्राया है फ घ्वर्म-वासियो 
के रने फे लिये सोने चांद्र फी ष्ट शरीर संगमरमर के मोरी नदे 
मफान गि । पहनने फे तिये रेशभी फपडे शरीर सोने-चांदी भ्रौर 
मोतिया फे श्रामूपण होगे । खाने-पीते फे लिय शराव, उवा श्रीर 
फलादि गे श्रीर भनारञ्जन के लिये वहुन सुन्दर, सदा जवान रहमे 
बाली युवतिया (£) श्रीर गिलमान (लड़के) गि । किन्तु एरान में 
स्थगवासी-च्ियो को सुल शरीर राग-रंग पाठ ने ॐ विपय मेँ कई 
विचरण नीं पायां जाता। 


करान मे स्वगे फे विषय भ बहुत श्रधिक श्रायते शा है। 

किन्तु हमने इनमें से श्रदुमान लगने फे लिये कुदे नीषे लिली है- 

(१) स्वर्गी चीढाई श्राकराश छीर जमीन की चीदाई $ वरावर दै। 
ख० ५७) श्रा २०) 


(२) बिन्दु जो श्रना के सच्चे श्रतुचर (तरतिस बन्दे) है, ऽपरे 
लिये रोजी ( जीविका ) नियत द । भांति भांतिफे मेवे शौर 
उनका सम्मान करिया जायेगा । ईश्वर फी देन (न्यामत) $ धागो 
मे तस्तं पर श्रामने सामने निथरी हृं शराव के पयालो का उन 


५१४ 
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पर दौर चलेगा । वह्‌ शराव लाभ-दायक होगी, पीने यालोँ $ 
ज्ये मजेदार । न उप शराव से सिर्‌धूमेगा श्रीर न वट उसके 
कारण बेहट वकैगे चीर उनके पास बड़ी श्रा ग पाली, नीची 
निगाह वाली चनिया होगी मानो वह श्रडे मे छिपे धरे । फिर 
प्रन कते हए एक दूसरे की शरोर भु करगे (य° ६५, 
श्रा ३०-४६) 


(३) जार तरतो ॐ उपर उन पर ्ामने-साममे तिया लगाए वैटे 


। सद जवान रहने षले लके इनके पास लिये फिरते है 
गिलास शौर कूकर धौर निथरी शराव कै प्याले । उससे न सिर 
दुला चौर न बकवास क्षगेगी श्रीर मेवे जैसे वह पसन्द करे 
शीर परिन्दो का मांस) जिस प्रकार करा बहि शरीर गोरेसषी 
बड़ी वदी शसं वाली स्यां जैसे छिमे हुए मोठी, यह उनके 
करमो का फल है । (सु० ५६, घ्रा १४-२६) 


(४) पेते वरिद्ठावनों प्र तके लगा फर वैेगे, जिनके स्तर तापे 


(एक प्रकार का कषद ) के हगि शरीर दोनों वागो का मेवा युक 
रदा दोगा। न बृगों मे नीची निगाहं बाली च्या टै । उन 
स्वगेबासियों से पूं किसी मलुष्य श्नौर जिन ने सम्भोग नहीं 
क्षय शरीर बह ए है, षैसे यादूत शौर मू'गा । उन दो वागो 
9 धतिरिकं श्रौर दो बाग है। दोनो वाश त्यन्त गदरे हरे 
श्यामल रग $ है । उन वागे मे शो चरमे उव रै दै । न 
लनूरे शीर भनार द। ऽन वारो मे सुन्दर, मती 
हगोरेसाकीदहै, जो तेमों (देरी) मे सी वैदी 8 । 
इनसे पते क्रिसी मलुष्य शौर जिन ने सम्भोग नहीं 
कथा । हरौ चान्दनियो भौर बहुमूल्य सन्दर कातीनो पर त्रिया 
ताए ठे है । (यु ५५, भा० ५२-५६) 


` (५) उनके रहने के तिये वगर । उनके नीे नहे वहती दै । उनको 


वहां ्ामूपण पहना जायेगे । सोने के कदे श्रौर पतले शौर 
गे मी रे क पह । (०१८ ३११ १ 


(&) जो क््मान लाए शौर नेक आम कषय, ईश्वर उनका वाग मे 


| 
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प्रवेश करेगा, जिनके नीवे नहर बहती है, उने उनको सोते क 
कंगन श्नीर मोती पहनाए जायेगे नौर इतके वस्र वहा रेशम ऊ 
होगे । ० २० चो० २२ शौर सु० ३५ भ्रा० ३२) 


(७) श्नौर हमने गोरे रंग की बडी बडी श्रां बाली सिरिया उनसे 
व्याह दी ई चनौर जो लोग ईमान लाए शौर उनकी सन्तान 
हैमान में उनके पीठे चली, उनकी सन्तान को हम उनसे मित 
दैगे श्नौर जिस प्रकार का भेवा शौर भांस वहं चादेगे, हम उनके 
शिये रे्-पेल लगा देगे । बां षह एक दूसरे से प्याजे मपट 
लेते ६। न उनके सर्र मे बकवास ह चौर न एप । श्नौर उनफे 
आस-पास उनके जवान लड्के फिरते ६! मानं वह गरिलाफ मेँ 
धरे हृए मोती है । (सु० ५२, ्रा० १६-२६) 


(2) इस सर्गं का वशेन, जिसका निष्पाप लोगों से वचन हा ह, 
यह दै छ वां उस पानी करी नहर है भिसमे बदन नदी श्रौर 
दूष की नषे है जिसका स्वाद नदीं बदला शौर शराव की नहर 
ह जो पीने वालों फो स्वादिष्ट लगती है श्रौर साफ फाग उतारे 
हृए शहद की नहरे है श्नौर ऽनके लिये वहां हर परश्मर का मेवा 
है । उनके श्वर शी भोर से माफ़ फिया । (यु० ४५ श्रा १४) 


(६) यद्यपि मले लोग वह प्याले पीयेगे जिसकी मूली काफुर दै । 
वह एक चश्मा दै, जिससे इश्वर फे श्रगुचर पीते है, जिसकी 
नालिया पने डरो मे ले जाते दै । (सु० ५९ श्रा ४-४) 


(१०) श्नौर उनको वहां पेते प्याले मी पि्लाए जायेगे जिनकी मचुनी 
सू है। वह एक चश्मा दै, जिसका नाम सतत सवील है ओर 
उनके पास सदा रहने वे नौ जवान लड़के फिरते ई । जो तू 
इन्दे देखे नो निरे हए मोती सममे। (सु १६, ्रा० ११-२०) 


(११) मौर लगौ खलिस शराव उनदे पिलाईै जयेगी। उसकी मोहर 
कस्तूरी छी होगी । (० ८२, ० २५) 


पंजाब ॐ एक मुसलमान सस्यदक्ततीफ के हवाले से ठेसा कषिला 
हा मिलता दै फ़ पेते उदार वचनो ने श्रव के जंगली लोगो मे जोश 
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की श्नमि उन्न करद श्रौर उनकी वासनाणं भदकं उठी तथा इनमे 
जगी सरिद उदन्त हो गर । 


सर स्यद्‌ श्वहमद्‌ खां ने श्रपनी तफसीरल करान प्रथम भाग 
क ए ३५-३६ मे ङु शस प्रकार लिखा ईै-वस यदि सगं फी 
वास्तविकता यष्टी वाग श्रीर्‌ नहे शौर मोती, चटी श्रौर सोने की 
यो क मकान, दूष, शहद श्र शराव के समन्दर रौर स्वादिष्ट मेवे 
्ौर न्दर स्यां शरीर लड द तो यह सममना कि सगं एक वाग्र की 
भोति उणन्न हुमा है, उसमे घंगमरमर श्रौर मोती के जडाञ महल 
ह, बा मे हरेमरे चृत है, दूष, शराव शरीर शद की निया वह्‌ रदी 
1 हर प्रकार का मेवा खाने को प्रा होता ६1 खाकी श्रौर साकिने 
शति सुन्दर चांदी के कंगन पने हुए भो हमारे यां कौ धोसने एहनती 
ई शराव पिला री ई। एक न्ती एक हूर के गले में दाय इलि 
पड़ादै,एकनेरानप्र सिरधरादै, एकं छाती से लिपट रदा रै, एक 
ोसा ते रहा र, कोई किसी कोने मे छु कर रहा ई, श्रीर को$ किसी 
कोने भे ङ । ड पेता बेुदापन दै कि श्ाश्वये दोता है। यदि स्वगे 
, अही हो चो निःखन्देह हासौ बुरी वाति ससे हकार दर्ज अच्छी टै । 


दोजुख (नख) 


५५ ड विषय भे भी धुस्तमान अ वही विचार दै जो 
र्थो र ईसा षा चला आ रा था । श्रतः युसहमान दोज्‌ख 
ॐ विषय में ठेखा मानते ह कि नरक ऽपर श्नाक्रारा प्र है। नरक ॐ 
वड़े छ्रयिकारी का नाम सात्तिक दै । नरक की देख-माल के तिये दै्वर 
_ जे यदे मयानक शरीर इरावने एरिते नियुक्त कर रसे दै । निनमे 
से हर एक के ७०, ७० हजार हाथ श्नीर दर हाथ भे ७०, ७० हजार 
उगलिया द । नरक के सव मकान भ्न के दै शरीर बहो ांति-भांति 
के अहूरीते श्नौर दिक पष रहते द जो नरक्वासिरयो फो हर प्रकार 
का कष्ट देते रहे दै । कदां ठक कहा जाये नरक मे नरकवासियो को 
अति कष्ट दिये जाने का वणन किया गया है। नरक ऊ विषय मे 
कुरान की यह धायते ई 


(१) भिसके (नरक) शात द्वार दै । हर दवार & तिथे उनमे से एक 
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फरिरता नियत ६ै। (यु० १५ धा०४४) 
(२) उसे (ककिर) फो पकड, फिर तीक्‌ पहनाश्रो, फिर नरक मे दासित 
करदो, किर उसे जंजीर मँ जो ७० गज्‌ लम्बी दै, जकढडो । 
(सु० ६६, श्रा ३०-३१) । 


(द) निःसन्देह नरक ताक मे ६, सरकशो का काना ६ै। उसमे बह 
मुहतो पडे रदेगे । वां न ठण्ड का स्वाद्‌ चसेगे, न इत पीना 
नसीय होगा, मिन्तु गरमं पनी श्रौर बहती पीप । (घु० ७८, 
च्रा° २१-२५) 


(४) जो यद कता दै, फि कुरान सिफ जादू है, जो नकृल होता चला 
शाता है शरीर इ नदी, यह केवल आदमी का वचन है । मै 
उसे नरक मे डाल्‌गा श्रीर तृ क्या सममा कनि नरक क्या दै। 
वह्‌ न वाकी रक्वे नोर न चोद । चमड़ा युल्तसने वाली, उस प्र 

१६ निगहवान टै श्री हमने जो लोग नरक प्र नियत कयि 
हैः बह श्रौर नदीं फरिते दै । (० ७४, भा० २२-३०) 


(५) ध्रीर निन्दने हमारी भ्ायतों को हराने भें चेष्टा की वही नरक 
वासी दै (सु० २९ श्रा०५०) 


(७) अच्छा बुरा भाग्य दंणर की भरसे है- 


हस सिद्धान्त फो भी इसलाम से पदते यदी श्रीर ईसाई 
मानते चलेश्रारदे थे शरीर वह दोन मतालुयाईं भ्रावागमन के 
सिद्धान्त को नीं माने थे । उनका एसा कना था कि भावागमन के 
सिद्धान्त फो मानने से दैश्वर की सत्ता धीर उसके गुणो मे दुबेलेता 
शराती दै। ईश्वर बह सवं शक्तिमान होना वाये फ जिसके धाथ से 
हर वस्तु निकली. हो भर्थात्‌ उसने दर वस्तु अपनी चाज्ञा से उलन्न 
की हो । इमी सिद्धान्त के भाधार पर ऽनक पेखा चिश्वास चला श्रा 
रदा था कि मलुप्य को जो सुल-दुल, शोक, संताप व्याधि, अभाव, 
कष्ट, पीडाएं क्लेश, श्याराम, फश्य; राग-रंग्॒ास-षिक्तास 
इत्यादि मित्ते दै, वह उनके कर्मा का परिणाम नदीं है, वरन्‌ ईश्वर ने 
श्रपतीं शक्ति को प्रकट करमे के लिये किसी.को श्रमीर, किसी को ररीव 
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चिती कनो श्रपदिन शी को इर प्रकार ली रौर 
9 उलन क्या १ चू कि शवर सव्र मालिक 
नौर सवामी ६, भ्रः उने जिसके लिये णो धल-दुल देना उचित 
सममा वैसा ही इसका माम्य बना कर संसार म उन्न कर व्यि । 
दूये शीर {सायो की यदी विचारधारा इसकाम भ भी श्ागह। 
अत. कुरान मे ह विषय भें इस प्रकार भाया ६- 


त कद । करव देश के स्वामी, तृ जिमे चाहे यशद निसे 
चदे वय दे शरीर भिससे वादे रज्य छीन ते । तु जिसे चाद यशद 
जिसे चद रपयश ठे । मत परे हथ मेह श्रीरतु हर चसु पर 
छाया हुभा ई । (यु० २, ्रा० २५) 


ह्वर ३ मानने बलि समौ शवर फो न्ययकारी सनते 
नु श्य प्रकर शस सिद्धान्त फो मानने ते वर न्याय स्वर 
रहता रै या मद द वाठ वुद्धिमानें फ हिये विचारणीय ६ । 


इस्लाम फ शेष पिदधाति 


ति-पूजा-कुएन ते मृति. करे या ईर ॐ साथ किसी 
दूसरे शरो सम्मिलित कटने से वार वार मना क्रिय दै श्रीर मूर्ति-पूजकर 
का किना नरक वताम ६ । डिनतु साथ ही करएन ने फावे के अन्वि 
म श्रद्वा श्र हनरे असवद का शाद्र सम्मान पते क्री भांति दी 
स्थिर रक्रा है । 


ेलनेभ भ्रा दैक कुरान ऊँ वार धार मना करते पर भी 
इसतमानो मे पै प्रकार कौ पूजाः प्रचित ई । उदाहरण के ठीर 
पर इतमे से दुद नीचे तित गई ह~ 


भदमद्‌ सर्दी, शादषरतीरल्ताई, ० शरवदुल कादिर जिततानी, 
खजा मोुहीन चिरत, जहीत बगदादी, सावरी, अहमद वरेतवी, 
सम्यद्‌ सालार, ख्वाजा अजमेरी, इमाम गज्जराली, मोयुहीन रवी 
` शाहूमीना! इत्याढि व से घरे वहे अ्नात पीरो, फकीरों शरीर 
शोगा ो द्र उपासक ( धती धाह ) मात कर उनकी कनो 
नोर स्वनो फो वदी श्रद्धा के साय सिर सुका कर प्रणाम (सिजदे) 
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करिये जाते है ] उनकी क प्र मिठाई, फल श्रौर गिलाफ़ त्यादि सैको 
्रकार के दूषि चटाये जाते है । उनकी कत्र ॐ सामने हाथ नोद्‌ कर 
माथे रगड कर, सू गिडगिढा कर फामनाए पय करने के ल्यि 
उनसे वार वार निवेदन किया जाता द ब्रहसपतवार फा दिन पीरो 
फकिरों शरीर श्चीलियाश्रों ॐ लिये वद्य पवित्र माना जाता दै) 
उनके उत्सव श्वीर मेते यदी धूम-धाम, उत्साह चौर शद्धा के साथ 
रति वपं अनाय जाते टै । उन कं ॐ धोए हृए परनी फो भ्रति 
पचित समभ र माथ श्रौर आसो प्र त्गाया जाता रै। 


इसके श्ररिरि्त इछ श्रौर प्रचलित पूजाए' यद दै-तावूते 
सीना परस्ती (पूजा), गौस प्रस्त, जित प्रस्त, भूत शरीर चूडैल परस्ती, 
रू ए्रस्ती मकवरे रूल श्रीर्‌ कदम रसू परली, फदमे इवाहीम 
परस्ती, फेला श्र खाके नजफ परस्ती, श्रली परस्ती, काया परस्ती, 
जरे सयद प्रस्ती, जामेये (कपड़ा) कावा प्रस्त, मदीना परस्ती, 
र्दा कौ तीजा, दसवां श्रीर चाक्तिसवां, पीरो शरीर ध्रीलिया्रौ का 
टसा, ग्यारवो शरीर सतरदवां, अमीर मज्ञा श शवरात, इमाम 
दसन श्नौर हुसैन का मीदरेम, शा ्ब्डुम इक्र का तोशा श्नौर हरवा, 
ह वीवी फी सनक, ६० श्री का मी चाबलं. का कडा, बु्ली 
कलन्दर का माली, श्माम हुसैन का हलीम श्रीर शयत, वात्रा फरीद फी 
लिचडी, सय्यद युल्ताम का मीठा सेट श्रीर रेवडिया, ख्वाजा मीय्यदुदीन 
की चावतो छी देग, कनं पर जुमेरात के हिन चिरागर जलाना, मिद 
चदाना शीर गांटना, उन पर गिक्ताफ़ षडढाना शरीर स्नान कराना, 
ताज्जिये बनाना, उन प्र मिटा बढाना, प्रणाम करना, युरादै, मांगना, 
यच्च की श्रायु फो वदने ॐ लिये उनके तीन से निकालना, मौहरेम 
म पुन्य की परपरि े लिये श्वत पिलाना, पाली फी मक्के विडकवाना, 
या श्री चौर या ुम्मद की रट ्टानि को दूर करने तथा लाम प्रप्र 
करमे शी इच्छा से लगना, युर फी शाज्ञा फो ईश्वर की धाङ्ञाके 
सुल्य मानना, वावीज, गडा चनौर धागा वमैरा वनवा र सी, पुरषो 
छर श्वौ के गक्ते या हाथो मे बोधना, किंस पीर, फक्तीर या ओक्तिया 
की भेदं सवा स्पया, फिसी फी सथा पंच भामे श्रीर किसी दी प्च 
पैसे सम कर देना, कृं उक कदा जाये युसलमनो में इसी प्रकार 
श्रलग अलग चेत्र भोर भकग अलग शद्धा क चयुसार धीर भी बहूव 
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सौ पूजाए' प्रचलित दै । 


सज्वा दीनगे-युसहमान इ्ताम फो हौ सच्चा दीन कते है 
कुरान म भी देखा ही श्राया दै-भो हमान लाए शोर चिन्नि नेक 
काम किये शौर जो (युहम्मद) प्र उतरा दै, उसे मान लिया, वदी 
उनकी शोर से सच्चा दीनं है । (@७ ४७, श्रा १) भौर जो इसताम 
के श्रतिरिक्त किसी भौर दीन को चादेगा, वह उससे कदाचिन्‌ स्वीकार 
न किया जायेगा श्नौर वह न्त भँ हानि उठने बालों मेँ होगा 
(सु० २, आ० ८४)। इसी ने शपा रसूल हिदायत शौर सा दीनं 

मेज दै ताकि बह श सच्चे दीन फो समस्त संसार क दीनो 
प्र प्रतिष्ठित (गरालिव) करे । (यु० ६ श्रा ३२) 


ईमान -हृदय से विश्वास करफे वाणी से स्त्रीकार करना, मौर 
इसी के ्नुसार फायै करने को मान लाना के दै । 


मोमिन-न बिना संडोच मान लाए शौर मि संदेह न 
कर शरन ने एते व्यक्ति फो ही भोमिन का दै-मोमिन षह है जो 
ईव श्र उसके रसूल पर धमान साए चौर शि संदेह न करे । 
०४६५ भा० १४) मोभिन के तिये यह्‌ आवश्यक है कि वह ईश्वर 
प्र विश्वास कएने के साथ ० युहम्मद्‌ फो भी रसूल माने। । 


गुनाह (पाप)-शषर क धाह गो मंग क्ले का नाम पाप 
है । गन ने सवसे बदा पाप नास्तिकता (कफ) बतलाया द शरौर्‌ का 
दै छि नास्तिकता का पाय एमा नही ह सक्षता। दूसरे परप तो ससार 
म हवर की पूजा शौर उपासना के से ही दूर ह जते है। 


$ र- (नास्तिकता) जिन पीक लिखे विरोष सात सिद्धान्ता पर 

ल ने मान लाना क बतलाया दै, इनमे से किसी एक फो 
ने मानना कफ कदलाता दै । कुरान ने काफि को - 

कदा है-जो ोग काफि इए श्रौर कपिर ही मर 6 

की श्नौर परितो की श्रीर्‌ सव आदयो ी जानत दै। वह सदा 
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लानत भे ही रहेगे। न उनका कृष्ट दरफा होगा श्रौर न नद मोहलत 
मि्ेगी । (सु० २, ्रा० १६०-१६१) 


फिर ते सलूक-फूशन ते काकि क साथ हव प्म 
सलक करने फी बार-बार श्राज्ञा ढी हैते कितावभे से जो लोग 
ईश्वर श्रीर्‌ आाद्िरी दिन पर टैमान नहीं लति, शैशवर शरीर उसे रसू 
की की हई बस्तो को हराम नदीं जानते शौर सच्चा दीन (इसताम) 
स्वौकार नदीं फरते, तुम युसलमानो, एेसों से युकाबतता करो । यहा पर 
फ वृद अपने हार्थो से जज्ञिया (कर) ह भीरं दुच्छ होकर रहे (घु०६, 
श्रा० २) 


विधी (रिद) शरीर उसके साथ सतूक-जो को$ व्यक्त 
सलाम सत छोड कर किसी श्रन्य धमं या सत मेँ चल्ञा जाये तो रपे 
हसता ने विधर्म (सतिंद ) कदा है । कुरान ने एेसे कायं करने को 
पे करने से भी अधिक सख्त वतलाया दै । भरतः कुरान मे यह धाया 
दै-श्रीर शीनं से विचलाना वथ से भी ज्यादा सख्त है। (सु २, 
० १६०) 


ह० गमम विरोधियों षे सूक न ने इ” यदम्ब 
ॐ विरोधियों के साथ इस प्रकार सदय करने फी ्ाक्ञा दी दै---वह जो 
, वर से श्रीर उसके रसूल से शते ट शरीर प्रध्वी पर तदाई-मगडा 
करने फ लिये दौडते ह उनकी सजा यदी टै करि वध श्रिवे ज्ये या 
सूली पर चद़ाए जाये या दाथ-पैर कटे जाये या उख देश से दूर कर 
दिये जाये । यह्‌ उनका सांसारिक पमान टै चीर छन्त मे उने लिये 
चदा एष्ट ६, किन्तु जो तुषारा हाथ पकडे से पहते तमा चाहते 
(तोषा फरल) वो जानो 9 रेष्वर भा शरदान करने वाला याल द । 
सु०५, श्रा० ३२) भो लोग ईश्वर शरीर उसके रसूल को कष्ट पटंचाते 
है । श्वर मे संसार श्रीर अन्त मे उन प्र लानत की है भौर उनके तिये 
श्रपमान का कष्ट पैयार किया है । (घ ३३, चा०५६) 


यहृदिर्यो ्ौर शाह से सलुक-- कृान भे लिला ३- 
तिःसनदेद वह कार है नो मस्म के पत्र मसीह करो दैरवर ते है । 
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(सु०५, च १६), मोमिनो। दुम यदियं शरीर इयाय को श्रपना 
मित्र न वनाशो, कह श्वापस गे एक दूसरे फे मित्र दै श्रीर तुम मे से जो 
कोद उनका मित्र धनेगा, निःसन्देह वह उनमे सेह होगा। (घु० ५, 
श्रा०५०) मोमिनो ¦ कताव वातो मेसे जो लोग तुम्हारे ढेन का 
ठर श्रौर सेल वनाति ई, उनको भीर कारिं को श्चपना मित्रन 
वनाशो । (घु ५ ्ा० ५६) । सव फिताव वासे वरावर नदीं ६ । (यु 
३, भा० ११२) 


केस्पास--(वरावयी का वदला}-एुएन ने वदला हिने फी 
इसप्रकार शत्रा दीदै-मोमिनो ¡ बात धनाने वाल (मुफतरी) रा कृस्पास 
दम्धीरा कतव्य बताया गया । स्वतन््रफे वदे स्वन, दास ॐ बत 
दास, स्री फे वदहेखी, फिर जिसको उपे भाई फी श्रोरसे 
„ इ चमा दो जाये ठो वाहये कि रिवान ङ श्रुसार पीडे लो शौर 
उस्फी ्ोर नेकी से दिया जामे। यह्‌ पुमहारे शवर की शरोर से 
आसानी शर दारता दै (यु० २ श्रा १७९) । शरोर है बुद्धिमान ! 
कस्सस मे महार तिये जीवन ई (० २ श्र०७६)। सो जा तुम प्र 
ज्याती करे, तुम उस प्र ज्यादती करो भते उसमे दुम धर 
.ज्यादती की । (सु० २, घ्रा० १६२) 


ट रे माल फा विभराजन--कुान ने दद ॐ भार 
विभाजन करने के शिये इस प्रकार श्राह्ना ट हैन कह । बट जं 
हिवर का चौर रसूल का ई । (६०५ श्रा०१ शोर जानलोभरिनो 
चट का मात नो, उसा पोचवा भाग ईर श्रीर्‌ रसू शौर उसके 
॥ ध ५.४ भहता नीर यात्रियों ॐ लिये ६। 

० ५, शरा० ४०) वेष जो लूट तुम लाए हो, 
9 साश्रो श्रौर म । ईश्वर कमा ५ र ५ ५ 
०८,अ० एर) दग्रे कन्म मे 
श आ जाये उनसे निकाह 


सलमान फा धरुसरमान के साथ रलद-- 
युसलमान को उचित नह फि बह किसी ४ र ५ 
३० ४, ० ६१)। भौर जो युसतमान का जान वू कर वेध करे, 
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ठसका बदला नरकं है। ऽसमे वह सदा रहेगा शौर हत्यारे (कातिल) 
पर ईश्वर का फोप नौर उसी लानत दै! श्रौर ईश्वर मे ऽसके लिये 
बढा कष्ट तैयार किया दै । (सु४, ० ६२) 


सलमान च्चियां फा पद-पुम्हारी सनि पुमा सेव है । 
सो तुम श्रपने सेत मे जैसे ( जव ) षाहे जाघ्नो । (यु० २, भरा० २२२) 
नौर पुरुयों का लियो के उपर पद्‌ है (सु० २ श्रा० रश्म) पुरप लियो 
पर श्रधिकाररी है इसक्तिये 9 दैश्वर मे एक को एक ॐ उपर उता प्रदान 
की है। श्रौर इसतिये भी किं ह श्रषने माल मे से सचे करे है। 
(सु०४, श्रा ३३) 


्रिवाह या निकाह-- युना ॐ समयमे मेगनी का यह 
रिवाज प्रचलित था किया तो वद लिखित रूपमे होती थी या ङ 
साषियो क सामने वचन-वद्ध हो जाया करते थे संगनी ह जाने # 
पर्वात्‌ तरी चौर पुरुप एक दूसरे $ पास आ जा सकते थे । किन्तु 
विवाह से पहले जो सन्तान शन्न हो नाही थी वेद अतुचित समी 
जाती थी । कदा जावा दै कि ह० दसा का जन्म युक की मर्यम के साथ 
मंगनी हो जाने के ्रादं शौर विवाह होने से एते दी हे गया था। 
इसलाम मे भी निकाह का वही रिवाज जारी रक्ता । ,छंरान ने विवाह 
के विषय मे स प्रकार न्ना ठी दै-श्ौर यदि तु्दे रदैकरि 
शनाय लको मे स्याय न कर्‌ सक्ोगे तो उनके अतिरिक्त स्रियो मे 
से नो तुद पसन्द आदं दो-दो, रीन-तीन, वार-चार निकाद भँ ला्ो। 
नीर यदि यष्ट डरो फ़ वरावरी न कर सकोगे तो एकं ही निका मेँ 
लाच्नो। या जो व ठुसदारे हाथो का मात हा (चर्थात्‌ वादियों) 
(० ४, श्रा० २) भनीर उन स्त्रयो स निशा न करो भिनसे दुबहा 
मिवा निकाई कर चुके ्ो। शिन्टजो दो गया सो हो गया । (युं० ४, 
भआ० २१) 


उपर कयम की गहै तर्हारी मां चनौर बेटियां शौर 
बहे शरीर एषि श्रौर लाला शौर भतिजियां रीर मानजिया ननौर्‌ 
दम्दारी माए निने इद दृष पिलाया शर ठमहारी बहे शौर सासं 
चौर त्हायो श्ौरतो ी बेरिया जिनकी पुम पालना करते हो, वुम्हारी 
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इन शौर से जिनके साय हुम सम्भोग फर पु शे। निन्त दि 
तुमने उनके साय सम्भोग न क्या हो, तो हुम प्र ध पाप नरी रीर 
तुश्दारे यु& बति वेट (सलवी-खतवन्ने) की सिं शरोर धह वि 
बहनो को इका कते, भरिनतु जो रागे दौ चुका, वह हे चुका । निसंदेह 
ईर पमा करने वाहा दयाल ई । (च ४, श्र २२) शरीर रीहर 
गली , परति धाह) लियो फो निकाद्‌ मे लाना भी हराम ई, मिनत जो 
तुम्हारे अधिकारमे श्रा जाये (भर्थात जो क्रिसी तरह से हय तग 
जाये) यह्‌ ईश्वर ने तुम पर लिख रिया ६ श्वीर उनके श्रतिरिक्त मय 
सयां निकाह करने को पुम्दे इला है । (सु० ४५ श्रा २३) श्रौर जो 
तुमे से सलमान स्वतन््र लियो के साथ निकाह्‌ कले मँ समथ न 
कषे बहु सुम्दासी मुसलमान वांदिये। ॐ साथ, जो तुम्दारे धिकार में 
हं निकाह्‌ रते । सो वादियों से मिकाह उनके स्वामियो की श्रान्ना से 
करो । (सु० ४, च्चा० २४) शरीर मुसलमान शुद्ध सिया श्नौर किताच 
बा फी (यदी, ईसाई श्रौर दाञदरी) खियां मी पुमे दाल । रीर 
यशसा (ूतति-पूजक हत्यादि) सियो को निकाह मे न ताद्मा । जव तक 
वह ईमान न लापं (युसलमान न हे जाये) धीर धलवत्तामुशकिरावीवी 
से मुसलमान दी भधिक अच्छी ई, ्रगरचे वहे तुम्दे च्छ मालूम 
हो । शरीर युशरिक पुस्पो से विवाह न करो, जव तक ईमान न लाप 
चौर घ्रगरचे शुसतमान दास युशरिक से श्रथिक च्छा ६, श्रगरपै 
वह वुषदं अच्छा मातस हो । (यु २, ० २२०) 


वलात्कार--(निना) ईश्वर मे कुरान मे बलात्कार ॐे विय भे 
यदं भाक्ञा दी रीर किन्तु जो अपनी र््धिथो ( शर्मगाह ) फो 
घुर रलते द किन्तु अपनी लियो था श्चपने क्थ ॐ माल (बाधि) 
से फि उसमे उन प्र दोप नही । फिर जो कोर इसके अतिरि टर तो 
वही लोग सीमा से वदने वति ई । ( सु० ७० भा० २०, २६ ) शौर 
अपनी वादियो प्र यदि वद वचना चाहे जिना (बलात्कार) न करा 
ताकि इस निधि से सार ॐ जीवन का सवाव कमाया चाहो । चीर 
जो फोई उनसे वलात्कार करेगा सो उनकी वेवसी पीके (उनदी) ईश्वर 


पमा करते धाता दयालु है । ( सु० २४, श्रा० १९ नौर सु० ३३, 
आ० ४६) 
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शुवया--इुतश्रा उसे फे ह फ फो पुरुप कसरी से इ 
समय फे ये, चष्टे एकं रात > तिये छद एम या माल उनरत (भटे) 
के हप भें तय फरफेपि. ऽमते उष समय तक निका फर सम्भोग करे। 
यट रिमाज दसाम से १६ से प्रचित था। युता की पुष्टि कुरान 
फी हत धायत से फी जाठी ६- 


ह्वर घाता ६ फ दुम्द ययान सुनाए श्र श्रगले के मागो 
पर मुम चनाए्‌ श्र तुमः मा धरे रीर दश्वर जानने वोता चतुर 
ह । शरीर द्र तुम पर ध्यान देनो धावा है ।श्रीर जो लोग पते 
रागेण फे पीट पद टप ठम शठ जानो मग मे बहुत दर । ईश्वर 
ुम्दाय मोम हलक परवा चादता ई शौर मनुप्य दुल पदा क्रा 
गया ह । मोमिन ! श्राप मे णक दृमरे म माल अतुचित ट्प से मत 
सश्र । पिनतु भ्रापस फी मर्जी मीदाहटोतो गेट दुर नही। 
निसं श्वर तुम पर दयालु द धर ४ श्रा २-२) 


दताला--नाति का घर यष हैफि जत फो पुरपश्रपनी सत्री 
फो रलाफ रे भु तो एफ परचात्‌ व स्री उस पुम्पर ऊ तिये दता 
नहीं ६1 जव तकि वह घी फिसी दूसरे पप से विवाह कफे 
सम्मोय न फरल शरीर यद दूसरा पुरुप उस स्री फो .तलाक्र न 
३ ३। इस पुरुप फे तला धिये जाने शौर सम्भोग फर लेन फ परात्‌ 
यह खरी हता ममी जायेगी । श्रत वर ने छ.रान मं यहकहा 
६ यदि (सती तला फे वाद भी) वह उसे तला देचुकेतो 
ह्रे पयात्‌ ष स्री ऽस पुरप े लिये हलान्‌ नदी ६ जव तक उसके 
श्रपिरि पिस दूसरे पुरुप से निकाद न करले। पिर यदि बह भी तलाक 
2 डति तो इनस फिर मिह जाना परप नही दै (घु २ शरा० रण) 


तलाक --शाम से पहले युग्यं र दाय मे तलाक्‌ की 


प्रा प्रयलिद थौ । णक यदौ जितनी श्रौ स चादि जय विवाह फर 


सकता यां श्रीर जव चाद धर से किसी घी छो तलाक देकर निकाल 


सक्तां था । दीरेत मे सियो के साथ षिवा करने फी संख्या श्रौर 
तलाकं देकर सामान हृतया देन ॐ विपय मे फोर प्रकाश नदीं डका । 


॥ 


१1 


+ = 
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परचात्‌ यहूदियो मे एक समय चार्‌ सिरो रलने का नियम कत 
र 1 हण्दसाने एक पुर्पकेरिये एकस्त्रीकी दी व्यवस्था 
की थी शौर तलाक देना भी विरोप कारणो से ही उचित ठदराया थ| 
इताय मे वही यहूदियो वाली ए खमय मे चार स्रियो की सख्या को 
वायम रक्ला, मिन्तु तलाकं देने रौर स्री फो धरसे स्राली हाथ 
नकारे भ छ संशोधन किया । अदः कुरान मे आया दै-- 

तलाक दौ बार दै, फिर बिशेयता (खुरी) से रोक लेना दै। या 
नेकी से बिदा करना श्नौर तर्द इलात नदी फि पने दिये हृए मेँ से 
ङु उनसे वापस लो । (सु० २, धा० ररम) 


यदि तुम सिवो फो उनके साथ सम्भोग होने से प्ले तलाक 
दे दी था उनका मेहर नियत नहीं क्रिया शौर तसाकंटेदी तो तुम 
प्र्‌ छ पाप नदी (मेहर टी रष देना वश्यक नदी) श्नौर यदि 
सम्भोग होने से पहले उनको तलाक दो शौर उनका मेहर तुम नियतं 
कर चुके हो तो जो तुमने नियत ज्रिया है उसक्रा श्राधा देना चाद्ये । 
० २ आ० २३५, २३६) ओर जव तुभ चिं फो पलाक्‌ दो, फिर 
वह अपनी शेत (चार महीमे वस दिन सना) फो पहुचे तो उनको 
पने पतिया से निकराह करने को न रोको, जवकषि वह प्ते फी भांति 
छापस मे राजी हो नाये । (सु० २, श्रा० ३१) तलाक के विषय मे देखो 
सु० ६५। 


पुनर्िवाह--अरव मे कुएन से पदते पुनर्विवाह दी प्रथा 
प्रचलित धी । करान ने भी शस प्रया को कयम रक्ता । पुनर्विवाह्‌ ॐ 
विषय मे छरान ने यह्‌ ध्न दी है- 


च्नोर जो कोग युम से च्िों घो कर मर जाते ; तो वहं 
“स्रियं च।र मदने दस दिन तक पने पको रोके, जव वह्‌ 
अपनी हत (चार महीने दस दिन) फे पूरा $रले तो तुम पर कु 
पापनदी* , इशारे से लियो को निह का संदेश दो ०२ 
आ २२६) भौर पनी विधवा का निका कर। &० २४, भा०३१) 


तोबा-ुसलमान सोवा का शरभ यह ॒भतत्ातेै छि पापी 
भने पाप पर जित होकर दैसवर के समद रोकर तथा गिड्गिदा कर 
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यह्‌ फ फ दश्यर मेरे पाप पमा फर शीर हृदय भे यह निश्चयं करते 
कि भविष्यसे फो पपन फत.गा तो दैशवर एप कमा फर देता है। 
फसा भी फटा जाता रै फि श्वर सवयं था ४० दुदम्मद फी सिफारिश से 
श्रपराधी सलमान फे पपि फो तमा फरो, विना दंड दिये इन्दे जन्नत मेँ 
भेजे । पिनतु य््-याद्‌ रहै फि फिर के पापो की चमा किसी दशा मे 
भीती प्ेगी शरीर शेप सवके एप त्तमा हो सकते ६। §.रान मे तोवा 
कले रीर परो फे पमा रो जाने फे विपये बार धार वणेन धाया 
है । हममे श्थानाभाव क फारण उन्दे तिने मे संकोच भरिया ६। 


स्नान शरीर तैमुम -- रन भे पररि लान करते $ 
विषय मेँ तो फो श्रत्ना दिलाई नहीं पडती, कितु सला शरीर तैसुम के 
रेमे जुन ने श्रादेश श्रिया है वह इस रार दै 
पुसलमाने ! ज तुम माज पदमे सदे ही तो श्रपना यु चीर दाथ 
फो्नियो तफ धो लिया फरो प्रीर शरपने सिरो प्र भसहा (भगा दाय 
फेना) फर क्षिया फते शीर ्रपने पैर फो टको वक धो क्षिया करो 
छीर यदि श्वित्रो तो सलानकर हिथा करो धरौर भो व्री हो 
या सापि गर फो दुमे से शौचे ध्राएया तुमे सियो को वता 
शरीर पानी न मिते तो पित्र मिट से वैमम फरो । उस मिष से अपने 
यु धीर हाथ भल लिया करो। {शवर हुम प्र कठिनाय नदी 
दालना चादता। ° ५ भा०५) 


पाकी (पत्रिता) शरीर नापाी (अपगता) रि शरीर शरीर 
फपडे पिच टै ठो स्नान कना श्रावश्यक नहीं है । अपवित्र दो प्रकार 
फी होती ६--एक ग्रतीजा, दूरी खकीफा । 


गहीजा-मतुप् का पेशाव द्री, हराम जानवर का पेशाब- 
टी रक शीर शराव शत्यारि गलीजा नापाकी कहलाती ई । 

खफीफा--दताल जानवर का पेशाव धर्‌ बीट इत्यादि 
सफीफ़ा नापाकी क्तात ६। 


देाभौ क्षिता हा मिता है मि दि गतीना र नापागी 
गारी है; जैसे ट छादि ठो ३; मासे वक माए्‌ है र चदि पतली दै 
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से शव या पेशाव इत्यादि तो चांदी फे ए सपय ॐ फलाय फे बरावर 
मए है । माफ़ का श्र्णं यह दै कि यहि इतनी नापाकी वरदन या कपडे 
र गी हृ हे तो वह नापाकी में नहीं गिनी जायेगी, बरन नमाज 
पद सकते हो । सफीफा नापाकी चया कपडे या चीयां श्रंग से कम 
चे चो माद्‌ ६ । दूसरी तर्ही नापाककषियो से तो शरीर छुङगी (बच) कर 
तेने चे टी प्र्‌ हो जाता दै ( देखो-तालीपुलहस्ताम, भागे २, 
पष्ट २१-२२) 


हलातत भौर हराम प-पपी-ुरात भ युखहमानो ॐ तिये 
सशर, रक, दार भीर बिना गजा कटि पशु (गैर मजबुह } को लने 
के तिये बार-बार मना भिया है। जन्तु लाचारी था भूखकी दृशामें 
उन मना की हूर वसतुश्रो भे से खा तेना बुरा न्दी वतलया । शतः 
एन मे राया मी दै--मोमिनो । पवित्र धस्तु मे जो हमने तुर 
दी ै, खाचनो शौर द्वर का धन्यवाद करो, यपि तुम उसके बन्दे 
( सेवक ) हो । अतिरिक्त इसङे नरी $ युर र लहु शरीर मूत्नर का 
मांस श्रौर जो देश्वरका नाम लेकरमारा न गयाहो, तुम पर हराम 
दै। किन्तु जो व्यक्ति एसी दशा मे फ विद्रोह (बागी ) शीर अवन्ना 
कएने वाला (नापर्भन ) न हो, लाचार हो जाये, उस पर उनका खाना 
कोई पाप नदी । नि.सन्देद दैशवर चमा करने चाल ष्यालु ई । (घु० २, 
श्रा० १७१-१७२्‌) तु क, जो बही ( वाणी) सुक पर उतरी हई ह, 
स्मे फिसी साने वाले प्र कोद वस्तु क़ि वह उसे लाए, हराम नदीं 
पाता, किन्तु ब बरु युदार हो था कहता हुभ्ा रक्त या सूश्च का मास 
करयो वह नापाक दै । था को पाप की चीस्रहो फि मारने क समय 
देवर फे रतिरिति ्षिसी शीर का नाम उस प्र पुकारा जाये । फिर जो 
कोद लाचार हा चौर वह विद्रोदी धौर ्रावश्यफ़ता से श्रधिक खाने 
वाला न हो, ( शोर व सरले ) तो तेरा ईश्वर मा करने वाला दयालु 
है | (घु० & श्ा० १४४) 


तरेत ने मी इन्दी चारो वस्तो को राम वतलाया है । इस्ताम 
मेँ यह विचार वहीं से श्राया हा माल होता है। ऊुरान भे उपर 
लिखे विवरण फे अतिरिक्तं शर फो ताल श्रौर हराम खनि का 
विवरण नदीं दै । किन्तु यह कदा गया ईै- लोगो । जो कुठ प्थ्वी.पर 
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हात भौर पथय टै इसे सनाघनो । (सु० २, आ १९७) युसलमान 
विद्वानों ने एशु-पररियो को तन श्रेणियों मे बो -(१). हला 
(उचित) (९) हराम (रदुचित) (३) मक (अपचित्र)' 


किन्तु उनकी इत श्रेणियो के विभाजन में श्रधिके मतमेद पाया 
जाता है । यि एक विद्वान ने किसी पु फो इतत शा है तो दूसरेने 
इते हराम कहष्ियादै श्रीर तीसरे ने इसे ही मक्ह । अपवित्र) 
तला दिया दै । तरेत मे भैसा पृं विव्रर दलाल शौर हराम पशु 
का दिया गया है-वैसा विवरण करान ने स्पष्ट कदी किया । सा राव 
हेवा ट कि मुसल्लमान उन धलिष्ट, हिंसक श्रौर विपधारी षशुश्रो घौर 
कीडे-मकडों को हराम शरीर युधरे, कमजोर तथा श्राधीन पशु-पर्तियो 
को साना हाल समते ६। 


ष्दु-- करान ने युसलमार्नो फे लिये सूद फा तेना मना किया दै 
शरीर व लेने वाले का ठिकाना नरक वृतलाया दै । यहूष्ियो ने यहूष्ियो 
से सूट तेना मना किया था, श्रन्य से नदीं । 


उत्तराधिकार--रन ने येद ॐ साथ वेर्यो को भी त्तरा- 
धिकारका भाग देनेफी शक्ना दीदै। तौरेतने भी यद धान्ना 
दे रक्लीदै। ४ 


वनिरराईइल जात्ि-वनिसाइल जाति श्रखदेश शी फ 
वहुत पुरानी जाति दै । इसके विय मे हम यदी मत में कफी तिख धाए 
ह । इसी जाति भे संव रघूलश्रौर पैगम्बर इस्न्न होने वतलाए जाते ई। 
तीरेत, जदूर, शन्जीकत शौर करान मे जिन नवी, रसूल शौर पैगम्बरो 
के नाम शौर कोम आए है, वह सव्र इसी धनितराइल नाति मे तन्न 

प जैसे ठौरेव, जबर श्रीर इन्जील ने एस जाति की प्रशंसाकी दै 
ही रन ने भी करदी दै । श्रवः कुरान शी इ श्रायते यह ै- 


हमने वनिसादल फो पुस्तकं श्रौ दिकमत (कौशल) चौर 
नदुश्चव द श्रौर छच्छी वस्तुं खाने को दी शरीर समस्त ससार प्र 
इनकी प्रधानता प्रतिष्ठित की । '(यु० ४५ ना” १५८) हमने जान-वुम 
कर बनिस्पदृतन को सारे संसार के लोगों से प्रसनद्‌ क्रिया । (सु ४४, 
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० ३१-६२) है बनिसाइत । भेरे रस उपकार को याद करो ज मेनि 
(त पर ॥ यदं कि सारे जान ॐ लोगों पर प्रधानता प्रतिष्ठित 
की (६०२ ्रा० ३६ ४६ शरीर १२१) 


युक्ति के साधन 


सलाम ने दरि ॐ यह साधन चतताए दै 

जाद्‌ मे सम्मिक्ित दोना, नमाज पदमा, रमजान के मद्रीने मै 
रोजे रखना, दज करना, पशु पर्चियों छी वलि देना, दष्वर फी उपासना 
करना, भली वातो का धादेश देना शौर उन पर स्मयं चलना, माननीय 
व्यक्तियों का सम्मान करना, मस्निठ वनाना, श्षपने मत को पना श्नौर 
पदाना, मत के पढने धाते विधार्थियों की सहायता करता, निर्धनो, 
नाथां भर शुधा-पीदितों फो मोजन सिताना, श्वर, फिर, 
ध रसूल, कयामत, शरदौ के किन्दा होने श्वौर हिसाव फे दिन पर 

लाना । 


सदाचारी जीवनं (० 11) 


करन ने सदाचारी जीवन कौ जो व्याख्या फी दै, उसी प्रकार 
की व्याल्या उससे पदती पुसतक तौरेत, षनृर शौर इन्जील मे भी की 
ना चुकी थी। इत पदी पुत्वको से च्धिक ङुरान मे सदादारी 
जीवन के विषयमे जहो तफ दमने देला द फोट मिरोप प्रकाश मही 
डाला । भत. -छुरान ते सदाचारी जीवन के विपय गे जो इद च्ञ 
दी दे षह इष प्रकार दै- 


वर फे साथ किसी फो शरीक न करो, साता- 
भरो, रीय ॐ र से सन्तान को न मत्त, वहात्तार १११५० 
8 निकट न भाश । भिस रणी का वर ने वध करना हराम क्रिया 
६, ससक वष न करे, कु अधिकार पर, नाथो क मात के मिकट 
ने जाश्नो | न्याय के साथ नाप शरीर तो पूरी के ! जवे बोलो न्याय से 
बोलो हशयर का पचन पूरा करो, भेर भागे पर चतो, जित घात फा 


एे शान नदी, उसके पी न हो 
चल । (यु १७ ्ा० ३०-३१ ) ! ध्नी प्र इता 9 
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रैश्रीय प्तक करान) 


फरान फे विपय मे मुसलमानों का एेसा विश्वास दै- 
(१) करान ईश्वर फी पुस्तक ै। 


(२) करान मयुण्य मात्र े लिये उतारा गया था। इसी लिये बह 
विश्व विद्वृत {1711४288} पुरतक दै । 


(३) करान विचार वद्धता चीर प्रवन्ध ( फसाहत श्रौर बलागत ) फे 
विचार से एकं चमत्कार या भोजजा १ । इसके समान संसार फी 
' श्मौर को पुस्तकं नदीं ई । 


(४) करान का एक एक शष्ट युरक्ित रै । इसमे कमी कोई कंमी- 
बेशी नही हु श्चौरन दो सकती है। क्योकि दैश्वर ते इसकी 
रका का वचनं दे रक्ता है। 


(५) प्एन सें शवर ने अन्तिम विधान श्रीर नियम शिखे टै । उससे 
पटले का विधान शौर नियम रह हो चुके है । 


(६) श्वर ने श्चपनी पहली पुस्तके एक एक ही वार उतार दी थी, किन्तु 
कुरान लोगों की श्रावश्यकता को सामने रस्ते हए थोदा-थोड़ा 
१३ वर्षी में उतारा था । इसफा परिणाम यह हृश्रा कि वह लोगों 
कै हया मेँ घर छता चल्ला गया । 


(७) कृरान मे समस्त विधाधों र गहरे विपो का पूरा वरन बद 
सुन्दरता के साथ क्रिया गया दै । 


(८) घनिस्रादल जाति मे जी वैरमाव श्रौर मत-सेढ चल रहा था, उसको 
मिटाने श्रौर सवको भाई-भाई वनाने के किये कुरान उतारा 
गया.था। 


(६) संसार मेँ श्वर की सत्ता फो भूल कर लोग धुरी वातो भे पड़ 
गये थे । कुरान ने एकात्मकता (तोही) का प्रचार करके लोगो 
को सीषे माग पर गाया । 
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(१०) क्ञोगो के ह्यो से पते नवियं फे लीवन-यलि की यद्र 
फीकी पड गर थी, उने हाजा कराने ॐ हिये कुरान उतारा गया 
था। 
पाको फ विचार ॐ क्तिये हमने रान से ही इन प्रों 

पर ठ प्रकाशा डालने का यल फिया ई- 


(१) क्या कुरान ईर पुस्तक है {-निसंेद कान मे 
यह श्नाया ई कि यह पुस्तक श्वर फी उतारी हुई ६1 यदि यद पुम्तफ़ 
ईश्वर कौ उतारी हुन होती तो अवश्य इसमे बहुत सा मत-भेदं 
शेता 1 छ रान कहता दै-श्रीर यहि बह (रान) श्वर फे श्रतिरिक्त 
करिसौ श्रीर्‌ का होता तो इसमे (इ रान) अवश्य बहुत सा मत-भेद 
पाते । (यु० ४, श्रा० ८१) 


जव अर ॐ लोग ङु रान ी इस श्रायत से मी सन्तुष्ट न हए 
रि यह दैएवरीय पुस्यक है वो उन्दे रान ने इसप्रकार चेन्न (चुनौती) 
तिया~-श्नौर जो कलाम हमने पने चे (युदसम्मद) पर उतारा ई, यदि 
तदे इसमे श सदेह शे रो शस प्रकार की एफ सूरत ( छन्द ) ते भावो 
श्रीर्‌ दैवर ॐ सिवाय श्पने सारिवां को युलाश्रो यदि पुम सच्चे हो । 
०२ ० २२) क्या वह कदत है कि युहम्मद ने यह भूठ बनाया, तू 
क, हुम शस ॒जैसौ एक सूर (छन्द) ते श्रावो श्रीर 
देर क अतिरिक तुम धुला सकते हो, बुलाश्रो, यद्व सच्चे दो । 
(घु ९९, आा० २७) क्या कहते है फ उसने (मुहम्मद ने) यहं मूर योधा 
है। ९ कद कि रेसी भूढ वांधी हुई ठम धस दी आयते ले आवो । धीर 
देश्वर फे भिवाय जिसे पुकार सकते हो पुकारो, यदि सच्चे हो । 
(घु० ११ भरा० १२) त्‌ ऋद,यदि तुम सच्चे दो तो तुम शवर छी तरफ 
से को एसी किताव लाश्रो ओ दिदायत मे इत दोनों (ङु रान शरोर 
तीरे) से वदी हुदै हे। मँ उस प्र चने छगृू'गा । (सु० र्म, आ० ४८) 

जवं शरव के लोग इस प्रकार मौ सन्तुष्ट न हुए तो फिर सौगन्ध 
खा-ला कट ने निश्वाक् दिलाना चाहा श्नौर यह्‌ नित्वय कराना चाहानि 
शवस्य यदङ्रान हमारा उतारा हुआ दै । अतः क रान मे यह भाया है- 

सौगन्ध है इस छुरत नसीहत करे वाति की, 9 निःसन्देह्‌ 
यह हमारा उतारा हा दै । (घु० ३०, ्रा० १) सो भाकाश शीर एथ्वी 
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क दर्वर कौ सौगन्ध, यद सच्ची वाणी (कलामेदक्‌) ह, लैषा कि तुम 
योते हो । (सु०५१, श्रा० २२) 


सी सम्बन्ध मे छु राम फी षं नीचे क्तिखी श्रायते भी पद्‌ कर 
सनन करते योग्य है 


इसे (क रान फी) स्हरलच्यमीन (जत्राईल, ने उतारा दै, तेरे 

दिल पर ताकि तू डराने घाल भे हो जाये, उच्च अरवी भाषा में श्नौर 
निःसम्देह यह करान पहले पगम्बरो फी पुस्तकों मे षिता दै । क्या श्न 
(अक्के वातो) फ लिए यह्‌ चिन्ह फाफी नहीं फि इख इु.रान को 
बनिस्रदली बिषटान्‌ जानते द । (सु० २६, चा० १६२-१६५) तू कट, 
, जिसे पवित्र फरिशते ने तेरे ईश्वर फी नोर से सन्वाै ॐ साथ उतारा 
है ताकि दैमानदारो फो सवित रक्ते श्रीर्‌ सुसकतमानो फो 
हिदायत श्र प्रकाश दै) श्रीर हमे मालूस ई फ वह (मक्के वाते) 
कहते ह फि फो ण्क ्रादमी सिखाता है (यद्यपि) जिसकी भोर 
इशारा करते २१ वह्‌ व्यक्ति सिखलाता ६, उसकी भापा चनमी दै 
शरीर यह उच्च श्ररबी मापा दै । (यु० १६, भरा १००-१८२) निःसन्देह 
यह्‌ करान एकं सन्देश-वादकं (पैगाम लाने घाले) सरटार छा वचन (को) 
र शोर यह किसी कथि (शारईर) फा वचन नदीं (मु० ६६, भा ३६-४०) 


करान भे ११४ सूरे दै । प्यक सूरत के ्रम्म मेँ 
धविसमिनञाह इलरहमानचल रहीम शिखा हा है । इसका श्रयं यह्‌ दै कि 
्रारम्भ शर ॐ नाम से जो बा मेहरबान शरीर दमा ६। 
यद वात धुद्धिमानो ॐ लिए विचारणीय टै कि रैश्वर अपनी पुस्तक 
(ङ्क रन) मे अपना नाम स्वयं लेकर रम्भ करता है या ईश्वर का 
जाम लेकः छ रान फो कदने वाता कोर दूखरा व्यक्ति हो सक्ता दै ! 


शस्तिम ददीसः ॐ हवाले से एक दन्त-कथां ( रिवायन ) स 
प्रकार लिली है कि एक दिन इ० उमर ह० युष्मद्‌ के पास बैड हए 
थे । देवयोग से बहा एक व्यक्ति भाया जो सफेद वस्त्र पहने हृए था 
शरीर निसके बार फले ये। द० ुदम्भद ने उससे इ प्रनत किय । 
फिर वद चला गथा । ह° मुहम्मद ने ह° उमर से पूङखा-ह उमर ! 
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तू जाना है, यह शौन व्यक्ति था । ६० उमर ने कदा-नर ही 
उपादा जानते ई । इस पर ह० युहम्म ने काद जन्राहल था 
ताकि तु्दे मजदव की वाते सिखाये'। 


(२) क्या कुरान विश्व विस्तृत (एण्य) पुस्तक हं £ 
हरीय ज्ञान या श्ववरीय पुस्तक मे क्या २ गुण होने नावश्यक £. 
हके विपय भे हम पीने वैदिक-धर्मं मे पष्ठ ५२ पर लिल श्रये है । 
कुरान मे ठेस आयते अवश्य मौलः दै जिनसे यह च्नात हेता द फ 
क रान समस्त संसार ॐ लिए नीत ६। श्नु इसके साथ दी इ रान 
की बु श्नायतों से ठेसा मी प्रकट शेता दै मि ह युदम्मद केवल श्रयनी 
जाति रे के लिए रसूल थन फर श्रये थे छरीर कु रान केवल मक्के 
४ डराते के लिए उतारा गया था । उनमें से ङु पुरानी श्ायते 
यह्‌ ० 


शीर जिस दिन हम हर ₹म्मतर्मे इन्दींभँका एक गवाह 
उन पर खडा करी । रीर तुमे (रे मुहस्भदट ) उन (भक्फ वातो ) प्र 
गवाह लायेगे । (घु० १६ श्रा० ८८) श्रौर हमने जो रमूल मेजा, वहं 
श्रपनी दी जाति की बोली बोलता था, ताक्रि उनफे रागे सखोल्न सक । 
(सु १४, श्र० ३) भ्रौर हर इम्मत के लिए एक रसूल । फिर जव 
उनका रसूह शाता ई तो न्याय के साथ उनके वीच निशंय होता द श्नीर 
उन पर अत्याचार नदी होता । (सु० ९०, श्रा० ४६) हर उम्भ श्रपनी 
प्तक की तरफ बुला जायेगी । (सु ४५. श्रा० २७) श्रौर यह्‌ 
( वही-वाण ) तेरे ्ीर तेरी जाति के लिए एक नसीहत दे । (०४३, 
श्रा० ४४) दस प्रकार ष्वमने तुके एक उम्मत (मक्के बालि) मे भेज 
दियाहै . ताद्नितु चन्दे वह सुनाये जो तेरी श्नोर हमने ब्रह 
(वाणी) की ईै। शीर मक्के वलि शैएवर को नदीं मानते। (सु० १३, 
आ०.२६) करान उतारा ताकि तू उस कौम ( अरव ) फो डराये । 
जिनके वाप-ठादा नहीं रये गये . वस वह्‌ शाप्रवाह ई । (सु० ३६, 
आ० ५) दमने तु्दारौ तरप्‌ (दे कृश) पुत्तकऽतारी टै ¡इसे तुम्हारा 
वरन दै (अर्यात्‌ नहत ) । क्या ठगो बुद्धि नही १ (सु० २९, 
शरा० ६) । शरोर यह्‌ (रान) किताव दै जो हमने उतारी ६। पहली 
त्वक क पुट कने वाली दै नौर शस्ये उतारी दै फ़ तू श्ससे 
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भक्का शहर नौर उसके भास-पास वाश्व फो उराए । श्नौर हमने 
क्के बालं फो पुस्तकं पष्ुवाईं ै जिसके ज्ञान का हमने व्यास्या 
सित वणेन किया ६। (यु० ७, श्रा० ५१) श्नौर इसी प्रकार हमने 
तुमं पर श्ररवी भाषा मेँ एन उतार ई, ताकि तू वदो वस्ती (मक्का) 
शरीर उसके श्रास-पास वा को ठराए । (घु० ४२, भा० ६) 

सष्ट पुर्तक की सौगन्ध, हमने इसे श्ररबी ,छुरान पदराया ताकि 
तुम मक्के वाले ममो । (यु० ४३, ्ा० १-२) हमने इस .छृरान को 
अरवी भाषा मे उतारा है । सम्भव दै तुम समम । (यु० १२, श्ना० २) 


छरान छौ नीपे लिली छं भायतों से एेसा नात होता दै कि 
छु रान मरुष्य मात्र के लिये नदीं उतारा गया- 

निःसंदेह जो लोग नास्तिक (नकिर) हए, उनके लिये वरावर 
है, तू उनको डराये या न राये, वह न मानेगे। दैश्वर ने मौर करी 
६, उनके हदयं पर श्रीर उनके कानों पर चीर उनकी शरांस पर पद 
पडा है शरीर उनके लिये वदा कष्ट है । ( यु० २, धा० ५-७) शरीर 
लोगो, तुमे से हर क्रिसी फो हमने एक विधान (शरण्यत) श्नीर एक 
राह द ६ भौर यदि ईश्वर चादता तो तुम सबको एक ही दीन पर 
कर देता । बिन्तु बह तुम्दे अपने दिये हुये मेँ भ्ाजमाता दै । (घु० ५ 
श्ा० ४७) निःसनदेह ईश्वर शारि जाति को ' हिदायत नदीं करता। 
शरीर उनमें से कु ह फ तेय शरोर ( .कुरान ) सुनने को कान लगति 
है चौर हमने उनके हृदयो पर पद गल रक्ले ह फि न समभे शीर 
उनके कान मे वोम रल दिया । (सु० ९, ०२४) श्रीर यदि तेरा 
ईश्वर चाहता तो सव लोग जो परथ्वी पर द छक ईमान जे धाते । 
चस क्या तू मनुष्यो पर जत्र करता है फि बह मोमिन (युसलमान ) 
शे लाये । श्रौर किसी से हे नदीं सक्ता कि विना दैश्वरकी मीके 
ईमान लये (सु० १०, धा० ६८६६) यह (काफिर ) वही ट जिनके 
हृदयो, कानों शीर लो पर दैश्वर ते भौर लगाई। ( यु० १९, 
प्रा? १०७) 

(२) क्या कुरान विचार वेदवा शौर प्रबन्ध (फसाहव 
शौर बरलागत ) ३ विचार से एक मोजज्ञा (चमत्कार) टै - 


बहा भस्मन विद्‌ तो यदी कते है छि परान जैसी 


+ 


५३६ इसताम-मत 


वार (शब्द योजना ) फो नदी बना सरता, छन्तु कुरान ने स्वयं 
इससे हकार क्रिया । अतः कूपन मे "क स्यान प्र यह श्राया ईै- 
कि हे युहस्मद्‌ 1 तरे ऽपर मैन ( करान ) कठोर श्रीर कड़ी (सक्रील) 
भेजा ६ै। सव जानते टै कि कड़ी श्रीर्‌ कठोर वाणी बहुत उ नदीं 
होती । इसके अतिरि क्रिसी पुस्तक 7 उच्चता फो जचने के लिये 
श्नधिकतर शव्द-योलना पर दी ध्यान नहीं दिया जाता वरन्‌ उसके 
विषय शौर भावो को भी रेखा जाता । करान मे को मी विषय 
क्रम से वर्त नदीं किया गया, वरन्‌ एक वात को वार-यार दीराया 
गया है इस धात को रान मे भी सु० ७, श्चा० ५३ मेँ इस प्रकार 
माना है- चरर मने इस कुरान मे सुर्यो के लिये हर एक कष्टायत 
का भोति-भोंति से वर्णन किया ै। समी विदान्‌ जानते कि फ़ 
वात फो एक पुस्तक में वार-वार वैन करमे से पुस्तक शी सुनरता मे 
कमी घा जाती है । रान ी ढं भयते तो एेसी प्रतीत हाती है फ 
मानों शवर कौ नोर से ट शीर इ भायतं देती दिखाई पडती टै फ 
मानो कोद मपुष्य कह रहा दै। 


$ इस्तामी पस्तकं मे एला किला हृश्या मी मिलता द कि उस 
समय भे इद लोगों ने कुरान जैसी चायते बनाई थी, चिन्तु उन लोगो 
को काफिर भौर सते आटि नामो से पुकारा जाकर वथ करा दिया 
गया था। ६० युसलिमा ने मीम्मदं सादय क समान दी उस समय भे 
ननी होने का दावा किया था चनौर “फाटक नामक धारि पुस्तक 
वनाद थी । फते ह म वह पुस्तक विषय शर प्रवन्ध फी दि से बहु 
उद्कोटि'की थी, किन्तु ६० शुसि्िमा श भी हत्या कराम गई थी । 
उन्दी दिनों एक स्री ने भी नवी होने फा एवा करके छु पुरतकं लिली 
थीं जो वहत उ्चकोटि की कदी जाती थीं । भारतवर्ष मे पवी ने विना 
लुक्रते के ही रान लिख दिया था। 


फेसा देखने श्नीर पठने मे धाता ई कि प्रक देश मे भरयेक 
मापाफाकोदै न को एसा लेखक चौर कवि अवश्य हृष्मा रै कि 
जिस कोट तुतना नदीं कर सकता । तैसे यूनानी भाषा मे म, 
संत मापा मे ऋषि वार्मी श्र कातीदास, ्ररसी में सुवान, 
त्रन भाषा सुरास शौर देव-विहारी, अवधी भ तुक्तसीदास, पैथिल् 


सलामत ४३७ 


मँ बिदापति श्नौर धंगला भे ठगोर, पंजाबी मे वारिस शाट, पेशावरी 
मे सलिदयुदम्मद, भ्रीक श्नौर रोमन में दोमर श्नौर बरिल, जर्मनी मे 
गेट, षटैलियन में ड्द, शमेजीं मे चौसर, रपेसर, शौक्सपीयर मि्टन, 
वरस्य, दस शौर रैली रादि । 


सर सथ्यदं अमद ख ने लिखा है करि यदि किसी पुस्तक के 

कोर दूसरी पुस्तक न घनाई जा सके तो यह्‌ तकं { लील ) इस 

पुस्तक फे लिये श्वर की भोर से होने का मदी हो सकता । संसार में 

बहुत सी ेसी पुत्तके है कि उन जैसी को नदीं बना सका, श्रतः बह 

पुस्तके विचार घद्धता शौर प्रबन्ध फी टि से चमत्रार नदीं कला 
सकतीं । 


(9) क्या कृरान फा एक एक शब्द सुरक्षित दै, इमे कभी 
फो कमी-येशी नही हू नौर न हो सकती है १ क्या ईर मे 
सकी रवा फा कवन दे खा दै {- 


छरान मे एेसा तो ्रवश्य लिला है कि यह छु रान हमने साप 
इतारा है श्रौर हम इसके सरकतक टै । किन्तु इध प्रशन यह उन्न बनोजाते 
-दैश्वर ने पनी पहली पुस्तकों की रका का कोर भ्रवन्ध क्यो नदी 
कियाथा भरर इ.रान के साथी यह विशेपता क्यो रक्ली गई? 
हेशवर अपनी प्ली पुस्तकों मे युगो तक लोगो को चअदक्त-वदल श्रौर 
मिलावट करते हुए दैवता रहै, किन्तु उनकी रता की फोर वेष्ट न करे! 
ईश्वर ने उन चातक शौर सरा्थी लोगो कैः इतना वेसर क्यों दिया 
कि नद ईश्वर की पुस्तकों मेँ कमी-वेशी ओर मिक्लावद कर करके दीनं 
छो जराव करते रहै १ क्या किषी मनुष्य गी यह शक्ति भौर योग्यता 
हो सकती है छि वह दैशवर की पुस्तको मेँ क्रिसी प्रकार फी कमी-वेशी 
श्नौर मिलावट कर सके १ क्या ईश्वर फो श्रपने विधान को कमी रद 
करने या उसमें कमी-बेशी करने की श्रावश्यकता पड़ सकती है १ क्या 
ईश्वरीय विधान रटलं दै था उसमे मनुष्य द्वारा बनाए गद विधान की 
मोति फमी-वेशी करने की भावश्यक्रता पड़ा करती दै ! यद एेसे प्रन 
ह, कि जिन पर विद्वानो फो विचार करके सन्तुष्ट होना आवश्यक है । 


रान मे इ फेस धायं दिखाई पडती ६ जिनसे ङ 


श्त इसल्लाम-मत 

इरानी यतो ॐ र होने की भ्वति पाई जाती ६। अतः लिखा 
--श्ववर जो चदे ऽसमे मिटा दे शरीर ज चाहे रके श्रौर उसके 
पास ्रसिल पुस्तक ६। ( यानि लोहे भहफृनं ) (यु° १३ श्रा० ८) 


जो फोर राय हम एद (मन्सूख ) के है या भुला देते ह 
सो उससे रच्डी या उसी जैसी श्रीर्‌ आयत पहुंचा देत द। (सु० २, 
० १०५) 


श्व (दे मुसलमान ! ) क्या तुम शाशा रखते हो कि वह यदी 
तृहारी वाव मानेगे शौर उनमे एक फिरका था कि ईष्मर छौ वाणी 
(कलाम ) सुनते थे, फिर उसको बदल डालते ये, सममने के पश्चात्‌, 
पौर बह जानते थे । (घु० २, ्रा० ७४) शौर जवर हम एक श्रायत के 
स्यान पर्‌ दूसरी श्नायत वदलते ई ्ौर दैश्वर सुय जानता दै, जो उतार 
रहा रै सो बद कदे है किं तृ तो बनावट थनाने वाला ( ुफुतसै ) ६ै। 
(<, १६, आ० १००) 


, जर्हो तक ढेला गया दै युखलमान विद्वानो में कु रान की 
सुरते, शब्दो श्र रायता कौ संख्या चनौर उनके रद होने या न होने के 
विषयमे प्रायः मतमेदं चला घा रहा दै । शीधा, सुश्रियो शौर अहमि 
मे श्य विपय पर बहुथा बिरोध रहता है। 


(४) क्या करान मे ईर फा अन्तिम विधान ब्रौर नियम्‌ 
० १ | क्या उससे पहले फा विधान श्नौर नियम रद 


वतमानो की नोर ठे रेया षद्‌ जाता रन सार्था लोगो न 
पी दैशवरीय पुसतक म कमी-वेशी शरीर भितावद करके दीन शरो 
राव इर दिया था । इस कारण दैश्वर ने पनी उन पहली पुत्तकं 
2 करके छपना विधान ,कुरान कै दवारा संसार भे भेज 

1} चव प्रतय तक्‌ स्वर का यही विधान श्नौर नियम 
चलते रदे । हनमे को कमी-वेशी नही हो सकेगी । भ 


युघलमाने की इस विचारधारा प्र छ विद्वान्‌ सते प्रकट 


इसतम-मत - ५३६. 


तते हुए यह ते ६-ैवर ने कुरान ी सु" १०, श्० ६६ नब यह 
कहा है--शए्वर फी वाते बदलती तरी, पो फिर ईश्वर फो अपते दले 
विधान शौर नियमो फो बदल कर कयो दूसरा विधान श्रौर नियम 
उतारने फी आवश्यकता पड़ी ! यदि यह्‌ कशा जाये क्रि लोगों 
ने श्वरीय विधन मे इं शदल-बदल श्नौर कमी-वेशी करदौ 
थी, शस कारण उन प्ली पुस्तक फो रह करमे की श्वावश्यक्रता पड़ी । 
यह दल-बदत श्रौर कमी-बेशी करने कनात मनुष्य के रचे भर््थामे 
सो लागू हो सती टै, किन्तु ईश्वर के बनाये विधान शौर नियमों पर 
लागू कदाचित्‌ नदी शे खकती । मनुष्य मे तनी शक्ति शर योग्यता 
कहां है करि बद्‌ दैश्वर रे विधान शरीर नियमों मेँ एक बिन्दुकामी 
शमन्त कर सके । 


मुसलमान केवल उन्दी पुस्तफो को ईश्वरीय पुस्तक मामे है जो 
वनिसदरल जाति फ नावे, रसूलो श्रौर पैम्बरो पर अरव देश रे 
रान से पहले इतारी गई थीं । दूसरे देशे की दूसरी जातियों पर तो 
वेह फिसी दैश्वरीय पुस्तक फा उतरना मानते ही नहीं । इसलिए भागना 
पता दै कि स्वार्थी लोगो ने तरेत, जवूर्‌ चार इन्जील मेँ ही कृषं कमी- 
बेशी शौर मितावट धाष्ठि रके दीन को सराव किया होगा, इसी 
कारण ईश्वर ने न्द र (अन्पूर ) रे इ.रान उतारा होगा । 


श्रव विचारणीय थात यह्‌ है करि .छरान ॐ उतारे जाने फ समय 
तौरेत, बूर शरीर न्नील श्दीं वतमान सूपो मे मौजूढ थीं । उनमें जो 
ङ्व मी काटवद या कमी-वेशी किती ने की होगी तो वह करान के 
इतारे जाने से पटले करद होगी, तमी तो करान क उतारे जाने ष्टी 
ध्रावश्यकता पडी किन्त कुरान ने धल्तग २ खोल कर यह नदीं बतलाया 
कि पती ईश्वरीय पुस्वको मँ दुक २ सिद्धान्तो भें लोगों ने कमी-बेशी 
फर दी थी श्नौर श्व उन कमी-बेशि्यो को वूर करके वास्तविकं सिद्धान्त 
यह दिये जा रहै टै । भिनतु छ रान ने तौरेत, जवूर, शौर इन्जील को 
इन्दीं हप मे भरामाणिक माना दै, जिन ह्पों मे वह करान $ उतारे 
लाने के समय मौजूट थीं । तौरेत, जवर चौर इन्नीलका वही क्प 
श्आाज मी चला भा रहा है जो रान फ उतारे जाने के समय मौजूद 
था । फिर यह सम मे नदीं धाता कि चन्दे हैशवर ने कव, कैसे, कदां 
चनौर क्यों रई कर दिया था । 


५४० इयलाम-मन 


नीचै लिखी क्क रान की ङ श्रायतो से पती दैवरीय पुष्क 
का रह क्रिया जाना सिद्ध नदी दोता, वल्‌ उनकी पुष्टि किया जाना 
सिद्ध हेता दै 


(१) श्रीर तैत शरोर (दे मुहम्मद ) हमने सवाई से फिताब उतारो द 
(भर्थात्‌ इ रान ) जो पदी कितवो की पुष्टि श्नीर रता करने 
बाली टै । (घु० ५ श्रा० ४५) 


(२) लेकिन वद्‌ (कु रान) पटली कितावो फी पुष्टि करने वाली ६1 
(यु° १०, अरा० ३६) 


(६) रौर यह ( क.रान ) जो हमने तारी रै षरकत वाली १ । पहली 
प्तक फी पुष्टि कले बाली दै । श्रीर सलिए उतारी मि तू 
इससे असत शहर (भक्षक) श्रौर उसफे श्रास-पास वालो को 
डराये । (सु० ९, आ० ६१) 

(४) उसने दुम पर सशरी कितावे उतारी जो पदती क्रितावों की पुष्टि 
करटी दै । श्रीर इससे पहले दीरेत श्रौर इन्ील उतारी । 
(11 २ श्रा? २-३) 

(५) यह इसलिए करि तुम यह त कहो मि हमसे पदे केवल २ ही 

शकं (षूदी धर ‡साई) पर किताव उतारी हई थी श्रौर दम उनके 

पढने पदान से लापरवाह ( गाल ) थे! या कहो कि यदि हम प्र 
्िदाव उतारी होती तो दम दद चीर $साईै से अधिक दिदायत प्र 
दते । सो चव तमार ह्र से दुम्दारे पास दील (पक) आगर दै। 

४०४) धा० १५५, १५४६) 


रान ने प्ली पुस्तक की केवल पुष्टि द नही की किन्तु तरेत 
र इन्लीत की वदा नोर सम्मान करते हुए यह आदेश भी दिया 
६ यदि तुन्दे रान रे विपय मे इन्र सन्देह हो तो यदि शीर 
म इख विषय में डु रान की इह श्रायते 
ट ( 


९१) खो (ध युद्मद्‌) जो इ हमने तेरी ्ोर उतारा है, यदि तुमे 


उरे इ सन्देह है तो उनसे ूटध जो तुमसे पदते से पुसक 
१ रे ह (यू नोर ईमा) । &० १०, ०६३) 
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(९) सो यदि तुम नद जानते तो याद्‌ रने बालों (अर्थात्‌ यही 
शरीर साई) से पूष लो । (सु० २१, भा० ६) | 


(३) मने तौरेत ऽतारी। उमे हिदायत शौर प्रकाश (भूर) द। 
सु० ४ श्रा० ४) 

(४) हमने ईसा; पुत्र परियम शो तौरेत कषा सच्चा वताने वाला 
वनाकर भेजा । श्रौर मने इसे इन्नीत्त दी । उसमे हिदायत 
शरीर मकाश (चूर) दै । श्रौर बेह तौरेत फो भो इससे पले 
उतारी ई थी सा करने घाली दै । (यु० ५, भा० ४५, ४६) 

(५) कदे दै कि (रौरेत धीर छ रान) दोनो जाद्‌ ह जो एक दूसरे 
ॐ समान टै । शीर फते £ फ हम सो दोनो को नदीं मानते । 
तू कट यदि तुम सच्चे हो तो शवर ़ी शरोर से को एेसी 
पुस्तक लाश्नो जो इन दोनों से'वद़ हुई हो । मै उसी पर चलने 
लग्गा! ० २८, ० ४४८) 


(६) ईर मे अपनी पहली पस्ते एक २ हौ बार उतार 
दी थीं। कन्तु §रान लोगं शौ आवश्यकता क्षो 
पामने रखते इए थोड़ा २ करे २३ भयौ मे उतारा 
था | इतका परिणाम यह हमा कि रान लोगं के 
हृदय म धर करता चला गया । 
युसलमानों कौ इस विचार धारा की पुष्ट हुरान की दस भायत 

, से भली माति हेती दै 

, “ शौर कारिं नेका कि ऽस पर छरा इष्टा एक बार क्यो न 

उतार । हमने शस तरह उतारा ताकि हम वेरा हृदय उससे स्थिर 


रकल । शरीर हमने इसे टर २ कर पदा दै । श्रीर जो उदादरण षदं 
' तेरे पास लाते दै । म उसको उचित उत्तर श्रौर अच्छं बवान तुमे 


देते रहते दै । (य° २५, भा० ३१.२२) 
इस विचार-धारा पर भी डतर यद विचार करना पडता दै फि किसी 
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विधान का पते बनाया जा कर लोगो मे परचित्त कखे उर यद 
सममा देना ङि छुं २ रथं च्छे शरीर सुखदायक दै शरीर भमुक २ 
काय रे शौर दुःलगायक ई । या यह ज्यादा भ्रच्छा ह क दैवीय 
विधान २३ वै क लम्बे समय तक रायेर उतर षर जागृ होता रदे रीर 
उसमे मी श्नाबश्यकतातुसार काट-दवाट या चदला-वदल्ली हेती रदै। 
ईश्वर ॐ समी मानने वले $श्वर को स्ैशक्तिमान्‌, सवैव्यापक, 
श्रसर्यामी रौर त्रिकातदशी मानते ई । पेते महान्‌ गुणो वाते शवर 
ऊ तिये श्ावश्यकतानुसार विधान वनाकर उतारना कां तक उचित र ! 
ह वात वुद्धिमानों ॐ लिए गम्भीरता से विचारणीय दै । 


(७) क्या कुरान ने समस्त विघ्नं शरीर गहरे व्रयो फा 
परा वन वदध सुन्दरता फे साथ किया दै ! 


` रान मे यद आया है-हमने ङु रान मे फोई चीज लिखने 
मँ नी छोड । (यु० ४, शरा० ३७) शोर दमने तुर बह किताव 
इतारी भिस भें ह्र विषय का वणेन दै । ( सु° १६, च्रा० ८८ ) किन्तु 
एक जगह यह का गया दै-श्रीर जिस चात का तुमे ज्ञान नदी । 
उक पीले न दो ! निःखन्देह कान श्रौर आल श्रौर हृदय इन सव 
की उनसे पूष ताञ्च होगी । (यु० १७, श्रा ३५) करान मँ जिन २ 
५. वादों का वेणेन किया गया दै, १६ संप भे इस 
प्रकार (1 


जीव शरीर प्रठि--जीव भौर ति ॐ भपय गे यहि 
जीर साध्यो अर्थात्‌ समेटिक (5९९४०) मत बालों मे जो विचार 
धारा चली घ्रा रही थी लगभग वही विचारधारा इखलाम मेँ भी 
कायम रह्‌ । भरत. .रान ने जीव (50५]) के विपय मे छु विशेष 
काशा नीं डाला । छरा मे जीव फो केवल शवर की अन्ना से 
व ५५ अभिक न ङु का गया शौर न कु 
सममया गवा छ रान स यह आया दै-चीर त्द्‌ (जीव) मानषी 
इन्सानी) मे मे भूखे हं (3 वद्‌ क्या चीव दै) तू कट 
* नीब भेर वर की आत्त से ह । श्र तुमे ोदा हान या गया 


१, ॥1 
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है । (यु० १७, श्रा० ८४) 


भरकृति, 0५4 षध) के निपय मे कुरान मे विशेषत्पसे 
फो वणेन नहीं किया गया । जीवको तो ईश्वर शी धान्नासे 
उन्न ना वतलाया गया पिन्तु कृति के वारे मे इछ मी तो नहीं 
कदा गया । कुरान में एक जगह यह चाया है- बद शाकाशो शरीर 
थ्वी का नई तरह (भिना प्रकृति ) बनाने बाला ई । श्रीर उसने र 
चीज को पैदा फिया । हसते स्पष्ट कि रैशवर ने श्रपनी घराना या 
(गर) से संसार को उतपन्न करिया था । जीव शरीर परकृ्ि मी इसी प्रकार 
उलन पिये गये ये रान ने स्पण्ट रप से यद माना ६ फ जीव स्वग 
या नरकं मे प्रतय फे पश्चात्‌ सदा सदा तक रदेगे । इस का चरथं यह 
हुषा भि शदन्न किये हए जीव श्ननाषि है । €ख प्र इ विद्वान्‌ 
यह सन्देह प्रकट करते टै कि छमाव से भाव (निस्ती से हस्ती) 
शरीर उलन की हुई वसतो का श्ननारि ना श्रसस्मव दै । वास्तव 
मे जीव श्रीर प्रकृति आ विपय यडा कठिन शरीर गम्मीर दै, यदी कारण 
तीत होता है छि फन ने उनके विपय भें कोद विशेष प्रकाश नदीं 
ह्ला शरीर मुसलमान फो उनकी गहरा मे नाने से मना छते 
हण शा छि जिस वसु फा दुद ज्ञान नदीं ६ै, ठसफे पी 
मत हो। जीवात्मा श्रीर ग्रति का ईश्वर के साथ छया सम्बन्ध दं { 
सम्बन्ध कव से दै श्रौर कव ठक रदैगा ! खगं धरौर नरक मेँ 
जीवों ठो भेज देने ॐे पल्वात्‌ भी ईश्वर नवीन जीव श्रौर प्ति 
असन्न करके संसार रवेगा था नहीं { यदि नदीं रवेगा तो फिर अनन्व 
श्रीर्‌ नादि हैशवर क्या करता रदेगा ? इस सुषटि फे रचने श्नौर उस 
जीव श्नीर भ्रकृति उतन्न फरने से पूर्वं शश्वर क्वा करता रहा था ? यह 
भरन ते दै जिनका सन्तोपजनफ उततर हुरान से तदीं मिलता ! 


तृष्ट उत्यन रमे फौ विधि-रन मे संसार श्रौ 
उसकी समस्त वर्त्रो फो उत्त रमे टी विधि इस प्रकार वतन्ताई 
~व एरथ्वी श्रौर आकाश का नवीन मिकालमे बाला (उलन्न करने 
वलि) दै। जव किसी कायं फी भक्षा देवा है तो केवत कता है किं 
छन पौनः होजा चौर वह जाता दै 1 (सु० २, ० ११६) नव हम 
किसी वसतु का इरादा कते दै तो ऽसमे तिए हमारा केवत यदी कना 
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कि हम कहते ई 9 हो नी' वस वह हो जारी । (यु० १६९ भा० ३६) 
जव को काम नियत करता है तो केवल कहता दै उसो कि दोना 
सो बद्‌ हो जाता ईै। (सु० २,अआ० ४६) 


मुषि; उतयत्ति-- स्ट उत्ति के विषय ये छ रान फा सिद्वान्त 
मी चदं ६ हिनो मे सृष्टि उन्न करे का दै जिन ६ दिनों मे तौरेव 
म सृष्टि उयन्न करने का वत किया गया दै । तौरेत मेँ सृष्टि ६ दिन 
म उयन्न करने का पूरा वर्णन दै 1 रान म उख विस्तार से वणल 
ध पढ़ता । शतः कूतन भे सृष्टि दत्ि का दस रकार वणेन 
धाया दै- 


(१) वह (ठर) आसमान श्रौर पृथ्वी का नवीन प्रकार (बिना 
मादा) वनाने वाला दै । (घु० ६, आ १००) 


(२) ठम्हारा ईश्वर वह भगवान दै जिसने धाक्राश श्रौर पथ्य 
६ दिन में वनाये । श्र श्राकाश पर कायम हा । (यु १०, 
श्रा० २) 


(र) रौर वही है जिसने शकाश श्रौर प्रथ्वी ६ दिन मेँ थनाये 
ओर उसका वख्त पानी प्र था । (यु० ११, आ० ६) 


७) दू कह क्या तुम उससे इन्कार करते ्ो जिसने प्रवी फो २ 
दिन मे उन्न किया ¶ शौर उसी ने परथ्वी मे, ' उसके उप 
कायम विय शर इतके न्द्र बरकत रक्खी शौर षसो 
इसकी सोराक ४ दिन मँ ठहर । पञमे वाततो ऊ लिये पूरा 
(उत्तर) हु । फिर काश्‌ फी छर्‌ ध्यान दिया प्रौर बह 
श्राह राथा। पिर से शौर प्रण्वी से कहा $ तुम 
गनं सत्त या चमन होकर चते आशो दोनों बोले हम 
भरन्त से चाये द । फर ऽन (आसमान) को २ दित 
५ छासमान बनाया । चौर प्रलेक़ आसमान भ की शरान 
उतारी । शरीर सते पदे (समीपवरी) ्रासमान ढो हमने 
दीपको से सजाया र रदित रक्खा ० ४९, ्रा०८-११) 


€ भ्या उनका नेन देखा ड आका शौर प्रथ्वौ दोनों 
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मिले हृए थे । फिर सने नदैः अलग क्रिया श्र हर बसु को 
हमने पानी से जीवित फिया । (घु २१, आ० २६) 


(६) शवर बह दै जिसने वेसतूल श्ाकाश उब क्रिये जिन्दे तुम 
देखते हो । (यु० १३, श्र १)। 


(७) जिसने पर तले ७ काश वनये । (यु० ६ आ० २) । 
(५) श्वर वदी है जिसने पुम्दारे तष प्रथ्वी ़ी सब वस्तुश्नो को 


इत्यन्न फिया। फिर चाकाश छो शरोर चदु गया । शो उनको 
७ आसमान ठीक किया । (यु० २, घा० २५)। 


(६) शीर हमने वुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बनाये । 
० ५८, भा० १२) | 

(१०) शौर चखमान के हमने श्यपने हाथी कौ शक्ति से वनाया 
श्नौर क्म शक्ति वाले (मकदूर वाते) ई श्नौर मीन को हम 
ने सो हम क्ण लव विच्नाने बले दै (घु० ५१, 
श्रा० ४६--४७) । 


(११) शौर श्रास्मान से पानी ऽतारा । शरीर तुशे पिलाया शौर ठुम्धारे 
पास सकरा कोष नही है (एु० १५, आ० २१) । 


श्प दसी पुस्तक फ यहूदी मत मेँ जो सृष्ट उत्ति । उत्लेख 
करिया गया,६ै, उससे करान फी सृष्टि यत्ति फी तुलना करके अधिकं 
निश्वय करलं । साथ ही वैठिक धं मे जो सृष्टि उछत्चि का वणेन 
किया गया है उसे भी देखले। 

कु दूसरी इसामी पुस्तकों मे ७ भसमन की गणना इस 
प्रकार बताई गर दैः- 

प्रता भाक्राश जिस्म जलाने फा सामान ,रक्ला-दै, दूखर 
ञ्मकाश जिसमे पकी. उढृते दै, दीसरा आकाश जिसमे लते बनते है 
चौथा श्राकाश निस से वर्षा आती दै, पांचवा श्राक्ाश जिसमें तारे 

1 श -छ्वटा शाकाश जिसमें तरे मौजूद दै, -साववां ाकाश जहां 

र 1 
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ठ पलक म देखा तिसा ई-पहला श्ाकाश धुं का, दूस 
शरक्ाश पानी फा, तीसरा आकाश रोदे का, चीया पीतल का; पांचवा 
चोदी करा, छटा सोने श्र शरीर सातवां अस्मरद्‌ का दै । 


फरिष्तो, जिनो ओर भुयो शी उत्यत्ति-§ रात मे श्राया 
है-लोगो ! मे वु्दे क धस शौर पक सरी से पै किया शौर 
तुम्हारी जातिथां छीर परिवार बनाए, ताफि तुम श्रापस में पहचान 
रको । (सु० ४६, भा० १२) होगो । श्रपने वर से डरो, निममे 
तदे एफ व्यक्ति (अर्थात्‌ श्रादम ) से उन्न क्रिया श्रीर उसी से इसका 
जोढा धनायां श्रीर ऽन ठो से बहुत से पुरुष शरीर खी पता 
(३०४; भ्रा० १ पु०५, भ्रा १८२, भीर परु० ६, ०६७) 


निसने जो परसतु बनाई, लूष॒ घनाईै चीर मुष्य की उलप्ति क़ 
गारे से श्ारम्म छी । पिर उसकी प्रणाती षौ ॐ सत (सासा) से 
बनाई, पिर उते संथारा श्नौर उसे चपनी जीग्रासा (रह्‌ ) एूषटी 
नर ठदारे तिये कान, भोल श्रौर हय पैदा विये! (सु० ३२, 
श्रा० ६८) 

र बद द, जिसने तु भिद से बनाया (पु४६ श्रा० १ } 
शौर हमने न्यान फो मिट के सव से वनाया (मु २३, श्रा ११) 
मुष्य फो टीकरी जैसी सिनषिनाती अथौत्‌ बजने बाती (बुक) 
षे पैग करिया चौर भिनो को श्राग के शंगारो ( शोत से चन्न 
किया । फरिश्तो को राग से वनाया | (सु०७, ° ११) 


जिस रकार रेत गे दर श्र शैतान का सवाद्‌ धाया है, 
शती प्रकार रान मे भी करई स्थानो प्र बय संवाद श्या दै । षस 
विषय म (सु०७, श्रा १०२४, मु० १५ घ्रा २६४४, पु० ३८, 
भा० ७०-०५) सु० २०, भरा० ११५-१२२) देखिये । 


जिनां ज्नीर मुष्यो फो उतपत्र कने का प्रयोजन रान 
मे लिन शीर गद्य इलनन के का प्रयोजन यह्‌ हिसा है `" 


भर मेनि जिन चौर मनुष्यो फो केवत सिये उलन कया हैकि 
पेद मरी पूजा-उपासना करं । मै इनसे इद्र रोडीना (वषी-मेढ) नहीं 
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चाहता नीर न यह्‌ बाता ह कि वद युम ( साना ) सितापं । (यु०५१, 
छ्मा० ५५-५५) 


रय, चन्द्रमा, तारे चौर हवा क्या रै {-्ठरान ते शके 
विपय में इस प्रकार कदा दै-तुफसे नए चह के विपय मे प्रषन करते 
हत्‌ क्द,कियद लोगोके भौर हने हिये ठरे हुए समय दै! 
(सु०२, श्रा० ८ श्रौर उमी ने रात शीर पनि सूयं श्रीर वन्मा 
घनाया, यह सव श्राकाश में तरते है । (यु० २९, ्रा०३२) श्नीर उसी मे 
सर्च धीर चन्रमा फो उन्न किया टै । प्रत्येक नियत समय तक चलता 
है। (यु> ३१) श्रा र्त, यु० ३५१ श्रा० १२) फिर हमने सूर्यं को अपनी 
श्नीर समेट कर आदिस्ता-घ्ादिस्ता तीच लिया श्रौर वही जिसने रात 
क दुम्दरि लिये ्रोदूना श्नौर नींद शो शायाम धनाया श्रौर ठिनिको 
उठने फा समय मिरचित क्षिया । चह जिसने शकरोश मे बज बनाए 
सौर उस श्ीपक श्र्थात्‌ सूं श्रीर प्रकाशमान चन्रमा रक्ा। 
(यु० २५ धा० ४५, ४६, ६०) 


द यन्मद । यहूढी तुमसे ज्‌उतकरमैन फा वृतान्त पूते है, 
तू कद, श्रव उसका दृतान्त मै तुशे सामने पदृता ह । हमन उमे 
प्रथत प्र शक्ति ढो श्रीर हर बतु म सामन मी उते बरिया । फिरवः 
एक माग प्र चला । गृहा तक करि जव बट सर्वं वने फ स्यान पर 
जा पूवा तो उसने सूयं को क्ीच्रड के चरमे मे इवा हुधा पाया श्रौर 
वहां उसने एक जाति को टेलर (सु० १८, चा ८९-६०) शरीर 
हमने सवसे निकटवर्ती आकाश फो दीपको से सनाया श्रीर्‌ उन 
दीपको को वाना ॐ लिये फेकं मार बनाया । (सु० ६७, आ० ४) हमने 
हवा फो धुतेमान के कवु मेँ कर ठया कि जहां वह पुचना चाहा, 
उसी श्नोर उसकी श्रा्रा से धीरे-धीरे बलतो (तु° ३५, श्रा ३५) 


पाड क्या है {-ङुरान ने पदादा के विषयमे यह जान 
प्रदान किया है-क्यां दमन प्रश्वी को विद्ठीना नद ` वनाया श्रौर 
पदा को मेले (यु० ४८. शरीर ० ५-8) शीर जमीन मे पर्वत भोम, 
कीं भांति डल दिये ताकि वह जमीन तुमं लेकर युक न एे (० ३१, 
शा ६) शरीर उसने प्रभ्वी म पर्वतां फो इसनिये गादा कि षह पुष्दे 
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हकर कदी सुक न पडे (घु १६, आ० १६) धनौर दमने प्रथ्वी मं 
परैत र जमीन अनुष्यो को लेकर हिल न जाये । (य° २१ 
० ३०) हमने पाद दाउ के श्राषीन कर दिये ये कि वह्‌ उसके 
साथ माला फेते । ( यु० २९, घा० ५८) 


न मे जिन जिन विद्याश का वशेन निस भिस स्पर्ग 
आया है बह हमते संते मँ उपर क्तिल दिया दै । अत" जर्हो तक दमने 
रान का ध्यान पूवक चष्ययन किया दै, ठेसा पता चलता दै किं क रानं 
मे निन्त शिसित विधा फा फोर इशारा नदीं पाया जाता-गणित 
बिद्या (10४0०165, = .^ध#170९7८, 4106978 200 
ग्द्णमाणाथयर)) ल्योतिप विद्या (4 शणाणणफ), मौतिक विया, 
(एर); रायन विद्या ((धणऽ्5,); दोन शाल (20119 
णण), शिल्य विदा या चीर-फाढ चौर जादी दी धिया (ऽप्य 
20 6790005); चिकित्सा सम्बन्धी विद्या (20201021 §6121162) 
पराणी-षमै-गुख विदया- (55101005), वनसति विद्या (20180) 
जीव-जन्तु विद्या (2001088); पशु चिकिसा (प्शधाध्) (36- 
९10६) संगीत कला 0/051८), जगतोसन्तिव्रिद्या (05106०४); 
सासारिकि पदार्थो फी तर्य ((०७४गग्छ); मना-चिज्ञानं (?5- 
५0०10); इत्यादि । 


श्रव के कुद्ध विद्वानों मे एेखा माना दै कि यदि मिश्र का प्राचीन 
साहित्य सीरियन श्नौर ईसाई लोग अरव मे न लाते शीर वह शेष हमारे 
हाय न आता तो हमे इ भी पता न चलता । भारतीय, यूनानी शौर 
सीरिन्‌ पुस्तक का अनुवाद ध्ररवी भापा मे कराया गया था । खलीफा 
श्रव्वासी रवी मापा मे धनुवाद कराने ॐ बड़े शौक्तीन ये । चन्दरनि 
बुव सी विदेशी पुस्तकों का घरलौ भाषा सँ अवाद्‌ कराया । मामू 
व 

स्थापनाकीथी; बहुत से अनुवादक ({811514078) 

दूसरे विदच्‌ रहते थे । इ्हाकः इत्यादि यूनानी युसलमानो ने सन्‌ ८५०- 
६१०६० गे अणाून शोर चरु भद दारौनिद पुत्तो 
अरवी भाषा मे अ्रगुवाद क्वा था। भआलकनिन्डी (^,1-1ट170) 
सन्‌. ७१ ६० मै, फरवी (एउ) घन्‌ ६५० ६० भे.अजवानरलसो 
सन्‌ ४० ६० मे, शवनेखीना (10-3"8) सन्‌ १०३७ १०, मँ भसिद्ध 
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युसलमान दाशैनिक शौर विद्ा्‌ हए दै । उन्दोनि भारतीय, यूानी. 
मिश्री श्रौर सीरियन पुस्तक का अरबी माषा मे श्रनुवादं किया था । 
सके पश्चात्‌ दी युसलमानें भे ज्ञान शी विचारधारा उतन्न हृदं थी । 
यहं वात सभी निष्पत विदानो ने मानी है । 


छठ विद्वान्‌ ेसी शंका करे है कि करान को उतरे लगगग 
१४०० वषै हए ई शनौर सृष्टि उत्ति को युसलमानो फे मतायुसार भी 
लेगभगं ००० चर्षहो गये र तो क्ष्या ु,रान से पहते ईैरवर ने वेह 
ज्ञान शौर विधा जो रान मे दी गई वता नाती ई। रान से 
पते किसीको नदी दी थी? यदिन ष्योगरैथी तो वने लम्बे 
समय तक ईश्वर मे सको गंवार, जादि चनौर धुद्धिदीन क्यो रक्ता! 


(८) श्या बनिराइल जाति कै वैर-भाव शौर मतभेद 
मिटाकर सबको भाई-भाई भनाने मेँ कुरान सफल हमा ! 


जह तक इस्तामी शतिदहास शौर दूसरी इतिद्टास सम्बन्धी 
पुस्तकों फो ध्यान पूवेफ देखा गया है, हमे करान का वष्ट ध्येय 
(01९९४) पूरे दोव दिलाई नदी पढा। इसके चिरुढ्र एसा तो 
दिलाई पड़ता है कि वनिसरादल जाति मे §.रान कँ प्रखशित होने पर 
अजाय भेल-मिलाप दोने शौर एक सम्मिलित प्तेटकोम पर घान के 
उनमे ्रषिक मतभेद र टक्कर पैदा हो गई । यूदियो, ईसा्ईैयो भौर 
दारदियां फां दस्ताम फे साय अधिकं विरोध बद्‌ गया । उन सवके 
इस्ताम फे साथ बहुत से लदाईै-मरद़े रोर रकपात हए । एक ने दूसरे 
के साथ. नो शरत्याचार श्चि, उनका वणन नदीं क्रिया जा सकता । 
वनिस्राहल जाति मे-मेल-मिलाप दोना सो रदा दूर की वात, थहूदियो 
ईसाद्यो ओर दाऊदियो फी सुसलमानों के साथ पूरी शत्रुता हो गई 
शरीर वदी दशा चाज तकं चली शारी है । छ रान ने यु०४, च्रा०६१.- 
६२ मे युसलमान को भुसलमान फा वध करने से मना किया द । किन्तु 
हस पर मी. इन १४०० वर्पो के अन्दर शस्लाम मेँ बहत से सम््रदाय 
उप-सम्परदाय उतमन्त होकर उन बहत से मतमेढ इदन्न होते चले 
गए । उन मतभेदो ॐ कारण सलाम मेँ स्वयं बहुत से शदाईै-मगडे 
पैदा हए अर एक ने दूसरे पर दित सोत कर अत्याचार कयि । जव तक 
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० युदम्भदं जीविद रदे, युसलमान श्यौ स्यो कफे एक बने रदे, नतु 
इतके मरते ॐ साथ ही इसलाम दो भागों मे बट गया । मामत ओर 
खिलाफ ॐ मगद़ं का धार्म हो गया। शीया शरीर सुननी सम््दायेों 
की नीव पड गई । वद्टावियौ शौर नेचरयो मे मतभेद घटता चला 
गया। चदं भिन्नता शाण भौ उसी रूप मे लाद पड़ री ६ । पिक 
वष पाक्ित्तान मे दूसरे सलमान ने अदमदी सम्प्रदाय वालो फा 
दित खो कर षध करिया । जिनकी सख्या लात्रौ तकं पवत ६। 


न्तु स तसे मी इन्कार नीं क्षिया जासकता फि 
६० शुदस्मद ने अरव के गरुसलमानो का ्रपने जीवन मे काफी सुधार 
किया भौर वह एक सीमा तक सफल भौ हृए। इस्लाम के परारणरिक 
लदाई-गडो शौर मतभेहो का निणय इस्तामी इतिहास पने से 
पौ हो सकता दै । यद उनके रदौहराते का पर्याप स्थान 
नदी दै। 


कुरान म वनिस्दल जाति फो भाई-भाईं वतमे फा ४०२ 
आआ० २१२ मे रन घाया है । श्रत: इ पर यह ध्यान देना बाय 
करिण्दैसाको सूजी प्र चाक माद्‌ देने फो दी श्नौर ईसा 
दोनो मानते थे। इस विषय भे उन दोनो मे रो मतभेद म था, छिन्त 
रान ने इस विषय पर श्रपना एक शरततग यह्‌ निर्य द्विया क्षि ईसा 
भो सूती पर नदी लटकाया गया वम्‌ टैव ने जीवित ही उन पते 
पास टा निया था । ६० दसा का विना पिता के वर की शक्तिसे 
मारौ मरियम पेट से उलन हते का निरय {सादय ॐ पर मे 
दिवा ह दैवा श हलर का बेटा न हमे क निर्य धसा 
# विरुद रोर यदियं फे पत मे दे दिया गया ) हस विपु का-ङु रान 
की घु ६, भा १५५-१४० श्चीर १७० मे वन भया है ! रेखा अतीत 
शेतादैकि रान ने यहं द्रभ्यानी निरय शसहिये दिया थां जि 
वनि जाति के यू ओर दसा दोनों पसनन होकर रानी 
तिय फो मान कर दमन ले धागे शौर मुसलमान बन जायेगे । 
क्नु ्रानके स निशंय को उन दानं मे से किसी एक नेमी न 
माना शरोर यही रण बिरह जाति मे मत-मेद्‌ तन्न दने का 

छारण बन गया । 


(€) क्या वसार मे ह. पता को भूलकर 
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री पातो मे पड़ गए थे, श्र कुरान मँ एकातमकता (तीदीद) 
क़ प्रचार कफे सोगों को सीथे मागं पर रगाया !- 


इस विषय मेँ दम पीद्ै तीह फे शीर्षक (९27) मे 
काफी तिख ध्याए ह । यहां उनको दौहराने की श्नावश्यफता नहीं है । 


(१०) क्या लोगो फ हृदयं मे पहले तवियो शौर पेगम्बरों 
फे जीवन चरित्रं फी याद्‌ फीकी पड़ गरं थी शौर करान ने 
उनकी याद फिर ताज्ना करावी {- 


कुरान ने, जहो तकं देखा गया १ वनिस्सराघत जाति के ङ 
नवी चनौर पैगम्बरो फे शतिरिक्त किसी शरीर नवी या पैगम्बर का फो 
वरौन नही रिया ) पारसियो या दूसरे टेश ॐ किध नवी, पगम्बर या 
्रवतार-कर्तीर का कुन मे फोई वन रेषा नही है कि जिसे पट कर 
यद निश्चय फर तिया जाये कि अमुक अमुक देश मे चसुक-श्युक नवी, 
पैगम्बर श्रवतार या कर्तार हुए । करान मे जिन नवियों श्रौर पैगरम्बरो 
का वणन श्राया है, उन सवका श्रौर उनके भ्तिरिकत दूसरे नयिवंं श्नौर 
रलौ का वरन रोरेव मे व्यार्या सदिव प्रदे से ही मौजूद था । 
क रान ने तीरेत शी श्रपेत्ता किसी नवी या रसूल फी अधिक व्याल्या 
नदीं फी । सके श्रतिरिक्त तीरेत मे वनिस्गदल जाति के नवी श्वौर 
पैगभ्यरो का करम से बन राया रै। उस प्रचार का वरेन कु रान मे 
नजर नहीं पडता । कु रान में कई एक नियो के जीवन के विपय में 
तौरेत से बहुत सी वातो मे मत-मेद रै। शस मत-मेढ के फारण भी 
बनिसाल जाति भे वैर-माव उपन्न हा । पन से पते अरव शौर 
वसम भास-पास फे सव लोग ठन सव रसूलों श्रौर पैगम्बरों के जीवन 
चरित्र से परिचित थे । शिर यद्‌ सममे नदी चता क्रि कुरान ते 
यह्‌ याद कैसे ताजा करार ! 


हृ रान कब, किस स्थान पर शौर किष प्रकार उतारा 
गया | 


अुसलमान विदानो भँ इन विषयों पर भिन्न २ दन्त 
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दै, किनु ऽन म से य तीन अविक प्रसिद्ध॒ मानी जाती ई--एक 
दन्तका यह्‌ ई छि $श्वर ने शवेकदर मे लेोदे मदपृ.ख स इ.गन 
जत्रा परिते को एप वार ही देव्या धा) उसने उसे प्रथम श्राकाश 
म तेकर रल छलिया था । फिर जत्रा २३ वपं तक दध र श्रावश्यता- 
तुखार इसे द° युहम्मद्‌ पर उतारता रा । दूसरी यह ६ एमभरानके 
“ महीने मे समस्त रान फं ही वार आकाश से संसार मं भेज दिया 
गयां था! तीदसो वाव यह कदी जाती है कि जनवाद फरिःना दशर 
की वाणी युन छर इ० युस्मद्‌ पर उतारतां था । ६० युदम्मद फो 
निस समय जिय श्रायत की श्रावश्यकरता होतौ थी, जत्राल उसी समय 
दर की याणी सेकर श्रा जाया करता था । 


रान मे श प्रकार भाया ह 


निःन्देह मने § रान शवेकद्र मे उतारा ई! शरीर तूने क्या 
सममा शवेकद्र स्या है । शवेकद्र॑ हजार दीनो से अधिक अच्छा हं । 
यमे फरिते शीर जीव (50४]) श्रपने शैएवर की श्रत्रा से उरते टै। 
(यु०६०, श्र १-४) विदत पुस्तकं की सौगन्य हमने इस (छु रान) 
को युवाणि रात मेँ उतारा । (यु० ४४, श्रा०२,३) रमजान का महीनां 
ह निघ कु रान उतारा गया । (सु०२, श्रा १८४) 


हरन की भ्यते आवश्यकताटुसार मक्के मे, मदने मे शरीर 
यात्रा के समय ह° युहम्मद के जीवन भर उतरती रही । शुसलमान 
िद्वनी मे सक्की, सदनी शरोर सफृती आयो क वारे मे मतभेद दै। 
कोह किसी भायत को मज्कीं या मदनी था सफृरी कहता दै, तो दूसरा 
इसके विरद मानता ६ । उन विदानो भँ इख बाद एर मी मतभेद ई 
क रान मे ससे पते क्या श्रौर खवसे अन्त मँ क्या उतरा था । 


इ पुस्तकों मेँ कुरानी रायो या ईभ्वरीय-वासी के उतरे की 
यद विधि तिल द-निस सभय ह° हमद पर वही (रीय-वाणी) 
इतरती थी वो उस समय उसका सर चकराने लगता भरा श्नौर महसे 
गिदगिगहटं की भरावाज निकरे गती थी, वेहरे श रग पीता 
हयो जाया करता था, ईद कटकटाने क्तगतते थे, पसीना अधिक श्रा जाया 
करा थ, किसी समय तो दसा षाव होमे लगता था फि मानों जान 


ष्क 
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निक्राली जा रही है । एकं दूसरे स्थान प्र एसा लिखा टै रि वदी घनः 
फी मनभनाहट शरीर एुरिसो फे परो की सनघनादद ॐ साथ उतरा 
करती थी। 


कुरान व लिखा गया--यह वात तो स्ट है कि ह° युदभ्मद 
फे जीवन भें रान पुस्तक फ शूप म मौजूढ न था । उनके समय मेँ 
रान की श्रायते खजूर के पत्तो, प्थर फ दक, कागज के पर्चो, ऊट 
फी हिढणे, ॐंट ढी काठियो शरीर मदु्यो फे दयो मे मौजु था। 
ह० सम्मद की मृष्यु के प्रचात्‌ ह रान फा उतरना समाप्त हो गयाथा। 


ह” उमर के ओर देते प्र ह० शदुवक्र ने कु रान को एकत्रित 
कराने का निश्चय किया श्रौर जैदविनसावित को घुलाकर हया कि तुम 
करु रान के उतरत समय हशरत फ पास उपस्थित रहते थे । इसलिए 
छ रान को एकग्रित करने फा कायं तुमे सौपा जाता दै । कैदयिनसावित ने 
काफी समय भें श्रति परिश्रम के साथ कु रान की एकत्रित किया । उन्दने 
लिखा दै फ पहाड़ों क टुफेडों को एकत्रित करना क रान फ एकत्रित करने 
से श्रधिक धसान दता । उन्दोनि कुरान एकत्रित करके ह० धदुबकर 
को दै दिया । ६० उमर के समय तक एसु रान की रक्ता होती रदी । 
छनकी शृतयु फे पश्चात्‌ वह कुरान श्री मति हफसा, उनकी बेदी श्रर्थात्‌ 
ह० मुहम्मद की येभ-पत्नी ॐ पास रहा । 


सके पश्चात ह० उसमान जव सरलीफ़ा वते सो उन्दनि श्याम 
न्नर ध्यक ॐ भुसतभार्न भँ § रान की इच भ्ायतो मँ सन्तर देखा । 
इस पर उन्हे दूसरी वार (सन्‌ ६५१ ६०) म §.रान लिसवाने का भयत्न 
क्रिया| श्री मृति फसा से बह रान मौ संगवाया गया । श्दुज्ञावित- 
परवीर, सरैदविनढलस्ास, शव्दरहमानविनधारिस चीर मैविनसाबित 
को फिर रान लिखने पर लगा फर उनको यह हिदायत भी ठेदी कि जहो 
कहीं दुम्दारे श्रीर षैदविन सामित वाते छ रान मै फो अन्तर भजरपदे 
तोर्से कृतश की आमा मे य लिसना, क्योफि कुरान उसी भाषा मे 
इतरा भ्रा। उन चारों ने मिलकर रान ी चार रतिया तैगार कीं शौर 
वीवी हसा का करान उन्दी रो धापस फर दिया गया । बह ' वारो 
तियो ४० उसमान ने युरितम रास मै इवर-रधर भेज कर यह श्राज्ञ 
दृद कि इस छ.रान $ श्रतिरिक्त श्रौर नो किसी छानी “ 
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रिय मौजूद दो, ऽन सवृको अला कर नष्ट कर दिया जाये। 
(तारील अवीउहरिंदा) यह वतमान कुरान वदी कुरान दै जो ६० उसमान 
ने दस प्रकार लिखवाया था । इस कुरान मे ३० सिपारे, ११४ सूरत श्रीर 
६६९६ श्रायते है । इस ढ़ रान का को$ पिपय क्रम से नहीं तिला गया। 
इसमे बहुधा एकही वात था एक ही विषय को कदं २ वार कषा गया 
है। इसी कारण दसी इनी थथिक श्रायते हो गई दै। 


वीवी फसा वाला कुरान मदीने के हाकिम मर्दान ने इसलिए 
नष्टकरा दिया था रि कहीं लोग ॒ह० उसमान वाले छ रान मँ को$ 
सन्ेह न कएने गो । &० सालिम शरीर ह० ्र्ी मे भी छ रान एकत 
कया था, किन्तु वह छुरान भी नष्ट करा दिये गये थे । 

हदीसे 

कुरान के प्रचात्‌ स॒सल्मानों डी धार्मिक पुस्तके इदरीस दै । 
ददी मे द° शदम्मद कौ एदावते लिखी जाना कहा जाता रै । ङु 
हदीसों मे पारत्परिक मत-मेव्‌ भी पाये जाते द । इसी तिए क विश्वसनीय 
चीर इ अधिरबसनीय सममी जाती टै । मीलवी सनाखनन श्रवसरी 
ने तो श्रमना एक अलग सम््रदाय “अहते हदीस) के नास से ही स्थापित 
कर दिया था। हदं ६० शुदम्मद कौ मलय के काफी समय पश्चात्‌ 
जिखनी आरम्म हुई थी, सवसे शन्तम इदस सातवीं शताब्दी भे 


लिली गरं थी) छ प्रसिद्ध इदीसे यह ई--ुता, सनद्‌, बुखारी, 
इस्ति, सनन शरीर जामे तुरन्दी इत्यादि । 


सरसण्यः भरहमट सो ने खा हिला ई फ दूसरे हीन कौ 
वातं को पसन्द करके श्रयते टीन मे श प्रकार सम्मिलित कर लेना 
मि पि इं यट अन्तर नदे फ यह वातं किस दीन की है वरन्‌ 
ह वाते इस्ताम की दी ब्रात हे । जिस प्रकार वमिस्शइूल की विधा 
श्र युनानी कौशल शादि फो मुसलमानों भे श्रयते दीन भे सम्मि्तितं 
कर दिया है ओर अपने मार्या चनौर हदीसंं षो उन्हीं कहावत श्नौर 
सिद्धान्तो से मर दिया । धन दिनो बहुत से रेषे माननीय व्यश भौ 
उपस्थित थे जो दिन-रात भूी हदते बनाया करते ये शोर उसको पुन्य 
(सवाव) तथा शसताम का मदत वाना मानते थे । विद्वानों के वचन 


नन ~~ ------ 
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० युहस्मद की श्र से प्रतिपादित फर दिये जाते 'श्रौर सिकन्दर फे 
मुह्कट ॐ मोती ० युहस्मद्‌ फी शी मे पिरोते थे ताकि मरने फे पवात्‌ 
इस्ताम का महत्व दं श्र हमार तथा 8० सुदभ्मद का नाम हो । 


मुस्लिम समदाय 


जहा तक ॒निष्यक्त विद्वानों ने मुसलमानां के सम्प्रदायो फे 
सिद्धातो शी खोज री ६, वह इस परिणाम प्र पुषे है कि युसलमानं 
मे ५७५ सो बहे वदे सम्धदाय है नौर थदि ऽनके उपसम्भदायों फी 
गणना की जाये तो वह ३०० से डं उपर पुव टै । शस्तिम 
मम्प्रदायो मे एक दूसरे से वहत से सिद्धातो भे मत मेद टै। यही 
कारण रै क्रि मुसलमानों फा एक सम्प्रदाय दसरे सम्प्रदाय से कपा, 
धृणा श्रीर द्वेष रखता है । उनमे परसर सम्पदायिक भगडे श्रीर भयंकर 
रक्तपात भी होते चते श्रा रे दै । 


सुनी सम्धरटाय के चार यद्रे उपसम्प्रदाय श्रीर शीभा सम्प्रदाय 
ॐ मी चार वहे उपसम्ब्दाय है । मौलवी धब्दुत्ला चकडालवी का 
“अहते कुरान, मीलवी सनारज्ञा ्सृतसरी का “अहते दीस गुलाम 
शरहमद कोर्यानी का “धहूमभ्यि, धोर्‌ सरसय्यदं भदमद सा का 
इस्लाम श्रौर विश्वास दूसरे भुसखलमानों फ इस्ताम शौर विश्वास से 
बहुत सौ सैद्वातिक, वातो मेँ सरवेथा भिन्त ईै। सूवाजा शाही, देवर्षी, 
बरेलवी शरीर फरंगी मदत के फतवे एक दूसरे से भिन्त दै । भुसक्तमानो 
मँ यह भिन्तवा णक लम्बे समयसे चली श्रा रही र भौर बह ण 
दूसरे ॐ लिये ववाल जान वने हए दै । 


कदा जाता दहै कि संसार के समस्त युसततमानं रान ढी 
श्ायतो ॐ एक ही रथं करते द किन्तु थद वात भी छव ठीक नदी 
जान पडती । क्योकि देखने मे यद च्चाता दै कि कुद भाष्यकतिं ने 
क रानी शायी का माष्य इस प्रकार श्रिया दै फ जिससे श्रादम श्वौर 
हव्वा से दुष्य जाति छा उतयनन होना, फरिर्तो, जिनो शौर शैवानीं के 
श्नस्तित्वं पर विश्वास करना, जानवरों के बलिदान, चौर जहाढ (०1 
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पथ) की आन्न होना, स्वग शरीर नकं ॐ अरि रा श्ाका पर 
होना शौर ₹० ईसा का विना पता ॐे उत्यन्न होना । इं माप्यकराये ने 
षन सव वाव शी व्याख्या दूसरे ढंग से की ६। सर सय्यद श्रहमद्‌ 
खाँ ने श्रपनी तफसीर इतत करान में इन उपर तित्री वारां का भाष्य 
विहत दीरेसे भिन्नदंग स किया दं जिसमे इन वातो के श्रस्तित्व 
सै इन्कार क्रिया गया ६ । खर सय्यद अहमद खां ने यह ही नदीं करिया 
बन्‌ जिस किसी ने इनके भाष्य कर विरद को$ भाष्य किया दै, ऽये 
बहत बुरी तरह फटकारा ई । शिशा, युन्नी श्रौर घ्हमदी विद्रानो फे 
ङ रानो माण्यो मं एक दूसरे से बहुत वड़ा चन्तर्‌ दिलाई पडता ६ । 
इसके श्रिरिकत बहु से यसहमानं विद्धानां से इ रान की पुरतो, 
आयतो, श्छ की संख्या, श्मायतों के भग श्रीर्‌ चिन्त भिन्त होने 
्ष्िमे भी काफी मदृमेद पाया जाता । को$ विद्रान की 
सूरत शरीर आयत कफो श्रीर्‌ फो$ विद्वान किसी दूसरी सूरत या 
श्रयत को भग श्रीर्‌ द्िन्त भिन्न मानता ई। पाद्री छगवारुसदक 
की पुस्तकं नासिलोमन्पूलं में कुरान की श्राग्रतो शौर सूरतों क भंग 
हने चिन्न भिन्न श्रिये जाने ढे बरिपय मे पृरा वर्सन पाया 
जाता ६।- 


६० युदम्मद $ जीवन तक तो युसतमानो मेँ को$ विरोष 
इतन्न न हा जरिनतु उनके मरते दी उने इमामत श्चौर खिल्लाफत 
का गढ़ा चदा दो गवा। श्ीश्म शरीर युन्नी सम्प्रदायो की नीच पड 
गड । श्चा ओर सुन्नियों मे जो मह मेद्‌ शरीर विरो उन्न हष 
उनपर संप मे इस प्रकार परल श्रिये जाते है 


६० सुहन्मह ने श्रपते पश्चात किसी फो लिलाफ़त ॐ लिए 
नियत क्या था था नदीं { यदि कवा थातो वह कीन था, यदि नहीं 
क्रियाथातो क्यो! 


६० युदम्पद ॐ पश्चात्‌ लतीप् किसको माना गया, याजो 


खलीकफा वना उमे समस्त गुण थेया नहीयो म 
नः नदीं जो एक खलीफ्ना मे 


शीभा-सलतीफा या ईमा (11००1 ० 169४) पैगम्बर कै 


सलामत ५५७ 


तिये ईर संय नियत करता ६। पैगम्बर के ्रुयाहयौ (इस्मत) फो 
उसके नियत करते फा कोई धिकार नहीं है। इम्मत का तो केवल 
यह करच॑ज्य रै कि वह्‌ माम की श्ाज्ञा.माने । 


सुी-£्र श्माम नियत नहीं करता, वरन शषाभ्वर कौ उम्मत 
स्यं सलीफा नियत करती दै । 


शीभ्रा-खलतीफा या माम भे चमत्कार दिखाने की शक्ति हेदी 
॥ ही इस बात की पहचान दै किं श्र ने किसको $्माम 
| 


सुत्री--चमत्तार दिखाना श्रावश्यक नदी दै, वरन शाम या 
खलीफरा भें केवल यह वाते हेनी श्रावश्यक हैः-- 


धह नावाशिग्र (भअरवोध) न हो, वह पागक्त भादि न हे, वद दास 
न हो, वह पुरुषे, वह न्यायकारी ह, वदे वीर हो, षद सदासी दो, 
वद धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञाता हो, ऽसे पास सुगमता से सब जा 
ष्मा रके । 

शीश्ना-₹० युहम्मदं ने अपने जीषन भे शरत फो खलीफा 


नियत कर दियाथा। ह° भली ही सव व्रलीफाश्ों मे श्रेष्ट थे 
स ६० युहम्मद शीर ६० अली दोनों एक ही नूर से उदन्त हुये 
। 


सुन्ी-सहम्मद साहब ने क्षिसी को ललीफा था हमाम तियत 
नदी किया था, वेरय्‌ यह वातं श्चपनी उस्मत पर द्वीड्‌ दी थी । 


शीभा-ुदम्मद सोहव मे एकार नदीं बरन्‌ कई वार कदा था 
कि भरे पश्चात्‌ ६० शची कलीषा शँगे भौर इतके पश्वात्‌ उनकी 
सन्ताने । 

शीघ्रा लोग ह° चतुव चादि मेँ वंह शण नंदी मानते जो 
ह° चती मेँ मानते है । इसके अतिरिक्त पह ६० शुक्र पर यह दोष भी 
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तगते टै क इनधोने ६० युदम्मद ॐ माल श्रमयावर मे म कृ.रान की 
्ा्राुसार बीयी तमा (ह° कौ वटी) फी उनका भ्रमिकरार नर्धी 
हिया था । जव ह० श्रती ने ह० श्रवुनक्र ॐ बतीफा मानेने से इन्कार 
कर ठया तो उनके माथ श्नुनिन व्यवहार फिया गया धा। शीश्रा 
लोग इ” ्रुवकर, ६० उमर श्र ह० उसमान को उचिन खलीफा 
तदी मानते च्‌ श्रनाधिकारो सलतीफा सममत ६। यदी कारण ६ फ 
उनके नामं पर तव्यर्पह (लीन शब्द) पदृते ह, जवि सुश्री उनके 
नाम पर मदाह (रशंसा) पदृते द 1 तव्चर्ह श्रीर महाह मदाथा फा 
गडा शीघ्रा चीर सुन्नियो मे णतं प्रमिद्र भगड ६। 


सुन्ती-द० श्वुवक्र; ६० उमर, ह ममान श्रार ह° श्री, 
शाट फो उचित ललीफा मानते दै । 


शी्रा-ह० युहम्मद ॐ समय से ११ माम शेना मानते है 
शरीर १२ शमाम मदी के भविष्य मे उन्न हने पर विश्वास फर 
ह । वह ११ शमाम ऋ हैः 


8० अली सन्‌ ४० दहिजरी मे मारे गये, ््मनविनश्रली फो इन 
की प्ली ने सन ५० हिजरी मँ जहर्‌ कर मारा । इसैन विन श्रती 
६१ हिज सँ कर्वला के मैदान मे वाल वच्च सद्ित फन्न श्रिये गये । 
अली विन हुसैन खने.६५ दिजरी मे उदर ठेकर मारे गये । मु धिन 
चती (याकरिर) सन्‌ ११६ दिजरी मे अदर देकर मारे गये । जाक 
विन युदम्मह (साक) सन्‌. १४८ दिजरी मे जहर देकर मारे गये! 
इन्दे न क अ ति (4 नामक 
युरतक यह शोग पवित्र पुस्तक सममे द । श्सी किग्े 
श्ना जलोगो शो जाफएएया भी कहते है । मूसा (कानिम) फ हार्नरल- 
रशीढ ने कारागार मे गलकट बहुत कष्ट ये शरीर श्रत मे वद सन्‌ १८३ 
दिजरी मे जहर दर मार दिये गगर । श्रली (रका) चिन भूसा २०३ 
दिजरी मे जहर देकर मारे गये । मुहम्मड (तकी) बिन श्री मी सन 
२०३ हिजरी भे जट देकर मारे गये । र भरती (नकी) विन सुम्भ 
सन्‌ २५४ दिजरी मे जहर देकर मारे गये । 


शीभ्रा उपसस््दाय-शीगरा उपस्राय्च जव कुष्ठ मतभेद 
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क २ त भी ४ उपस्प्रदाय ईमामिया, असनाय 

श्मशरिया, गा र तनायुखया बन गए नौर फिर उनमें भी 

मामत श्रौर सिलाफत के भगडे उतयन्न रो गणए। इन शी्रा दपसम्भ्दायों 
मे ््‌ उपसम्प्रहाय "नञ्जारिया' दै । इसका वृन्त संप में श्य 
प्रकार है~ 


(नज्जारिया--जव ६० ाभिर ॐ षध हो भाने प्र ह० नरा 
दैमाम नियत हृए तो युसैती सम्प्रदाय वालो को यह बात बहुत बुरी 
लगी चीर वह्‌ उनका वध करने की वेष्टा करने लगे । ह० नज्जार्‌ शपते 
चध के भय से स्न यिन सवाह के साथ श्रतेक्तेन्डिया फी भोर चले 
गए । दूसरी पादीं वालों ने वदी जाकर शाक्रमण॒ किया । इ० नञ्ज्ार को 
पकड फर मिश्र मे लाए । उन्दोनि हैमामत अपने बेटे हादी के सिपुर 
करी श्रौर बह मर गये । नजारिया सम्प्रदाय छो हशाशीन भी श¶हते 
है चौर हतन विन सवाह उसके शैख (1.80) कदे जाते थे । इस 
सम्प्रदाय के नवयुवक पिदाईं कहलाते थे । वह (रिदाई) किसी वदे 
शर कठिन काम पर लगाए जति थे। काम पर लगाने से पूर्व छन्दे 
श्शीश पिलाद जाती थी जो भंग क पत्तो श्रादि से वैयार हेदी थी। 
उन परिदाय ने वहत से उन लोगों का वध फर दिया था जो त्न विन 
जा ५ विरोध रखे थे था इनके धार्मिक सिद्धान्तो को नदी 
मानते थे । 


हसन भिन सवाहका सर्म हरन बिन सवाह नेसन्‌ १०६० १० 
भँ हान शौर पररिया के वीच के छत्र एक स्वगे बनाया था । 
माकेपोललो, एक योरुपियन यात्री ने उस स्वं के विषय मे इस प्रकार 
तिला दै- 

वँ पर वदी ङंवी दीवा से धिरे हए बागर थे। हनमे रंग- 
विरंगी पूर्तौ की क्याप्यां चीर फलदार वुक्च ये । वड़ी भ्रच्छी ओर 
घुन्दर सडक ध । साप्‌ छीर पवित्र पानी फी नहं चत रही थीं स्थान- 
स्थान पर फल्वारे बनाए गए थे। वहां वहूत से चित्रकोरी भादि से 
सुसल्ित भव्य कमरे थे, उनमें दैरानी कालीन विरे ए ये चीर थूनान - 
ॐ बहुमूल्य कपो के परदे लटक रदे थे। सोने-वांदी शौर विल्लोर की 
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ततरियां शौर शराव पनि फे प्यति रक्खे थे। बड़ी युन्र बडी 
शंसो वाली शौर छर शरीर वाठी कमारी जवान लक्षि शरीर 
पसे ही सन्दर छीर कोमल शरीर वाते डके फाफी संख्या मे रक्षे 
गए थे। 


हसन विन सवाह नव सी फिदाई से फोट कठिन कायं कराना 
चाहता था तो उसको पले हशीश का प्याला पिला कर मूर्धित कएके 
इस वहित (सगे) मे भिजवा देता था । वहां वह पिदाई क दिन 
तक राग-रंग मे तीन रहता था । उसके पश्चात वह शैल फे सन्युख 
ठपस्थित किया जाता था । शैल ऽते फिर इस फठिन काम फो करने की 
श्रना देता था। इस प्रकार षस स्वग $ रगरग की इच्छा से 
भिदायो ने बहुत से कपोत श्र अत्याचार कयि । स्न विन सब्ाह 
फे पश्चात्‌ शरीर मी शैल हए, जिन्दरनि इसी ्रफार फिटाटयो से श्रत्याचार 
कराए । मुगल मंग सां फे समय मे हला लां ने इस नञ्जारिया सम्ध्राय 
का कुत राज्य जीत फर श्रमना श्रधिकार कर हिया श्रीर्‌ नज्जारिय का 
निदेयता ॐ साथ वध करा वरया । ऽन से जो वच-ववा गए, वह 
हैरान, श्याम श्रौर कोषस्तान श्रादि प्रदेशों मे जाक! रहे ले। 
कोदिस्तान वाते नन्नार हुसैनी लाते टै । नन्नारि्ो ॐ छु सिद्धान्त 
यह ६-रौस की न्ना फो बिना फंस सोच के मानना, #माम को 
देएवर का तार मानना, शैल रशीदडहीन को शवर कषा श्चन्तिम 
अवतार मानना, ्ाकाश पर स्वगं ओर नरक हने से इन्कार करना, 
रेक मनुष्य कौ सयु दी उसे शये प्रय है। 


सरोजे अर्थात आगालानी, इमा्लया, कादयानी, वौहरे, गुप्री 
नोर शमशी सम्यो फे विषय मे हम पीने ताम ॐ श्रसार शोक 
म तिल आए है । इन सव समायो मे एक दूसरे से काफी मतभेद है। 


अलीउलहयान- वनते है फजब मलुष्य दवर की याद्‌ 
भूत जते दै शौर उखकी श्ना को मानना चो दते दिषो ऽस 
समय ईश्वर सलुष्य े ठप मेँ संसार भे शराकर्‌ शअरपनी शरान्न का 
परतन कराया करता ह । वह कत टै ६० श्रादम से लेकर ६० श्तौ 
ठ९ सलार मे ईर कर वार आया शोर रन मँ ६० शती ॐ सप भ 
भक हणा । यह लोग रती के नाम के जपने मे बढा पुन्य मान्नते दै । 
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ह० युहम्मद को मी अती अल्लाह ने ही पैगम्बर वना कर भेजा था। 
यह वत्तमान कुरान बह करन नदीं है जो अकी अल्लाह ने सुहम्मद्‌ 
साहव को दिया था, वरन्‌ थह श्रुवक्र, उमर शरीरं उस्मान का लिलवाया 
५ अतिरक्त श्रीर्‌ भी कं अन्य धार्मिक वातं मे 
मंत-मेद्‌ ६1 


अतूष्या--यह श्रपने को ह° चली की सन्तान वताते है। 
वमान कुरान फो दैश्वर फी वाणी नदी वरन्‌ इस्मान का लिता हशा 
मानते द! वहं कते है रि इ ० अली का शरीर सूं ॐ साथ मिल 
गय था, इसक्तिये अव सूयं दी मारा सदायक दै । सूरज अली अल्लाह 
है। चली भललाह ने वड-वडे चमत्कार, सिद्धि चनौर करामात हित्रलाए 
थ । वे मांस खाने से णा करते दै अर कते ई $ भती चलाई ने 
यह्‌ कदा था कि च्मपने पेटो को पशु-पक्ियों की कत्र मत वनाच्च । ये 
लोग इ० श्रबुवक्र, ह० उमर श्चौर ह° उस्मान को श्रली भ्रत्शाह का 
शत्रु सममते दै । ये श्री अरा श प्रतिमा को सिर युकाना उचित 
सममते टै । ये ङ रशो तक श्ावागमन भी मानते है । 


सादिकिया-- यहं तोग॒ ० शुहम्मद श्नौर ह० युस्तिमा इन 
दोन को नवी शौर पैगम्बर भान कर कते ह कि जो येसा नदी कर्ता 
वह स्रा शरुसलमान नदीं है । यहं कुरान रौर ह ुस्तिमा की पुस्तक 
फालक प्रथम श्रीर्‌ फाल्क द्वितीय (सानी ) पर विश्वास रखते है । 
उनका कथन है किं ३० युदम्नह ने चन्द्रमा के दो टुफे कर दिये ये शीर 
ह० युस्तिमा ते घनद्रमा को बुला कर अपनी गोढ मे विठा क्षिया था । 
यह धार्मिक वातो मे ह्तरेप करना बुरा सममे है । काके की भोर 
ह करके नमाज पढना फ़ वतलाते ह श्रौर कहते है भ ईश्वर सव 
जगह मौजूद दै इसिये किधर ही श £ करके नमाज पद्‌ सकते है । 
ईश्वर का कोई घर नदीं ै। नमाज मे पैगम्बर का नाम हना अच्छा 
नहीं ह । उसरी लकी से विवाद करना चा्विमे जिषसे पते का 
रितेदारी न हो । एक समय भें एक स्तनी का रलन। ही उत्तम द । सतना 
कराने से यहूदी हो जातां है । रमजान के रोजे मन्परूख हो गये पर। 
नशील कोई वस्तु नदष लान चाहिये । ६० श्रदुवकर फो वहत बुरा-मला 
कहते द क्यो उनदोनि द° सलीमा का वध करा व्या था । इनके 
अतिरि चौर मी इच मत-भेद्‌ है । 
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सु्री-119 41४०08५६ यह वह युसलमान हि जिन्दमे 
६० शसम की सूय क परचात्‌ ६० श्लुबक्र को, उनके पश्चात्‌ ह० उमर 
को चनौर उनके पश्चात्‌ ६० इत्मान फो खलीफ़ा चुना था । यह जोग 
चारो सहीफाश्ं की प्रशसा करते है चौर चारो खली को उचित 
खातीफ समते दै । षह कहते टं फ जिसने अवक्र से परम क्रिया 
वह शर मे प्रकाश से प्रकाशित हा, जिसने उमर से प्यार किया, 
उसने दीन को सदी सूप मेँ माना, जिसने उस्मान से सेह फिया उसने 
दीन को सीधा करिया शरीर जिसने अली मे श्रद्धा की उसने दीने क्री 
र्सी को दद्‌ किया । नो हन सहावा का श्चपमान करता है वह पापी दै। 
उनका कोई कायं स्वीकार न होगा । शस सन्नी सम्प्रदाय भ मी इच 
चातो प्र भत-भेद्‌ उदयन्न हए भोर इनके यह चार उपसम्भ्दाय बन 
गये-हन्फ्ौ, मालकी, शोफी, चौर न्त्स । 


शीश्रा शौर सुनयो मे नमाज फी विधि, रोजा, सैरात, 
हन की विधि, निका, तलाक चौर उत्तपधिकार श्रादि मेँ एक दूसरे से 
क्राफी मत-मेद्‌ दै । 


सूप्री (ऽपर) 


रव मेँ इ्तामं के प्रचलित हो जाने पर वों करान के 
विषय मे युसलमानेो का यद विश्वास हो गया था कि कुरान की शिचा 
सीषी-सादी है । बह दैशवरीय प्तक है । दैशवर फूरान, चीर उसके रसूल 
उदम्मद पर विश्वास करके दी हमान पुष्ट हो सकता है । 


पर्चिमी एशिया भे चहो, यूनानियो, $सा्यो शौर रोमन 
इत्यादि के बहुत से केन्र थे ओर पूर्वी एशिया में श्ानियो, बैौद्धौ भौर 
दिनो की विचारधारा के केन्र ये। जव इद युसतमान ्रफलातून 
(2190) चौर अरस्तु (4745101९), पारसी, महायान बौद्धा रीर 
शंकर की वेदान्तिक विवार-वारा से वीं शताब्दी मे भ्रभावित होकर 
पुरान छौ सच्चाई पर छ सन्देह के लगे तो खतीफा मामून 
(*१२-८२१ ^.7.) ने देसे सन्देह करने वालो फो बहुन से कष्ट 
दिय रीर साथ दी यह ह्या जारी करादी कि यदि केह कुन की 
सच्चाई पर सन्देह प्रकट करेगा था किसी अकार की कोई आतोना 
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करेगा तो उसकरा वध करा दिया जारेगा । श्त. इस धान्ञा के चलुसार 
चुत से युसत्तमान मारे गणए। 

श्रटवीं शताब्ी के अन्व मे ुफीः शच्ड उन लोगो के लिये 
पयोगे रने क्षगाथाकि जो दताम की शिक्ताको पूरसरूमसे 
मानेते थे श्रीर जो अपना जीधन सादगी, ज्ञने शरीर ध्यान मे लगाने से 
शवर ज्योति की प्राप्ति समते थे । 

शब्द सूफी फे र्थ यात्रा फे कटै जति दै, तथा यह भी 
कहा जाता दै क्रि सूफी मामं नुण्य का ईश्वर से मेल करा देना ै। 
सूक मा दूसरे शशवर ग्रा ॐ मागो से भिन्न बतलाया नाता है श्रीर 
यह कहा जाता है फि यह्‌ माग उतश्न प्रा शेता है, जिन पर दरवर फी 
दुया-दणटि हेदी है। इधर ध्वी शताष्टी मे शंकर फे वेदान्ती-मत का 
भारत भे जोर आरम्भ हृशरा, उधर श्रव श्रीर इसके श्रास-पास कै ठेशा 
मे सूफीदज्य की विचारधारा का प्रसार ने लगा । युसलभानो एर 
शरफलातून, धरस्तु, प्लोरिनस, (71011705) भिक्षो (21110), जरतुश् 
मनी (091), महायान ( बौद्ध ) चीर बेदान्त का रंग चदमे से हनाम 
मे रीन यह चिचार-धाराषं उन्न हो गई थीं - एक जरिया 71125- 
धण्थणठा5 =प्राख्यवादी दूसरी कादरिया-1 10४1973 = श्रवर्मी 
श्नोर तीसरी युतज्जिल-ए"०८ भः "थः स्वतन्त्र चिचारक । 


युतञ्जिल विचारधारा का चक्ताने वाला एक व्यक्ति वासित 
विन ता था । इं समय पश्चात्‌ युतज्जित विचारधारा मे मी श 
मत-मेद्‌ उन्न हुए शीर उनमें भी तीन विचार-धाराए इछ मतभेदं क 
साथ उदन हो गदं थी । छमे एक युतकत्तमीन, दूसरी फलसफी था 
विद्ठाय्‌ श्रीर्‌ तीसरी सूफी य। वेदान्ती (1058५08) थीं । मुतकल्लमीन 
वह कहलाते ये जो धमे फो तकं (२०50) से मानने पर्‌ जोर देते थे। 
फिल्सेफी या दाशेनिके व्‌ थे ज शूनान की पिलोफी से भ्रमावित 
होक परतयेक धिपय को दाशेनिक ठौर प्र जोंचते थे। चुी केवल 
इश्वर श्रपनि पर दी ओोर देते थे। इन तीनों विचारधारा वाला मे 
अनच्छे-अच्छे दानिक श्नीर विद्वान्‌ हुए है । 

सूप लोग कहते थे कि $रवर प्रापि का सम्बन्ध दवद से है । 
उन पुराने सूफियों मे मन्पूर नामक एक प्रसिद्ध सूफी इरा था, जिसका 
सन्‌ ६२२ ६० भँ बध करा दिया गया था । इसके पश्चात्‌ सुफीहल्प प्र 
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वहु सी कताव हिखी गर हथा वहत से भ्सिद्ध सफ ए । सन्‌ १२०० 
४० से पि सूफीष्वम का जोर बदृना ्ारमम हा चर्‌ इ सलमान 
के मलिष्कमे 1 उसका 
मनुष्य से क्या सम्बन्ध ई १ क्था शरान दैश्वरीय पुस्तक दै १ भुष्य 
काम करने या सोचने मे स्ववन््र दै या नदीं ! भला चनौर बुराई ङी 
क्या पहचान है ! 


सन्‌ १०४८ से ११११ 4.7). तक ईमाम गज्जाली ने सपीदड म 
के प्रसार मे काफी योग दिया रौर उसर्गे दशन की चाशनी दी । अतः 
सुफी लोग अपना सिद्धान्त इस प्रकार भकंट कमे लगे कि यह जीवन 
एक यात्रा के समान रै । इसका शन्तम ध्येय श्वर प्रपि है। यात्री को 
बहुत देल-माल् कर यात्रा करनी चाहिये । यदि वहं माग भू जायेगा 
तो श्रपने क्त तक नहीं पच सकेगा 1 शवर प्रापि का सम्बन्ध हय कै 
साय है । हृद ही शवर का सात्‌ अतुमव राता दै । यह इन्धा 
तो सांसारि$ हान ही परार करा सकती दै, दैशवरीय रान नहीं! 
ईैमाम गञ्ञाती ने यद्‌ भी श्हा कि हृदये प्रकाशा से हयी सच्ची 
प्रसन्नता भप होती ६। हदय को पित्र चौर साफ वना फर मजदव ॐ 
सिद्धान्तो (308) प्रर चलने से इच्छा (0०60९) चौर मोह 
(95805) को समाप्र कके पते को उसी याद मे भिटादेनेसे 
वका (10 [7१7९ एव) मितत सकती दै । नौर कोर दूसरी 
विषि शवर प्प की नदीं ईै। जो मनुष्य एसा कता है उसके वीच से 
५१ जाता दै शरोर हैर फी च्योति सपष्ट स्पे काठ होने 
त्गती है । 


गन्नाली के पश्चात्‌ इसकी इस भिचार-धारा का प्रसार कले 
वाले इन्नेतुकरिया (११५५ 6. 7, अण्दुल काद्र निलानी (११६६ 
4. 2, ), अहमद्चत रिया (११८२ ^. 7, ) श्लौर 
सोहरावरीं (१२२४ 6. 7.) मोहन इ जहपरवी (११६४ 4.7) 
ने इमाम गञ्त्रा्ी फे भिचारों का समर्थन किया मोद्य दीन इष्न 
इत एरावी ने सूफीं मव के सार भे विशेष योग देकर श्नः सिद्धान्त 
इस भकार प्रकट क्रिया-कोई वसतु सत्य नह ६, वर अद्वितीय 
(40:01)९) ै। यह्‌ संसार्‌ उसी का हप है। युदम्मद को खदा ने 


इसलाम-मत ५९९ 


पूरौ घना कर संसार मे भेजा था । लव ईर शरीर जीवात्मा के बीच 
से प हट जाता है तो जीवात्मा पू स्वतन्रता श्राप्र कर लेती ६। 

ईशर फे श्रतिरिक्त श्नौर फोर त्रात नहीं होवा । जो मदुष्य चपती 
इस प्रकार यात्रा समाप्र करके पते तप की भराप्ति का उपाय करता दै 
छसे सात्‌ ईश्वर क दशन हो ना टै । 


इल एरावी ते यदं मी कहा समस्त मतमतान्तर सच्चे है । 
इन सवफा एक ह माग है जो श्र तक प्ुवता दै । मू्चि-पूजक 
इत्यादि भी सवं उसी की याद्‌ करते टै प्रत्येक मतायुयाई अपने अपने 
सिद्धान्त प्र ठीक दै । जो जैसे उसको याद्‌ करता है, अदी उसका सचा 
भक्तं या श्रारिफ है । इसलिये सबसे उत्तम $श्वर परेम है, बाहे बह किसी 
रूप मेँ किया जाये । श्युल एरागरी के विष्वारों को गीत तथा कवितां 
मँ र्वा गया, वहत से संत शौर ध्यवेश उनके ठत गीतो को बही 
र्धा से गाते दै । उसने सूफद्य पर बहूव सी पुस्तके लिली । सूयो 
ने उसे ऊं दज का सन्त ठहराया श्रीर्‌ दूसरे सुस्तमानों मे उसे फार 
वतलया । चूहदीन जामी (१४१४ से १४६२ 6.72.), अब्दुल करीम 
(१३६५ से १४१७ 4.7.) मी मगहर सूप हुए दै । 


भारत मे प्रफीक्षम-- १बीं शवान्दी वक भारत का कापी 
माग सुसलमानी राज्य मेँ आ चुका था । उसी समय से बाहर फ मौलवी 
श्रीर्‌ सूफी लोग इस देश मे काफी संख्या मे आ २ कर श्चपने महव 
का चार करने गे ये । सेन्ट्रल एशिया से भुसतमानो के धाने से पडते 
ञनीर भी बहुत सी नातिरथो मे इस देश पर आक्रमण किए धीर उन 
सवको हिन्दु ने भपनी सोसायटी मेँ सम्मिलित कर तिया था । किन्तु 
युख्मान दिनदुश्नो ढी सोसायदी मँ सम्मित न हो सके । सका 
कारण यह था फ युसलम।नो का सम्बन्य ्ररत्र देश से था, जहां पर 
ह्सल्लाम ने जन्म लिया था । 


सबसे पहल प्रसिद्ध सूफी जो लादौर मे ध्ाकर रहने लगा था 
उठमान विन अली था। उसने सूफीदज्म प्र एक प्रसिद्ध पुस्तक 
¶रफरलमुद्ीवः लिखी थी । इसके पश्वात्‌ चीर भी बहुत से सुफी 
स देश भें भकर वस गये । जव वह्‌ लोग इस देश मे भाकर वसे तो 
इनकी जान-पहान वेदान्ती सन्तौ शौर सन्यासियों से हृद । चुनाचे 
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सूयं रे स्थान २ पर श्प केद्र धना लिए वह साधु-सनतो भेखा 
हवस रखने तग श्रौर उन्दी जैसी योग शी क्रियाय रने लगे । इनमे 
से कु पीर या युशिद्‌ या शैख (1.20) थात्‌ तेता षनकर वेते 
श्नौर देतियां बनाने रगे । चु षि सूफीशव्य की पिचार-धारा वेदान्त 
विवार-धारा से बिलढल मिलती-जु्ती थी, इसलिए बहुन से हिन्दू 
सूफी्म से प्रभावित हो गये । 


सिय क शाने से पहले इस देश मेँ वेदीन्त की २ षिचार- 
धारां भरचक्तित थी । उतम से शंकर फी विचारधारा अदैतबाद (4 ॥ 
15 004) थी चौर रामाडुज की विचारधारा यह प्रचित षो डी थौ 
१ सव छ ईश्वर से ही उमन्न दुधा दै (411 15 {20 (00) । 
यही दोनों विचारधारा भारत के पुशयो > पना तीं । किन्त 
वेदान्तो चोर पूषियो मे भ्रन्तर यह रहा छि सूयं ने ६० सहस्र 
को ईर फा सूल शौर करान फो वर ढी किताब मानकर श्षपना 
सदारा उन पर चवश्य रक्ता । दारारिकोह हिन्दु शौर भुसकतमामो 
$ सिद्धान्तं को भानता था । उसने उपनिषदों का फारसी में 
अलुवाद शा । ऽसते सूपीदव्प शरीर चैतवाद पर क एक पुसतक 
हिली । इसका कहना था क सूरीइल्या शरीर शदरैतराद्‌ श्च परमोजन 
भ्रति ही दै। व उसने दि वेदान्तियो शौर मुसकमान 
को ए ही प्ठेदफोमे पर हाने रा भयल श्रिया कितु वह उपे 
खफल न हो सकरा । इसका कारण यह था हि वेदान्तो ॐ घाभते 
० युदम्मदे को रसूल मानने श्रौर कुन फो वरीय परतक जानने 
का सिद्धान्त र्कावट पैदा क्ता था ¦ 


मारतवपं भ भागे चलकर सूयो म परखर खन्न 
हए श्र उनकी अलग २ विश्या, कादिरिा, क 
सकरावन्दिया चार शाता बन गई। 


ए्णी-पिद्रान- 


(९) गतिक बरु ॐ साय सम्यन्ध जोढते ते मनुष्य अपवित्र 
बम जाता है शोर वह्‌ अपे असक्त तत्त को मूल जाता ई। 
रव दी मद्य भीर ईलर $ वीच पक पदा ड़ जाता दै । 


इसलाम-मत ५६७ 


(२) श्वर का बरावर अभ्यास करने, उसके साथ प्रेम वने श्नौर 
सत्य पर चलने से बह पदा हट जाता रै। 


(३) शौ की खोज करने वले का नाम ही युसाफिर ( साक्षिक ) 
। । 


(४) ईश्वर की खोज करने से पते पश्चाताप ( तोबा ) करना चाये 
शौर क्षिर शरय्यत (1.4) को मानकर उसके अनुसार जीवन 
बनाना चाहिये । 


(५) पित्रबिचार वनाकर शौर समस्त श्च्छाथों को मार कर ईश्वर 
की याद्‌ अर्थात्‌ भक्ति मे तग जाना चाये । 


(६) योगाभ्यास शौर ध्यान म जीवन लगाकर यह विचार समाप्त 
कर्‌ देना चाद्ये कि गै दैशवर से भिन्न ह| 


(७) जव रेखा हो जाता है तव साई (२०६1) श्त होकर दशर 
ध दशच॑न या वस्त (प्ण) प्राप्न होकर परमानन्द 
1 है। 


शैल अहमद सरिनदमे (१५९४-१६२४ ^. 2.) ने 
नक्शबन्दौ फिरके की सीव रखकर यह का फ़ ईश्वर, उसके रसू 
६० शुदम्मद श्रौर उसकी क्रिताव करान प्र विश्वास करना दी काफी 
रै। भारत में सूफियों मे इसलाम के फैताव मेँ काफी योग दिया । 





ह० युहम्द 


० सुह्मद का जन्म २० भपरल सन्‌ ५७११ ४० करो अरव के 
मक्के शहर की रश जाि मे हा था। दादा ने शुरम्मद घौर मो ने 
शहद नाम र्ला था नके पूवेज कौ नाम अच्छमनाफथा। 
रव्दमनाफ से शशि. हाशिम से अद्मतलव, श्र्दुलमतलवर से 
अब्दुर शरीर अन्ता से ह० सुहम्मः पदा हए थे । उनकी माता का 
नाम श्चामना चौर चचा का नाम शरदुतात्तिव था उनके दादा ्रवदूल 
मतलव कवे के मन्दिर के पुजारी थे श्रीर उन्दे हाशमी कदते ये । 
सी हिय ह° सुदम्मद करौ भा शमी कते द । उनके भावा-पि 
मूतति-पूजक ये । 


का जाता है कि ह० मुदम्मद्‌ छतना करिए हृए श्नौर नाभी 
कटे हुए उन्न हुए ये । छ विद्वानों ने लिखा दै कि जत्राईैल फरिते ने 
श्नाकर उनकी खतना की थी श्नौर कुच ने ठेसा लिखा है कचि पैढा होने के 
सात दिने पश्चान्‌ सतना कराई गई थी । ६० युस्मद्‌ अपनी माता के 
गभे येकि उनके पताका देहान्तं हे गया। 


जव ह० मुहम्मद्‌ ६ षपेे हुए तो बंद एक दिन अपनी माता 
के साथ मदीनेसे श्रारदेथेकिं रास्तेमें दी उनकी मात्ताकाभी 
दान्त हो गया । अवं उनके .पालन-पोपर्‌ का भार उनके दादा पर 
श्ना पड़ा; किन्तु वह भी दो वपं ही पालन-पोयण कर पाएये कि उनकी 
भी सत्यु हे गई । ऽनके चचा श्रदुतालिव ने उनका पालन-पोपण 
करना रस्म कर दिया । अबुतालिव्र के १० वेट थे, किन्तु वह्‌ 
ह° युहम्भद से भी अपने पुत्रो वैसा ही प्रेम करते थे। 


द० युहम्मद श्पने चचा ढी भेद़-वफ़रियां जंगल मे चराम 
जाया कते थे । जव वह दस वर्प॑के हए तो जतर्ैल श्नौर मैकाईल 
+ कुव ने जन्म तिथि २६ अ्रगस्व सन्‌ ५७० ६० लिखा द। 


† इसके विय मे भी मतभेद ६ै। इ ने क्ता दै छि आयु 


७ माह की थी जव पिताका देहान्त हुश्रा श्रौर ङु ते यह ज्िखा 
करि बहे वपे ॐ थे, जव उनके पिता की भृबयु ई । ध 


शसत्ताम-मत ५९६ 


फरिशतो ने उनका सीना वीर कर दया शीर प्रेम श्च सूत उनके अद्र 
भर दिया था। एक बार पहले भी, जव बह चार बे थेतव भी 
उतकरा सीना इसी प्रकार उन्दी फरो ते चीरा था । इसका शुलासा 
विवरण क्म पी "चमत्कार शीर्षक भँ लिख भये है। 


हुये उलकी श्रा २९ या २३ वपं 
की हेग श्रौर उतके लिखाने-पदने फी चोर किसी ने कोर ्यान न 
दिया-इस प्रकार वहं उम्मी, (अनपदु) रह गे । 


ह० शुहस्मद्‌ ने श्रीमती सदीचा ॐ य नौकरी करती । भरीमती 
खदीचा क्के शहर फी एक धनी व्यापारिनी थी। वै दो वार की वेवा 
शीर कर वर्चो फौ मों थो । पे च्ररव म तािरा फे नाम से प्रसिद्ध ्थी। 
६० सुहस्मदं उनकी मेद-वकरी षराते रहे । इनके छाम से वह श्वति 
शरीर फिर वद उरनं सामान ककर काफिते के साथ दूसरे 
देशो मे मेजने लगीं । इस व्यापार फे सम्बन्ध में ० युहस्मद को श्याम, 
थमन, धसा इत्यादि देशो मे जाकर वं ॐ रीतिःरिाज शौर दूसरे 
हालात, जानने तथा जांचने $ ्रवसर मिते रदे । ६० युष्मद्‌ काफी 
बुद्धिमान, चतुर, सममदार रीर दरदशी परप ये श्रीर साथ ही षह 
शरत्यन्त दैमानदार, सष्ट भ्रौर ज्यवहार कुशल थे । 


श्रीमती दीवा फे साथ निकाह कएने ॐ लिये कृद लोगों ने 
उनसे कहा था, किन्तु उन्दने उन सवको इन्कार कर दिया था । जव 
० सुहस्मद्‌ की शाय २५ वपं फी हूर शरीर श्रीमती खदीचा की भाद 
४० वं की हगई ते श्रीमती खदीवा ने स्वयं ह० सुदम्मद्‌ से निका 
करते की इच्छा प्रकट की । एुहम्मद्‌ साहव ने प्रसघ्रता पू्ैक इस वात 
को स्वीकार छर लिया श्नीर निका हेगया । श्रीमती सदीचा ते ्रपना 
समस्त माल श्रसवाव शपते पति को सप दिया श्नौर ६० यु्म्मद्‌ ने 
शपते व्यापार का सिलसिला प्ते की भाति चालु रक्ला । जव तक 


#कीम भूरूदीन ने श्चपनी किंताव मे शन्द इम्मी का यद 
विवर दिया दै किं मक्के का दूसरा नाम उम्मीच करा है अर ६० 
युह्मद वहं ॐ रहने धाते थे इसलिए व उम्मी काते द । 


९० शसलमि-मत्त 


्रीमती खदीचा ६० बुहम्सदं -क निकाह मेँ रदी ऽस समय तक ह° 
शहस्मद ते को दूसरा मिकाह नदीं करिया । 


० गुहम्मद्‌ मक्के शहर से वाहर दौरा" परैत की एक ुफा भे 
वहुधा रो शोल के सिये जाया कते थे । अतः जव उनकी 
शयु ४० वपे की हरै तो उसौ शुका मे षदी ठोन फरिते श्रत्‌ 
जनरल शौर गैकाईत राये । उन्देनि फिर दी्षरी धार्‌ उनका सीना 
चीरा+ शौर उनी पीठ प्र नवी देने की मौर लगाकर चले गये । ६ 
उषम्मद धवरये हुये घर श्रये शौर यह सव वृ्तात श्रपनी धर्मपत्नी शे 
सुनाया । उन्दने ख घटना फो सत्य मन फर विश्वास कर सिया श्रीर 
यह सव घटना पने च्रे भाई चिरकानिन नोपित को सुनाई 1 बह 
ईसाई था शीर तीरेत रथा इन्जील को भती-माति जानत था । इसने 
उस श्राने वाते का नाम जराूल फरिर्ता वतलञाकर इस रकार 
समाया कि वेह श्वर क यं से पैगम्वरो शौर रसूल ॐ पास वही 
(६बर वाण) लाने पर नियत है। पटहे वही फरिश्ता ह मूसा ॐ 
पासं मी वही लाया करता था। यह सुकर श्रीमती खदीचा सन्तुष्ट 
हदः शर बह एत ३ नवी हेमे पर दमन ला । इसके साय ही 
उदन इस घटना की लवर सारे श्रमे भी सुव पैताई । 


दस प्रकार ह० मुहम्मद्‌ जव शेश्वर ॐ पैगम्बर वन गये पो लिला 
दि जनरात फा उनके पास वही तेकर भना-जाना आरम्भ होगया ] 
2० युह्मद को जिस समय भिस वही कौ शरावश्यकवा होती थी, उसी 
समय जना वही लेकर तुर्त श्राजाया करता था । ह युहम्मद्‌ १ 
१ तक वरावर शाति ॐ साथ लोगो को शर की एकासकता (सौहद) 
की शित्त देते ट शौर इत्ताम मत प्रहए कएने के तिये वरावर प्रयल 
कते एदे । हते है 9 इस समय सें केवल ४ व्यक्त श्र्थात्‌ श्रीमती 
लदीचा, जैद, श्रतुवकर श्रौर रती इत प्र दमन लाकर मुसलमान 
वने । इसके परचात्‌ भी रन्ुनि कदे यपं रक सताम मत का प्रचार 
५४ किन्तु उने शो विरोप सफलता र्त न हई, शेवल ४० व्यक्तियों 

इदे देवर का गवी शौर ैग्रस्वर माना शमीर ५ चन आप्र माना र कमान लवे। लाये । 
*भकके से तीन मीर दी दूर प हस माम द एक पवेत है । 
शका विकरण मी पी “वमतः शी मे लिल चाये है। 


इसताम"मत ५७१ 


जिन दिनी ६० युहम्मद ने श्रपमे हस्लाम मत का प्रचार 
आरम्भ किया था, उन दिनों ररव देश में मूत पूजको क भमाव था। 
उन सामने कोर शह सोने का सादस नदी कर सकता था । ्ारम्भ 
मेँ तो ६० युहम्मदर श्रयना प्रचार गुप रूप से करते रदे किन्तु जव बहं 
अधिक समय तक उसको गुप्त न रख सके पो उनके भचार का सब भेद्‌ 
ूर्भिपूजको, यहयो नौर सादया पर भुल गया । वह सब्‌ लोग 
इन्दे सांति-भाति के कृष्ट देने लगे ! ह° युदम्मदं ने मुसलमानों क कष 
से वचाने ॐ तिये खन्दे मक्षा से मदीने भेज दिया । लिखा दै कि जव 
९० मुहम्मद की श्राय पचास पर्प फी हं तो उसी जत्र फरिशतेने 
चौथी वार ्राकर उनका सीना चीर कर साफ किया शौर उपर भाक 
पर ईश्वर से भेंट करने फे लिए धाक पर चद़ाकर लेगया । इसका 
पूरा विवरण भी हम वमत्कारः शीर्षक मे हिल धये ई। 


ह० सुहम्मठ ईश्वर से विदा होकर उसी राव मे पिर मक्षा शहर 
मे इस मकान मे भ्रागये, जदं से गए थे। 


शतः हेते ही इ° शुम ते इस चमत्कार फी घटना को ० 
खुक्कर से कदा । र्ते स धटना प्र पूर रुप से विश्वास के 
इसकी सचाई की पुटि कदी । इसके पश्चात्‌ यह घटना सारे मक्के 
शहर मे कैल गई । दं लोगो ने इस घटना को सदी मानकर उस प्र 
निश्वास क्रिया श्रौर हुत से लोगों मे शमे मनधद्न्त शौर वनाबटी 
जानकर हसी उडाईै । 


कहते किं जव ह० ुदम्मद की यह शवेमेराज कौ घटना श्र 
उधर कैलकर प्रसिद्ध होगईं पो क लोग उन पर ईमान लाकर इस्लाम 
मत मे सम्मिलित शेने गे । शतः थोडे ही समय मे युसलमार्नो की 
संख्या २०० श्रौर ३०० ॐ वीच हेगईं । दूसरे लोग 2” युहम्मद धीर 
इनके ्रलुयाह्यो फो मांति-भांति ते तंग कएने लगे, उनके शद 
मँ एक ष्यत्ति चलुञुदस था। षह शरीर उसकी पादं क लोग द० शुदम्मद 
छो जान से मारने के पडयन््र रचने लगे । उनके इन पठ्यन्त का पता 
० ुदम्मद को चलत गया । उन्दने अपने मित्र (घादवा) से इसके 
विपय भे सम्मति ली शौर साथ दी एक श्रायत इस विषय फी छतर 


५७२ दस्ताम-मत 
च्रार “किं मक्षा दोदर सर्दीनि की श्रोर चते जागो श्रीर दिजरत कर 


जाश्रो ।१ 


ह° युदम्मद ने युसलमानों को पिते ही मद्रीमे मेज दिया था। 
रतः वृह १२ सितस्वर सन्‌ ६२२ ३० की रात को ० नुवर फो साथ 
लेकर तुपके से मच्च छोडकर मदीने की ओर चल वरये । उषी रा क्रो 
शवुजुहल ओर उसको पार्टी ई० मुहम्मद फ मकान पर इन्द मारने 
तिये पवी किन्तु जव वह नदे वहांन प्रेतो वहभी मदीने दी 
शोर चत पड़ । द० मुहम्मद ने खनद पदे राता देखकर श्चपने फो एक 
गरारमे द्विपा लिया। लिखा ६ उस गार पर मकृढ़ी ने श्राकर्‌ जाला 
तान वा अर कतरो ने श्रण्डे दे वि ताकि श्रो को उनके वहा 
्िने का सन्देह न रद । शष वहा राये श्र देलक चते गये । ₹० 
चअदुवक्र शौर ६० मुदम्मद उस गुफा मे तीन दिन तक रहे । जव खतरा 
टल गया तो वहु से निक्रलकर २५ सितम्बर सन्‌ ६२२ १० छो यस्‌ 
षंच गये। इसी तिमि से सरव का नाम मदीना भसिद् लेगया । 


० न्मः ने दीने पचकर युसलमानो शरीर हुषो मे 
मेल-मिताप कराकर उनम इ यह शतं सिसिव त्प करादी- 


युसलमान श्र हू एक जापि दगे । रोतो जातिया रपे 

्रीनप्र रहेगी भौर एक जापि दूसरी जाति को कोदैक्षटन 
देगी । लङ एक जापि दूरौ जापि छौ सहायता करेगी । यदि 
मदीने पर को हमला करेगा तो दोनो जातिया मिलकर सन्न 
युवा. करेगी । जव सन्ध होगी तो दोनों जातियां मिलकर सन्धि 
करगौ । दोनो जातियों मे नव को गड होगा तो उसका फसा ० 
युहस्मद्‌ करगे 


९० यहन्मद्‌ सीने मे पचक भी कमी चैन मे न रदे । मक्के 
के इरे लोग उनके साथ देका करे दे  दिजतत फ दूसरे वर्ष 
यसलमानो र इश भे बदर मैदान मे तदा । हस लडाई मे 
युखलमानो को सफलता प्राप्रे । इख हार से डरेत जाति का सिर 
छक गया रीर वेह वेव्ला लेन 9 प्रयल कान लगी । अतः मद्रीने से 
रीन मील की दरी ए इद ॐ मैदान मेँ कैश सेना जम गई। 


इसलाम-पत ५७३ 


सलमान ने सुक्रावला क्रिया । इस शार मं ६० शुदम्मदं के चार 
दांत दूटं गये तथा बहुत घायल हये । इस युद्ध मे इुसलमानों की श्राफ 
हानि हरं चीर बहुत से युसलमान मारे गये। यषूदी लोगो ने गुर हप 
से करैशौ फी स्ायता की । ० युदम्मद ने उनसे उस सममीते के 
तोडने का कारण धू । इस पर यहूदियो ओर युसलमानं मे तदायं 
हई । यहिया को मारपीट कर मीने से निकाला गया धीर वद 
खैवर मेँ जाकर वस गये] मदीने मे यहयो कौ एक उप जाति 
बनुकरीजा एद गई थी । उन्हेनि भुसलमार्नो से सन्धि करती थी । उस 
उप जापतिने भी डुरैश से पना राप्त मेल कर कतिया था। धरत 
वनुकरीना र समस्त योद्धा का वध कर दिया गया। उनके वचँ 
छरीर छिरो फो गस तथा दासियां बनाया गया । उनके माल को लूट 
कर युसलमानो मेँ वाट प्रिया गया । इ प्रकार मदीने से यहूरियों को 
नष्ट कर दिया गया । 

हदीयिया ॐ मैदान मे भुसलतमान शौर इरैश रे वीच दस वपं 
के सिये सन्धि हेग थी। रशो ने उस सन्धि को वीच मे दी सोढ द्विथा 
था! इस पर दुरैशौ शरीर युसलमानों मे फिर लडाई ह । सक्के को 
पराजित किया गया । कवे के मन्द्र छी मूरवियों ओ तोडा गया श्नौर 
वहां ॐ सगो फो मुसलमान वनाया गया । इसके पश्चात्‌ हनैन का युद्ध 
हुमा जिसमे युखलमानों की काफी हानि हृदे । दां तक कहा जाये 
मुसलमान क काफिरो, कुरैश, यहूवरियो अर दूसरी "जाति वलिं से 
सततास प्रसिद्ध युद्ध हुये । उनमे से बदर, उद, खक, वनी करीका, 
- बृनीभुस्तलकः, सेवर, तायफ श्राटि नाम के यद्ध अधिक भसिद्ध दै । इन 
युद्धौ मे ह° मुहम्मद स्वयं सम्मिलित हए । वह क वार धायल हृष 
नीर इनकी जान के लति पदे । इन युद्धौ ॐ अतिरिक्त रोर भी युद्ध हए 
जिनमे केवल सेना को टी भेजा गया । इल सवं युद्धो की सख्या ८१ 
तिली दै। 

समस्त श्ररव देश प्र शुसलमानों का विकार दोगया श्रौर 
वहा ॐ रहने बते सव मुसलमान वन गये या बना लिये गये । ई 
यदम्मदं सिलाफ़त का कायं भली माति चलाने लगे । | 

सन्‌ १० दिजरी मे ह° युदम्मद ने १ लाल से अधिक भुसलमानों 
ॐ साथ हन क्षिया ! इ० सुहम्मद ने ठस समय शुखतमानों से यह का 


५५ तामत 


मि लर द प्क पो ददता क साय पकडे एना । मेरे पर्वात्‌ कोई 
र वस्डमं चका सोरी फोट दूसरी पुस्तके थयेगी 
नौर न ही को रस्सव उत होगी । याद रक्तो दै युसलमानं प्रलय 
के दिनि वुष्हरे विषय म धुते पृष्ठा जायेगा । उस समय तुम क्या 
एत्तर गे! ६ प्र पर चारं शोर से श्राणाने श्रमे गीं छि प्रापने 
द्र का सदे हम पक पंचा पिया द श्र मु हने का श्रधिकार 
पण कर ठया दै । ६० शुहम्मदे ने युमलमार्नो से यद भी फा कि श्राप 
लोग दख दी उपासना कते रहना । पच यक्त नमाज पूना । एक 
माह करोते रसना । यदि राप लोग यह कर्य फते रगे तो श्राप 
होग शरवश्य ही सवग मे प्रेष पा सफ । हिला ई फिंउसी समगर 
ए यद शायद उतदी-धाज मेने तुम्हारे दीन फ़ पूरा फर प्रिया र 
शौर ठम प पना पदान शरिया श्वर तुम्हार हिमे इस्लाम दीन फो 
पर रिया । उसी पिन १० ने {५२ ऽयो फो श्वयते हय से विदन 
रा शरीर २० उट ह" ग्रही ने उनके नाम से बतिदान क! 


इस हन के ॐ इवं समराह पश्वात्‌ ६० न्म्‌ का साय 
गिर गया । दं ए क दी पड़ गया सिर ॐ द शौर दुल्ारॐ 
सक्र भेष गये । हदते उनकी बीमारी वदतौ चती गई, आयः 

ए ठगी, दर शरीर वैन वयाद वदती बही गई । कभी 

र वीमार्‌ ए । रन मे वीर श्रायशा की रान पर पिर 
एत इचु की फठिाहय को मोग कर स० ११ दिनरीर्मँ ६३ वेणी 
आयु मँ शस संघार से चह वसे । वह मदने मे दन शि गये। 


९ शम, र कद्‌ भष्यम्‌, मस्तक चौडा, नाक हमर शरीर 
स यत सशरी पह, पि श्र दी ॐ वाह पेषी य! 
क व करो धीर दादी प काफी बाह थे, इनका सा 
क धतवान्‌ मं इत्र भारीपन धा । वातत कते घमय वह 
8 गे । लमत कोम था क्रोध कस श्राता था। 
न ड भक मित्ते थे; व्यथं वाते कला पसनद न 
विवि तोक बाच को कै' वार दोहराया शते थे! 
, डः की ही हेये, ल्‌ इत शख दिय कते ये! 

"^ “कलत्र लाके ये, भरतु जु $ दिन हाहा ' 


दुसतोमि्तै ५७५ 


छी चाद्र श्रो कर सिर पर सात धथ लस्य पगड़ी वाधा करते थे। 
रतिदिन कै व्र षाद, कर्ता रीर तद्टमद था । परत्यक रात फ दानी 
श्रां मे तीन बार श्चौर वा" रख मे दो धार युरमा लगाया कते 
ये । तर चौर चुशबृढार तेल लगाने का धिक शौक था। जो कायं 
करते प्रथम दाहिनी रोर से वसमिज्ञाई कहकर चारम्भ किया करते थे । 
छोटी चुल्ली मे एक चादी की भ्गूी, जिस प्र अन्ाह श्र मुहम्मद्‌ 
रसूलन्हा क्षिता हृश्मा था, पहना कते थे । युगं का मांस श्रौर सिरे 
के साथ रोरी साने का श्रधिक शौक था। हुवा, चैतून का तेल श्चौर 
कद्‌. भी वहुधा खाते ये। जादू > ्रमाव चोर नजर लग जाने से 
डरते धे। अपने घर का कां श्रधिकतर श्रपते हाय से टी किया करते 
थे । युद्ध फौशल से अच्छी जानकारी रखते थे । वह्‌ एक धच्छे घु 
सवार थे, वों से श्रधिक प्रेम करते थे । दृतक्कात की बीमारियां से 
बहुधा वचते ये। 


हदीसों श्रीर दूसरी वहुव सी पृस्तको मे उनकी सिद्धि करामात 
छीर चमत्कारो के चिपय मे बहुत अधिक लिला हा मिलता है। 
क शरीर उत प्रतिप्रेम फे चिपय मेहम पीठे छापी 
श्रये ह । । 


स्तयां 


६० शुदम्मद फी सियो रीर सन्तानो ॐ विषय भे भ जानकारी 
करा देना कुदे अनुचित न दोगा । श्चतः छे पुस्तकों मे सियो की 
संख्या १४, इ मे ६ भर दद्ध मे ११ धीर किसी किसी पुस्तक भें यह 
संख्या १६ तक लिली ै। बिन्तु जिस पर धिकं विद्वा एकं मतं दै, 
वह संख्या ११ दै। 


१-श्रीमती खदीचा-यड दो बार ढी वेवा शरीर कई" एक 
बच्चा की मां थीं । ६० सुहम्मद पते इनके यदं नौकर र्दे र र 
नसे ५६५६० भे निकाद होगया । निका के समय युहम्मद साद्व की 
श्रु २५ वयै र खदीचा की आयु ४० वर्षं थी । छत्राहीम को कोदकर्‌ 
हू ी सब सन्ताने उन्दी से उत्यन्न हुं थौ । यद १० युदम्भद्‌ ॐ मिका 


५७६ इसपर पत्‌ 


मे २ वै तक रदी । उनके जीवन मे हजरत ने कोई दूसरा निका 
नहीं क्रिया । खदीचा का देहान्त ६५ वपे फी उमर म हरा था। 


२-श्रीमती सौदा-यह भी येवा थीं धीर दन की इ मारी 
थ । सदीा के मरे ॐ इध दिनो पश्चात्‌ इनसे निकाद्‌ कर किया 
था। जय उनकी इद अधिक शयु हगई तो ह° हिहममद्‌ ने उने 
वलाक देने की सोची । इस प्र सीदा ने शद धया रसूशि्दा मु 
पति की इच्छा गीं १, चिनतु यद्‌ चाद्री टं कि स्वगं मे भापकी सिये 
मे शामिष रह । इसलिये भाप शुभे तलाक नदं । भै छप्नी वारौ 
आयशा फो देती हं । हजरत ने यह सीकार कर लिया शौर तलाक न 
दी । उनकी वारी का दिन श्रायशा की चारी मे सम्मिलित होने लगा । 


द-श्रीमती श्ावशा-यह्‌ ६० अुवक्र डी बेरी थीं शौर 
ह० सुहभ्मद्‌ की खान्दानी मतीजी थीं । युहम्मद्‌ साव फी सियो में 
यदी एक रेमी थी, जिनसे करुवारे पन मे निका हुमा था । शेप सव 
निद्ाह वेवा चियौ से हए थ । जव यह निकाह हरा तो ह० युहम्मद 
की चायु ५० पृं ध्र श्राया फी श्चायु 6 वपे की यी। जवं वह 
६ वप री हई ठो विदा दोक नरद ॐ घर ्रागई थी।जब वह विधवा 
इई रो उनकी यु केवल १८ व॑ ़ी थी । ६० मुहम्मर सव छि की 
अपेता दे धिक प्यार कःते ये । धवी शृत ६६ वप कौ श्राय मे 
हद । इनसे को सन्तान नही हई थो । 


४-श्रीती इषषपा-यह ६० उमर की बेदी थी । यह्मी चेवा 
थीं | इनके निकरं ी वात-चीत ० श्ुवक् से चल रही थी । उन्हेनि 
इ कारण निषा से इनकार र दिथा था क ६० भुहमाद्‌ इनसे स्यं 
निकाहू करना चाहे थे ! ० उ्मान ने मी इसी कार इनसे मिका 
करने से इन्कार क्‌ द्यथा 1 ३० सुदम्मद से इनका निका हेगया । 
छन्ने ए वार उने तलाक़ भी ेदी । यह वाठ ह° समर को चुरी 
श भ र आद 

रक्ला जये । फिर हलर ने क्रिया| 

६३ व की उमर मे हई । प " 


इतलाम-भत । ५७७ 

प-श्रीमती सैनव (प्थम)-यह पले दो वार ेवा शे चुकी 

थी । तीसरी वार ६० ुदम्मद ने इनसे निका क्षिय! । पह निकाह के 

पश्चात्‌ केवे्त ८ महीने एक जीनित रदी । ६० युदम्मद्‌ ॐ जीवन मे 

श्रीमती त्रदीचा शौर श्रीमदी त्ैनव (भयम) की सलु हर थी। रेप 
सव सिया उनकी मृलयु क पर्वात्‌ भी जीवित रदी । 


क उभे स॒लमा-गह भी ष नेवा श्नौर क" व 
की भां थीं । इनसे भी ६० श्रदुवकर मिकाह करने ॐ इच्छुक थे । किन्तु 
जव उरि ६० शुदम्मदं की रचि देखी पो उन्देनि अपना इरादा छोड 
दिया । नकी शयु म६ वपं की उम्र मे हृद थी । 


७-श्रीपती जैनव (दवितीय) -यह ६० युदम्मद शी पूरी की 
बेदी थीं । उन्दने अपने युतवन्े (दत्तक पुत्र) द विन रसा से 
उनका निकाह करा प्रिया था। जैद विन हरसा ने चन्दे इद ठनि 
पश्चात्‌ तलाक दे दी थी ! इदत के दिन पूरे जामे पर ह० अुदम्मद ने 
उनके पास मिगराद का सन्देश भेजा वन्तु वह इसके तिये तैयार न हरै 
शमर यह कदा भेजा छि मै अभी चं नदीं कद सकती । एक दिनि 
नमाज के समय उन्दनि दैरवर से यह रर्थना फी फ यमसे तेरे सूल 
निशा कना चाहते दै थि मै हस योग्य हं तो मेरा मिकराह उनसे 
करदे । इधर ह० मुहम्मद पर इस विषय की एक भ्ायत उतर भाई- 
वस जैद ते श्रपनी श्रावश्यकवा पूरी करली । हे युदम्मद ! जैनव को 
मैने तेरी बीवी वनाया ताञ्च मुसलमानों पर अपने शुतवन्ना बे 
(दत्तक पुत्र) की ीवियो को पनी शरीवी बनाने भे वंगी न रदे । जव 
वह इनसे अपनौ इच्छा पू करं चुके शीर ईश्वर का हुक्म तो होकर दी 
रदता ३। (० ३३, ० ३६) 


इस श्रायत ॐ उतरते ही ६० युहम्मद ने श्रीमती सनव के पास 
यह शुभ-सन्देश मजा । हस सन्देश को सुनते ही वह प्रसन्न हकर वोती 
फ या रसूलल्दा निका पषविये । इस प्र हरत ने उत्तर एरिया कि मेरा 
तम्दारा निका उपर आकाश पर श्राह ने पद्‌ दिया ह श्रौर नाई 
उसका गवाह है । इस निकाह प्र लोगो ने क घरापत्ति फी चौर यह 
कदा कि हरः ने यह रच्छ नदीं किया कि शुतवन्ने की सरी से विवाह 


४७८ दपिभि-पत 


कर हिया। इख धापत्ति शो दूर कते,ॐ लिये श्र्लाद भियां ने यह्‌ 
शयत 0 जात दश्वर ने नवी फे लिये दरद ६ उसमे तवी 
पर इ तंगी नहीं! श्सी प्रकार दैश्वर का दूर छा है। उन लोगों मँ 
जो पदे शे गुजर ६। धरहम्मद तुमे से पिसी शच वाप नदीं ह, वह 
तो शखर का मेजा हृ रसूल शौर अन्तिम मवी ६। 


(० २२) भा० ७ शरीर ६६) 


स भयत के उतरते ही सव तोगं सन्तुष्ट हेग । श्रीमती 
जेनव का पास वपे फी श्राय मे देहात हा! 


८-भीमती भयरया-यह हदा मे बन्दिनी बनाकर ला 
ग थी! जव सूट के माल का विभाजन हने लगा तो यह सावित 
विनकैसकोदी प वस कृद रक्ता था कि जव भी 
इम मे ६५) पये दे दोगी, मै तमद स्वन क दुगा । ्चतः वह्‌ ह 
गुद्मद के पास उस श्रम फे तिषए शई! ० युहम्मठ ने उमसे कहा 
कि चह रकम दे के तवे तैयार हू । यदि तुम भरमते मिका फो । 
वह्‌ तैयार होगरईं शौर निकाह दगया । लिला ई कि सध च्या की 
भपेका यद अधिकं सुन्दर थीं । निकाद्‌ $ समय श्राय २० वर्षं के 
तगमग थी । फी भूख ६५ वपे की भायु मे हु । 


९-श्रीपती उमे हषीवा पति सो 
(न ६ इनक पति दैसादै दगया 


{०-श्रीमती सकवा-यह भी दा बन्दिनी कादर स 
गे थी! हलकी भयु १७ वपं की थी, जव हजरत ने इनसे विवाह 
लवा ! इनकी खलु ६० वरप की शराय मे हु । 


१ १--शरीती मैमूना-यह्‌ मी पहले 'बेव। थी । एक दिन ह 

` शुह्मद यका आददे थे तो माग से ऊट प्र चद हई भक 
मित गई । इरत मे शदे देसकषर उनसे छत बातचीत छ श्चौर 
निकराद करने फो क । षह शजौ हेग नौर निकह होगया । इनकी - 
+ल प! वषं की धाय मे हर । 


धसंलीम॑-पत ४७६ 


कुरान मेँ ईश्वर ने उमकी सियो ॐ विपय मेँ यह श्क्षा जारी 
की थी, श्र तुह उचित नदीं 9 रसूल को कष्ट पटचान्नो रौर भ यद 
फितुम नवी रि चिर्यो से उनके पीले कभी निकाह कतो । बेशक, यद 
श्त्ताह के सामने एकं बडा एप दै। (यु १३, श्रा० ५१) 


बादियां (दासियां) 


कुदं विद्वानों ने ह० मुहम्मद्‌ की वा्रियो ी संख्या १४ तक 
वला दै। किन्तु उनमे से पांच हतो पेसी है किभिन प्रसव 
सहमत दै 
(१) मास्या । (२) रिना। (३) उम्मे एेमन। (४) सलमा । 
(५) धरसवी । इन वाश्रा मे से केवल मारिया के पेट से ६० भुदम्भद्‌ 
न हृए थे श्नीर किसी वांद से को सन्तान नहीं 
थी। 


ष 

सन्तानं 
० सुहम्मट के पीन बेटे शसि, अवज्ञा शौर शछराहीम 
ये । चार वैटियां जैनग्र, सक्या, ऽम्मे कलसूम श्वीर तमा 
थीं । इत्राहीम को शरोडकर यह्‌ सब सन्ताने भीसतीं खषीचा से उत्यन् 
हुई थीं । लड़के तो छोटी उमर मे ही मर गए थे, छिन्त वेटिथां जीवित 
रही थीं । उम्पे कलयुम का निकाह ह° उस्मान से श्रीर एतमा छा 
' मिकाह ६० श्ररी से हा था चौर शेप शनो लदकिर्यो का मिकाह श्रौर 
र व से हृश्रा था। ६० ह्न चौर हुसैन पातमा के ही 

इके थे। 


-ह० युहमद फे जीवग-चसि फे विषयः मे छव मतभेदः-- 


विद्वान की सम्मति मे जहां तक देल्ञा गया है । ६० युस्मद्‌ फे 
जीवन-चरिति कै विषय में निम्ततिल्तित वातो पर मत-भेद पाया जाता 
३। रेसी वशा मे हमारे सामने यद कषठिनाई ाती दै किं इनमे से 
क्रियो प्रामाणिक भीर किसको प्रामाणिक साना जये- 

१- उतमत्ति की तिथि, मास शौर वपं मे भिन्नता है। 


१५० इसलाम~प्रत 


२--उने पिता की मृतय फ विपय भ मतभेद ६। गु कते ई 
म बह ग्भ से ये जवर उनके पिता मरे । पु कहते द फिकवा ट य 
केथे शीर कुक कहे टै फ वद खात मदने फ थे जव परिवरा मरे। 


३- इनकी ठतना के मिय मे भी मदमे द । कु कते टै 
करि सतना किए हृए ही उलन हृए ये, कृं ने लिल्रा ई फ उनी एतना 
जन्म से सातवे दिन करई गई थी । 


४-नवी ने से पते १६ फिस धर्म फो मानते थे, ध्ये भी 
मतमेढ ६। क्रिस ने कदा कि को दीन नहीं मानते ये । मी ने 
कृहा कि यष्टूदी मव र मानने वाले ये। फिसी ने फटा $ दमाई मत 
फो मानते धे शरीर किसी ने कदा बह मूव-यूजक ये। 


५--शवेमेराज ी तिथि, मास श्रौर वषं मे मतभेद्‌ ६। क 
आसिक, फोर शारीरिक श्रौर मानसिक श्रीर्‌ फः खपावस्था 
वतलाता ६। 

६--द किस-करिस युद्र मे स्वयं सम्मितित हुये इसमे भी 
मतभेद र। 


७--उनङ़ी सियो, वासियों श्रीर सन्तानो फ विपय मे काफी 
मतमेद्‌ ६। 


८--उनकी मुतु की िथि, मास श्रीर वर्प भं मतभेद हेते 
के अतिरिक्त उनकी आयु मे मी मतभेद्‌ है। की ने मृत्यु के समय 
भायु ६० व, धसी ने द वै शीर किसी मे ६१ व तक तती ६। 


सावा (िर)-(०णभ्भ०ऽ-यो तो ६० भुदम्मद्‌ ॐ 
बु से मित्र य तु उनगे से ६० अबुवक्र, ६० उमर, ह” उसमान 
ओर ६ अ भयल धे। इन चारो से इ दुव श्चीर ६० उपर 
उनके सयुर थे धीर ६० उसमान शरीर ६० अती उन ठामार थे । 


ह° श्दवक्र-ह युहस्भद की सत्यु के पश्चात्‌ यह ६२ वर्थ 
भाय भर सतपा बने । दो वपं से इवं उपर तिपत का छं 


इसलास-मवे ५८१ 


किया । फा भाता दै फ इन्दे एक यही ने जहर देकर मार णवा था 
शरीर यह्‌ भी फटा जाता ट फि ह्‌ धुलार ते मरे थे। 


ह° उमर्‌-यह ६३४ ६० मे खतीफा वने । दन्देन इस्ताम 
के प्रसार मे सुव योग देफर इस्लाम राज्य फा प्रसार करिया । एके ननि 
नमाज पृदृते हये एक ्यक्ति फिरोज मे ठन पर चरे से शक्रम्‌ करके 
उन्दे घायल फट दिया । इसके पश्चात्‌ यह ७ एन जीवित रकेर चल 
वसै उन्दने १० वं से ष्ठ श्रधिक समय तक खिलाफत का कार्य 
चलाया । 


६० उस्मान-बहुत तदा$ मगढे के पश्चात्‌ खलीफा धने । 
वतमान कुरान इन्दी फा लिलवाया हा दै । इनके समय मे मुसलमानों 
मे पारस्परिक लिताक्रत फे विपय प्र पडयन््र चते रे । कुच विद्रोदियो 
ने उलफे मकान पर क्रमण क्के ६५५ ६० भें उनका वध कर दिया । 


६० भली-द० उत्मान के पश्चात्‌ ६० चती खलीफा धने। 
उनके समय मे भी लिलाफत फ पिपय प्र वदे लबै-मरादे रह । 
शुसलमानौं मे 'ल्ारजीः नामक पार्टी वन गई जो &० रली श्रौर 
श्रभीर भाविया न दोनों शी लिलाफत से चप्रसन्न थी । शतः इस 
पार्टी ॐ कुद लोगो ने यह निश्चय किया फि ६० अली शरीर अमीर 
मायिया दोनों को मार व्या जाये! $सी दल कै एक ग्यक्ति ने भस्निद 
मे जाकर ६० ती पर त्तयार से क्रमण करके इन्दर घायल कर 
दिया । इसके पश्चात्‌ तीन दिन तक बह जीवित रहे । तत्पश्चात्‌ चलत 
वसे । ६० श्रत्लौ के दो तढके हसन श्रीर हुसैन थे । फिर स्िलाफत श्रौर 
मामत का भगडा नमे मी चलता रहा । 
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(~; वेदान्त 


वेदान्त 


दन्त सत का ही दूरा नाम श्रद्रौतवाद्‌ मायावाद श्रीर 

श मत ६ै। इसका प्रारम्भ भी भारतवपंसे दी दोना सिद्ध 

होता दै । वेदान्त मत की विचारधारा का प्रसार इस देश में भ्ाटवीं 

शताब्दी से हुता था। इस कारण इसको लगभग १२०० वप भ्राच्ीन 
कह सक्ते टै । 


इस मत के प्रचलित हने से पहते व्मव्श मे वोद न्नी 
लैनिया का अधिक प्रभाव था। वद नं दशर फी सत्ता से इन्कार 
करते थे । उसी समय इस देश भे उपनिषद ॐ विपय भे दो विचार 
धारये उलन होकर प्रचित हरदी थीं । एक विचार धारा वालि 
दै तवाद &#500७}8 थे शरीर दूसरे दै तवादी 091४ 
कहता थे । शकर महाराज ॐ महा गु गीदपादाचार्थं श्वीर शुत 
गोबिन्दाचायं वद्ध शरीर जैन भमो ॐ विरोधी ये । गौदपादाचा्यं ने 
मद्रक उपतिपद्‌ प्र कारिका नाम छी ए प्रसिद्ध प्तक लिली थी । 
इस पुसतक म उन्दने वीदध शरीर जैनिया के सिद्ान्ता का विरोध फर 
हुये ऽपनिपदो, मगवत्रीता शरीर नरहमसुत्र की शिता प्र अद्ैतवाद की 
नीव क्ली थी । उसी समय दक्षिण मे कमारिल भट (६०० ^ 0) 
एक शोर विद्वान थे । उन्दने भौ उन दोन मतो का खड करे हूए 
पाण भाश, किन्तु उद उसमे कोई विरेप सफलता न 

। 


श शंक महारान भ्रपने गुह से पदृ-िस कर जव निद हए तो 
उन्दने साख्य, न्याय, वैशोपिक श्र पूवं मीमांसा द्शेनो, बौद्ध रथा 
जेन सतं का लडन करते ए रपे त की भाति अद्ैतवाद का भचार 
कना रम्भ छया । 


शकर दाराज के समय भें इस देश ॐ उत्तरो भाग भै बौद्ध 
भर दरिणी माग भे जैन धर्म की तूती बोल रदी थी । वद़े-वहे राजा 
महाराज बौद्ध या जैन धर्मो ॐ अनुया ये । उनके सामने कोई ङु 
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बोलने का साहस नहीं कर सकता था। देसी दृशा मे शंकर महाराज ने 
भारतवपं फे एकं कोने से तेकर दूसरे फोने तकं उन मतो का खंडन 
कृरते हए धमण किया । बौद्ध शौर जैनियों को शास्त्रा फे लिये चुनौती 
दी । उनके साय बहुत से शास्त्रार्थ हुए जिनमे इन्दे बहुधा सफलता 
प्राप्त हेती घली गई। 


बौद्ध शीर जैन कपिल गुनि के सांख्य दशन के थार पर कम 
योग की च्पे्ता सन्यास भागं शो ऽन्तम सममे हए थे। उनका पेता 
विश्वास था कि धरवार दोहकर श्चौर कर्मयोग त्याग कर ही सच्चा 
ज्ञान अथात्‌ मत्त या निर्वा प्राप्त चे सकता दै । शंकर महाराज ने भी 
ज्ञान-भाप्नि ॐ लिये वैराभ्य लेना आवश्यक वत्या । उन तीनां विचार 
धागा ी इस शिक्षा से इस देश ॐ बदे-वदे रासे राजे श्चौर शूर 
चीर अपना-श्मपना राज पाठ त्याग कर रीर लगोट वांधकर जंगलो मेँ 
चे गये । इसका परिणाम यह हमा किं यह देश श्चपनी शक्ति, अपना 
बाहुवतत शरीर पनी वीरता खोकर निर्व श्रौर शक्तिहीन होता चला 
गया । फिर एकं दिन एेसा ्ागया कि इस शिरोमणि देश को दूस के 
श्राधीन हकर ललित शौर नतमस्तक होना पड़ा । 


शकर भहाराज भे श्रपनी विचारधारा का इस प्रकार प्रतिपादन 
शिया 9 ससार की समस्त वस्तुधमो मे केवल एकं शद्ध शीर नित्य 
पार्ह्म परमेश्वर ही भरपूर दै। मदुष्य फी चात्मा मी वास्तवे भे पाह्य 
याही स्प द) श्रात्मा शरीर प्रमात्मा कौ एकता का सथा ज्ञान प्रा किमे 
विना कोई मनुष्य निर्वाण था मोच प्रप्र नदीं कर सकता । श्री शंकर 
मदाराज ने श्वपनी शिता शीर प्रचार का आधार भृति, स्छति, गीता, 
उपनिपदू शर दूसरे श्रायरिश मन्थो पर ही रक्ला । उन्देनि श्न सव 
शास्र की शिता अद्रौ तवाद ही सिद्ध करने की चेष्ठा ़ी थी! भाचीन 
वैदिक धर्म वाली श्नौर नवीन वेदान्तो मे यह न्तर हेगया कि 
भावीत वैदिक धरम वालो ने उन सव सत-शास्् का प्रयोजन यह सिद्ध 
किया था किं द्शवर शरीर जीवे भिन्न-भिन्न है। जीवात्मा नित्य है। 
इसके स्वाभाविक शण ज्ञान श्नीर प्रयले द । इस विचार धारा को 
मानने सै चह दैत चाद फलाते थै । शंकर महाराज ने उन सव सत्‌ 
शास्त्र का प्रयोजन अह बतलाया किं जीव की कोर स्वतन्त्र सत्ता नदीं 
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१। किन्तु षिव प्रस्त ब्रहम ही जीव जातो ईै। इसी का नाम दैत 
०५६६ मायावाद्‌ ६। $ विद्वानों ने रेखा सिखा दै किं शंकर 
महाराज ने दवा का सिद्धान्त उस समय के अुषरूल उचित शरीर 
लाभमव्‌ सममकर चलाया था। 


लिखा ६ किं शकः महाराज फो जव अपने प्रचार मे सफलता प्राप 
हेती चती गई तो बहुत से वी श्वीर १ दोडकर 
शकर मत शरस करपै चे गए । बहुत से वीध श्रौर जेनिरयो ने पतेर 
मन्दि की मूर्षियां तोड़ दी धी, बहुसो ने श्पनी मूर्भियो को 
अपमानं मे वचने ॐ तिये जग्लौ श्रीर पदाडो मे दवा परियां था । ची 
ृ्ियं दारै हेते पर श्राजकल कीं कीं निकल श्राती ट वहत सी 
उना होगई॑ थीं । शकर महाराज मे पराली शीर प्रात 
भाप के स्थान पर संत भाषा फो फिर जौचित क्रिया । प॑चरेव 
पूजा का रिवाज प्रचलिते किया गया । भारत फे चा फोन पर एक-एक 
भढ स्थापित क्षिया गया । वर्णाश्रम व्यवस्था पिर से स्थापित द गरई। 
शंकर महाराज दस वेषं $ परिभरम से वी श्वीर जैन मती का परतन 
चेत चलता गया | 


ब्राह्मणं या पौराणिकं मत का घोर हकर त्रद्मा-(९ध, 
विष्टु-एा6धश्य शीर शिव-ए65्णधः दी पूजा का गरोर वदना 
चारम्भ देकर आरो का फर जनता पर प्राव बद्वा घलाया । 
शकर महाराज के परचात्‌ चत्रिय राजा, रामादुजाचारय, बलञमाचार्थ, 
धीर कषनेशलर श्रादि ते जैन चौर बौद्ध मतो 


को श्चफी कनि एवा । चाथ ही इन श्राया ने अपने २ समय में 
भायावाद्‌ का मी रत किया । 


श्र महाराज ने सन्यास मागे को शुक्ति का साथन वलञाकर 
बहुत से लोगों ओो सन्यासी बनाया शरीर अपते एक अलग सन्यास संभ 
की स्थापना फ़ । स्थान-स्थान प्र सन्यासियो ॐ लिये गदियां वेनाकर 
ध त दिया 6 उन गद्यं के नाम लाखी 
वार्षिक ञ्च जायदाद हग जहौ प्र महंत श्रौर सन्यासी 
लोग बडे ठढ-बाट से रहने लग । 9 
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शंकर महाराज ने दैश्वर की भूती ६६ सत्ता फो पिर से जीवित 
किया । श्रासा श्रीर परमात्मा शयी एकता ढी शिता शौ । स संसार को 
एक भ्रम वदलाया । शंकर महाराज फ पश्वात्‌ उनके रियो मे इवे 
` मतभेदं उन्न हते चते गये, जिनका षरोन हमने स्प मे रागे धह 
कर विया दै 1 शंकर महाराज का सन्यासी संघ इष्ठ समय तक तो धरम 
स प्रचार कवा रहा, किन्तु फ उसने धरमै-परचार भा कायो को छेद 
कर केवत भक्ति मार्ग फो ही मोक्त का साधन समफा। सन्यासी लोग 
इधर-उधर से भीख मांग कर श्चपना मिवौह कपे लगे। इसका 
च हु्ा कि भिलरमगो की संख्या मे 0िन्रतिपिन बृद्धि होती 
गई। 


शंकर मत के मानने वालि इस समय भी इस देश मे कई लाल 
1 योरोप-शमेरिका टि देश भे मी ए मत का प्रभाव पाया जाता 
ै। इस मत के बिचार का समर्थन फए वलति चच्छे २ विद्वान्‌ हे 
चु है भौर इ समय भी उपस्थित टै । शुसलमानंं का सृकीहम 
वेदान्त मत की शिता से ही प्रभावित हरा था। 





श्र वेदान्त 
ख (न 
ब्रहैतवादं ४ सिदान्त 
ॐ कि जिसे वेदान्त, शंक सत या मायावाद भी 
"ऋ १ वरन ह~ 


१- हय श्रीर जीव--यह दोनी पक दै । 
२- समसत संसार भ्रम श्चीर कत्पमना ६ । 


संसारम जो के व्तिादे रहाट, वहसयन््रक्नाही 
मिन्न-मिनन स्प ६। 


४-नन्न ॐ अरिरिक श्रीर किसी वस्तु घी फो सत्ता महीं ई 
थोर यह ब्रह भ्ितीय, श्ना श्र ्तन्त १ै। 


५-त्रहम शद्ध, पवित्र शरीर सचिदानन्द ै। यह फो का नी 
कता शरीरत ही किसी वसतु कौ वनावा या विगाडता १1 


६--जदा भे एकं शअरतग शक्ति वतमान ६ जिसे माया, अति, 
अविद्या शरोर अ्नान फे नाम से पुकारा जाता १। यह्‌ शक्ति ब्र मे 
अनादिं ६। वास्तव मे नह भे यह शक्ति श्रम मात्र तथा फलित ६। 

एसी से साप कौ कत्पना हेजाती है, शयी प्रकार रह्म मँ य 
भाया शत धम सम यात्‌ मूटी शकि दै! 


५- तह्य मे संसार के निभि फरण (इहते पाशी) शौर 
उपादान कारण (इते मादी) वतमान दै । जैसे मकड़ी वाहर से फो 
वतु नदीं हेती वरन्‌ पने अन्द्र से ही तार निकाल कर जाला यता 
हेती दै शौर रर इसी मे देती कदत रै। ठीक इसी भकार नहा 
अपने अन्दर से ससार फो बनाकर खेयं उसमे स्म जाता दै। 


म~ अव ब्रह यह श्छ कृरता दै कि मँ बहुत से रूपो भे भ्कट 
हे नाड पव हुल्त यह स्ग-विरगा संसार नाना सपो बन जावा है! 

६-धुस-दख रोर भय हत्यादि गुर जीव ढे नहीं घर्‌ शरीर 
हृदय श्र धुदधि $ दै | 
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१०--जीव न्ह की धाया ै। जैसे शीशे क टूट जाने से धाया 
भे कोई कमी नहीं श्रादी इसी श्रफार जव तक श्रन्तःकरण्‌ दै तव्‌ तकं 
नह्य की चाया रदती है। भरन्तु जव अन्तःकरण नष्ट होजाता है तब 
लीव युक्त हेजाता द नौर फिर श्वर श्रौर जीव एक होजाते टै । 


१९: वस्तुये श्ननादि दै । शद ब्रहम, दैश्वर, जीव, माया या 
त शरीर श ् व ५ श ब्रहम ते 
अनन्त श्रौर्‌ श्ननादि दै! शेप पंचं मोजूद तो रदी ई, किन्तु ज्ञान 
भ्रपन होजाने प्र तषट हेजाती है|, 


१२--यह भावश्यक नदीं है जो धस्तु अनादि शे, वह ्नन्त 
भी वश्य हो | ` 


१३- जिस जीव को जितना क्ञन हेजाता दै, उसके ्न्लान का 
नाश चेतन ब्रह्म ॐ सहारे से उतना ही हिजाता है श्नौर शेप शक्ञान 
उसी भ्रकार धना रहता दै। 


ब्रह्म 


श्द्रैत वादी देखा मानते ह छि शुद्ध ब्रह सबिदानन्द स्वरम, 
सर्वज्ञ, सर्य भ्यापक, अद्वैत, अनादि श्वौर घनन्त है। उसके अतिरिक्त 
शौर किसी वत्तु की सत्ता नदी दै। ब्रहम मे एक शक्ति चौर दै जिसे 
माया, शति श्रविद्या या क्ञान फते दै । वह शक्ति न सत्य है अर 
न श्रसत्य । वरम्‌ एक श्रम शरोर मिथ्या वसु दै। शंकर के पश्चात्‌ 
जव अद्वैत सिद्धान्तो प्र मतभेदं उन्न हेगया तो कद एक सम्प्रदाय 
घन गये । उन्म से निम्भकिलित सम्प्रदायो फे ब्रह्य के विषय मेँ इस 
प्रकार भिन्त भिन्न मत दै 


उच्छेद वाद-यह अन्ञान या माया शक्ति अहम मे अनादि श्ल 
से क्षित है। इस भाया शौर ब्रह्म $ मितने से श्वर उन्न हता दै 
जिसे सबल जद् मी फेहे टै । या यों किये कि जितना बरहम के साथ 
माया श्च संयोग नदीं है, उतना रह्म तो शुद्ध रता दै श्रौर जितना 
हम क साथ माया का संयोग होजाता दै, वह सवत ब्रह षहताता है। 
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यह्‌ सबल रहय या दश्वर ही स्न स्ैशक्तिमान इत्यादि शण वाला 
है जो समस्त ससार की रक्ता करता ई। 


श्राभासवद-यह कहता रै फ माया भे बरह्म का श्चामास 
(कलाया) पदता दै । यद ्राभास श्रीर माया ठ्या उतना दी ब्रह्म का 
१ 2 रि आमास पडता ह । इन तीनो के समूह का नाम 
श्वर ह। 


तिषिष-का ठेषा मत है कि माया भें ब्रत क प्रतिति 
(अकत) पडता ईं । यह प्रतिविम्ब श्रीर यह उतना त्र्य का भाग जितने 
का कि परतिविम्ब पडता र, $्वर कदलाता १। 


जीव 


शंकर महाराज तो जीव फे विषय भे यह्‌ मानते थे कि जीव 
भ्रह् से भिन्न नदीं है वरम्‌ नह्य का दी रंश र। जिस प्रकार श्नमि से 


च निकली द इसी प्रर ब्रह्म से जीव ढी उत्ति समनी 


शंकर के पवात्‌ जीव के विषय मे भी उन सम्प्रदायो भँ 
मतभेदं उसन हए, उका संसेय मे इस कार िवरण ६ै- 


का नि रीर ॥ का उतना मागं जिसके 
भागा वु्॑मान है, 
दोनो ॐ समूह का नास जीव ह| ^ 


भाप बाद्‌-इनमे से इड पो दाया, विदा नौर 
इन तीनो $ समूह फो जीव ते दै शीर अन्तकरण सको 
श्रथ, अन्दःकएए शरैर टस्य न दीने $ समूहं को जीव कहत ६ । 


रतिविभ्व बाद-ूटस्य ब्रह 
ल दीनो समूह लो नी श अक्स, अविद्या श्रौर कूटस्य 
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माया 


समस्त ब्रांड) भृति ईश्वर दी माया है । 

माया ॐ थं करने मे मायावादि्यो मे छतं मतभेद दै। 
शंकराचार्य ते माया ॐ र्थ भरवि्या, अह्ञान चौर मोह कथि दै। 
स्वामी विवेकानन्द ने देश, काल श्रीर परिणाम के समुदाय को माया 
कहा है। मायावाद्‌ मेँ केवत एक तत्व जिसे निगुण ओर श्चव्यक्त 
(वरन रहित) ब्रहम कते दै माना जाता है शौर यह का जाता दै कि 
यह दिलाई ने वाला जगत श्रौर जीव उसी ए तत्र निगु नक्ष से 
उन्न हुए द। 


संसार ओअओर जीव की उत्ति 


ब्रह्म मे संसार के निमित्त कारण शौर उपादान फरण भौजूद 
1 जैसे मकड़ी बाहर से कोई वस्तु नक तेती वरन्‌ श्रपने भीतर से 
तार निकालकर जाला शुनी दै शौर फिर ऽसी मे खेती श्दती दै, 
ठीक इसी भकार श्रह अपे अन्दर से संसार को रचकर स्वयं उसमे 
रम जाता है । यद संसार रह्म उस समय स्वता टै, जव वहं यह इच्छा 
कता दै 9 गै बुव से रूपं वाला वन जा । तव तुरन्त यह विचित्र 
ब्रह्मरड थन जाता दै । इसको समभामे के लिये मिदर चीर घडा समुद्र 
शरीर लदर सोना श्नौर श्रामूषण ॐ दधत इस प्रकार दिये ते टै 
सानो दंस तोते सोना था, उस प्ते के वने, तव बह सोना कड़े 
कदलाने लगा । कंडे तुडवाकर सली वनी, फिर वही सोना सत्ती 
कलाने लगी 1 इसी प्रकार टूटने श्रीर वनने पर उस सोने छ नाम 
श्राभूषण के नाम से एकारा जाने लगा। एेसे दी संसार मेँ एक दी तत्व 
है। इसी तत्व के यह भिन्न २ नाम नौर रूप है । इस तत्व का नाम 
स्वा सामान्य (© ऽ0श्धशष्टा() है । 


युक्ति के साधन 


रहम ज्ञान प्राप्त करके उस पर श्यना पूर विश्वास रलना दी 
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युति का साधन दै । ब्रह जन प्रा होजाने ॐ पर्वात्‌ फिर फर्म कने 
की भावश्यकता नहीं ती । 


ह ज्ञान-जीव श्र रह्म एक दै । उन होतें मे फोदै भेद नदी 
है। वास्तव मे चह दिलाई देने वाला संसार स्थिर नदीं र वस्‌ भ्रम 
नौर लित 1 एते विश्वास ष नाम दी न्ह ज्ञान दै। 


रहमसानी-जो सवके अन्दर श्रीर सव स्थानों पर बरह्म फो 
देखा चीर मानता ६, बह नहननानी कदताता दै । बरहम्ञानी को अच्छे 
या पुरे कर्मो छा कोद दप तदी लगता । 


परम पुरसाय-तरदकषनी के तिथे सगा बर्तन का दी दय म 
विश्वाय रखना श्रीर सदा उसी का अभ्यासं करना परम पुरयां 
कदताता है। 


` जद सप-जव ब्रहज्ञानी के यान कमे योग्य कार्यो का 
विचार वो देता दै तव उसफे दय मे कोई इच्छा शेप नदीं रदी । 
वह संसार को मिथ्या श्वीर कल्पित समने लगता दै । उसका विश्वास 
सा अटल जाता दै क ज्ञानी परप प्रत्येक काये करता दिखाई तो 
देवा है दिन्तु वहं छद मी तदं कएता। जव एसी दशा हेजाती दै तो 
उश्च नाम ब्रह्म रूप केनावा दै । 


बह्म ओर जीव एक है | 


जैसे ह्य सत्‌ चित शौर शानन्द स्वरूप दै वैसे ही जीव्‌ मे यह 

तीनों शुणए उपस्थित द। इसलिये ठोनों वास्तव मेँ एक ही दै। इसके 

समर्थन मे वह $ उपनिपदौ ॐ षद्धरण इस प्रकर देते ई । "ठलमसीः 

तू बह दै, अयम चासा बरहम यद्‌ आ ब्रह दै। “अहम ब्रधषासि'~ 
रहय । 


यह जगत्‌ मिथ्या ओरौर कटिपत है । 


दैत वादी कते द कि यह संसार न तो सत्य है भर न भ्रसत्य 
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है अर्थात्‌ यह भौजूद्‌ है भी चनौर नदी भी वरन्‌ यह मिथ्या धरर 
कलिदित है। । 


सत~उस नस्तु को कदे है जो दीनो कालं मे एक समानं 
1 फेला कवत तहा ही दै। संसार फ -्ौर कोर षतु देसी 
नदीं दै। 


भ्रसत-उस वस्तु फो कहते टै जिसकी सत्ता ध्सम्भव ह 
नोर जो कदाचित्‌ मौजूद न शे सके जैते वाम का लदका भौर धाकाश 
# पल । चि उलत्ति से पते यह जगत मौजूद न था, नतु इस 
समय मौजूद है। प्रलय भे नष्ट होकर मौजूद न रदेगा । इसतिए इसको 
न सत कद सक्ते ई नौर न असत, वरम्‌ इसको मिथ्या श्चौर कल्पित 
कना ही उचित दै। जैसे रस्सी से सापका सीप चांदी का भ्नौर 
रेते पानी का भ्रम हेजाताै यास्त मे मां्ि२ ी व्ये 
दिलाई पड़ जाती टै, किन्तु बह सव वसतये मिथ्या शौर कलित द 
ठीक इसी प्रकार यद जगत भी मिथ्या चनौर कल्पित है। 


मत्त पाकर जीव ओर ब्रह्म एक होजाते है। 


जह ज्ञानी का शरीर उसकी प्रारब्ध े अनुसार स्थिर रदता ै। 
शर्थात्‌ जव तक उसका प्रारब्ध शेष टै, तव तक शरीर स्थिर रता ३। 
जव तक शरीर स्थिर रहता दै, तव तक स्राना-पीना चलना-पिरना . 
इत्यादि शरीर के कायं भी जारी रहते द किन्तु जब ब्रह्ञानी की 
` श्रारव्ध समाप्त हेजाती है, तब उसके शरीर का भी नाश जाता टै 
चीर फिर उसका कमी नन््र नहीं होवा । जीवे युक हेकर श्ानन्द मँ 
मभ्न होजाता दै शरीर जीव ईश्वर मे लय कर जौव शौर भद्य दोनो 
एक हेजाते है । फिर दोनो मे कोई अन्तर नही रहवा। न ही युक्ति से 
फिर कमी वापस राना पडता ै। 


अह तवाद. ओर हे तवाद 
अद्रैतवादी शौर द्वैतवादी दोनों शी शैरवर की सत्ता को अनादि 
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शौर भ्न साने द चु उमे शवर, जीव भीर हार का 
व्याख्या कले मे छुं मतमेद चला रहा ह 1 उन मतभेदो मे से कथं 
विपयों की नीचे संदिप्र दुनातमक न्यार्या की गई दै 





~. खैत वाद्‌ वाद्‌ 


















१-शुद्ध नह्य न ङु करता ई शरीरं ॥-यद्रि -शुद्ध बह्म न कुद करदा दै 


न शुषं फर सकता ६। श्रीर्‌ न कुदं कर सकता रतो 
एसे ब्रह्म की सत्ता मानने से को$ 
ताम हीं। 

२-सवल नद्य ही जगत का कत्ता, |२-यदि सवत ब्म करो ही जगत का 
- स्वह, सवं शक्तिमान. इत्यादि | कतत, स्मन धीर सरवशक्तिमान 
शणो बाला ई । , | श्रतयाटि गुणों वाल्ला माना जाये तो 
पिरि शुद्ध नद्यव्यथं सिद्धे 
जवेगा 1 माया, फि जिसे एकं 
कल्पित शरीर मिथ्या शक्ति 
धतावा जाता दै, वह शुद्ध न्रह् 

से मी चद्‌ जगेगी। 
दज मे एक अलग शक्ति वर्तमान कोर एन्य जौहर हैचा 
` ई भिसे माया शरेति, अविद्या गुण † यि द्रष्य (अ 


ओर शकञान $ भाम से पुकारा | याद सिदध होजाता है, यदि शण 


"जाता दै। चह श्छ ब्रह मे |, कदो तो ए शणी डे साय 
अनादि दै 1 वासव भँ यह्‌ शक्ति ह २ इसके प 
, जह भ म मात शरौर कत्त | मोई र्य अवश्य हेना चाहिय । 
ई। अत वादी ब्रह ढे श्रिरिकत 
किसी धीर दन्य फी सत्ता मानते 
ष कदी. जिसका गुण मावा 
-शि,वो फिर वह गण व्क 


सानना पदेगा। यदि मायाफो 
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नी बद्‌ हैत बाद 





रह्म फा गुण मनि लिया जे 
9 उसमे यह्‌ दोप उलन होजाते 


१-तह्म शुद्ध नहीं र्देगा । 

-वद्‌ माया का गुरं मी न्रद्यके 
साथ श्रनादि श्रीर अनन्त 
मानना पडेगा । क्य गुण 
छरीर गुरी का सम्बन्ध श्रनि- 
वार्यं ६। यरि थद्‌ शा जये 
हि भ्रायाण नद्रव्य रै शरीरम 
गुण है वरन्‌ एक मिथ्या 
शरीर कलयित वस्तु ६ तो दख 
पर यद अश्न उन्न होता दै 
कि ठसको कलित कने वाता 
कौन ई-दैश्वर याजीव † अतः 
उसको कलिपतं कएने वाला 
न ईश्वरश्नीरन जीवदहीहो 
सक्ता 1 जवकि दैवर च्रीर 
जीव की सत्ता माया की सचा 
प्र निमैर भानी जाती दै। 
दके अतिरिक्तं एते माया 
की सत्ता माननी पदवगी, तभी 
तो ईश्वर श्नौर जीव की सृत्ता 
ह -सकेगी । भवः ठाचार 

\ होकर भाया.को कल्पित कले 
. घाता केवह ब्रह्म ही मानना 
पेणा, स्योि ब्रह्य के भति- 
रिक्तशीरकोदै सत्तामानीनकी 
जाती, जो माया फो छत्पित 
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करे जव ब्रह्म कल्पित करने 
वाला माना जयेगा, तो उस 
दशाम ब्रह्ममायाया श्रन्नक्षान 
की कल्पना कले से शुद्ध नीं 
रेभा, वरन्‌ श्रतनानी हो 
जायेगा । यदि यद कटा जये 
किमाया चा छतान यके 
फ भागम दतो त्रभे 
भाग मानने पगे । चनम से 
एक भाग शुद्रश्चौर एक भाग 
छद कहना पहेगा । श्रत: 
यह गुर त्र्य श्न नहीं ई। 
वह खंडित कभी नहीं हेत । 
वहे एक रस ई। 

४ए-जीव की स्ववनर सत्ता भीं ई £-उुल-दुःत श्रा बुद्धि श्रौर 
बस्‌ दहन गर ही शरश ई। | धन्द.कएण ॐ धर नदीं टै वरन्‌ 
लद श्वाटि बुद्धि श्रौर | जीवासा ड धरम ह । सुख-दुःख 

अन्त.कएण के घम ह जोवामा | मोगा चेतन का धमर द, 
नदी। का नदीं । वद्धि श्र ्न्व.क्रण॒ 
जड़ पदाथ ट चेतन नहीं, इस 
रिय सुल-द.ख श्रादि उनका 

धम तदी हो सक्रवा। 

माया आर गृह के सिने से या |५-घ्ामास (क्या), प्रतिविस्व 
साया म जह्य च आमास | (अक) की सत्ता धसन्भव है। 
(वाया), था प्रतिविन्व (अक्‌) ¦ क्योकि श्रामास या प्रिविन्व 
पड़ने से श्वर वह जह्य को माग | साकरर वत्तु का साकार क्तु भें 
जिस प्र कि ्चाभाख या अरति- हो सका है, निराकार च नदीं 
विभ्व पडता है मिलकर लर | हो खकरा । जव तरह शरौर साया 
च्दताते ई । - को निराकार मानते हो तो फिर 


श ईश्वर, जीय, माया, माया 
शरीर ब्रह्म का पारस्पछि सम्बन्ध 
च्रीर माया श्रौर नह्य का 
पारस्परिक भेद शनन शीर 
श्रनादि दै । व्रद्य तो श्चनन्त चौर 
छनादिं ही रहता ई छन्तु शेष 
पाचों वस्ते जव ज्ञान जाता 
है तव नष्ट होजादी ई । यह 
नियम नही दै फिजो वस्तु 
श्ननादि हे वद नन्त भौ हो। 










६७ 
द्रत वा 


इनका प्रतिविस्व शरीर आभास 
श्रसस्भव होजाता दै। 





-यदि ध्यानपूर्वकं दला जये तो 


चदरौतवादी मी व्रह्म श्रौर माया 
आकृति) को नादि शरीर अनन्त 
मानते है, शेष चारो को क्षान 
होमे प्र नष्ट हना स्वीकार करते 
है । यास्तव मे नियम यह्‌ है कि 
जो वस्तु अनादि होगी, वह 
शचनन्त भी अपश्य ही होगी जैसे 
एक च्विनारे की नदी नहीं 
सकी एते ी शो वस्तु केवल 
शन्त शौर अनादि तदी हे 
सकती । 


«सवं शरीरो भे एक ही जीवातमा ,७-जीवात्मा सव शरौ भे एक नहीं 


है! जैसे ब्रह्म सत्‌-चित श्र 
श्ानन्द स्वरूप दै, पेते दी जीव 
भे मी यह तीन रुण मजु दै, 
हस्ये वह दोनों एक दी ई 


भिन्न नदीं यदी वात खत | , 


शास के इन वाक्योसे मी सिद्ध 


ञान मन्दम्‌ रह्म -अौत्‌ 
जो र्ञान जीव है । सो धानन्द 
स्वह भ्रह्म है 


“अह्‌ तरतयासि-धर्थात्‌ यै र 


ह| म से श्रपने को जीव समम 


है, वरन्‌ प्रत्येकं शरीर मँ भलग- 
श्रलग एक-एक जीवात्मा है । 


ब्रह्म शीर जीव के कुत णो मे 
भिन्नता मी ई । जैसे ब्रह सर्वज्ञ 


श्रादि वातां से पवित्र, 
इन वातौ से पवित्र नदीं दै। 


५६५ 


लिया है ! चव ज्ञान हनि से मनि 
सम तिया दै कि गै वास्तव मे 
नर्य 

(तमति! -वह तू रै, | 
जीव तो वही ब्रहम दै जीर नदीं । 

भयमा त्रद--धर्यात्‌ यद 
्ातमा ब्रह्म रै। 


भभ 
[४४ 


रह्म एक है, जीव श्रनेक है श्रीर 
श्रतग २ है । रह्म शौर जीव को 
एक सिद्ध करने कै लिये जो 
शाख ॐ हवाले दिए गए दै 
उतसे भी ब्रह्म चीर जीवं एक 
सिद्ध नदीं हेते 
प्रज्ञा मानन्दम्‌ ब्रह्म इसके 
थं यह दै णिब्रह्मसे वडा श्रौर 
कोह नदीं । व्ही समस्त ससार के 
रचने वाला, मोत आनन्द शीर 
सुख प्॑वाने वाता चरसीम जान- 
वान है । उसमे रविद्या, अन्ध- 
कार श्चीर आ्क्ञान का होना 
सम्भवे नदी । 
अह्‌ व्रहमसि-के च्रं यह टै 
नसे ब्रह्मे व्याप्य ह शीर रहय 
युमर्ेन्यापकदै। जव जीव मोक 
प्राप्तकर तेता है चीर ब्रहम ॐ साय 
छ्ानन्द्‌ प्राप फरते लगता ३। 
दशा मेँ जीव को ब्रह्मस्य 
कह सकते टै। या जव जीव 
पेम भे इतना मगन हे 
जाता है कि उसे बरह्म के अरिर्कि 
ङ्क ध्यान नदीं रहता, तव 
एसा वाक्य ह सक्ते दै, किन्त 
इससे एसा सिद्ध नकी हेता पि 
जीवे भीर ब्रहम णएक ही है। 


4 तलमपि-का अर्ह टै डि वह 


६६ 





श्रद्रैत वाद 


म-यह्‌ संसार भ्रम चौर कलित दै, 
अर्थात्‌ न सत है शरीरस धसत। 


हरै वाद 





















जानमे योम्य दै जो संमत 
संसार शौर जीवं फ आत्मा है । 
वृह सत स्वल्प धर अपनी 
श्यत्मा घाप है। जीवे उस 
शरन्तयामी से वधा दै । 


अथमाला अ्रहव-के र्थं थह ई 
फ विचार शील पुरुप भन्र्यामी 
परमातमा को भत्यत् ज्ञान से देख 
कर कहता रै कियद जो भेरा 
छन्त्यामी सर्वात्मा दै, यदी अ्ह् 
ह । शर्थात्‌ मेरा भी यदी भावमा 
दै। इसे अतिरिक्त वेदो, डप्‌ 
निषदो शरौर दूसरे शाख मे हय 
नौर जीव के भिन्न-भिन्न हने ॐ 
विषय ओँ श्रौर भी वाक्य पराये 
जति दै । 


तयज दै, कृति सत शरीर 
जड रूप है। चह दोनो सदा से 
रहम 2 धीन चते भारे है । 
रह्म सर्वज्ञ र सबका स्वामी 
है। जैसे तर्च सत त्वर्प दै, वैसी 
ही उसकी भजा अर्थात्‌ जीवे 
श्र श्रकृति भी सत स्वह्प द। 
वैसे ही यह` संसार उसकी 
सम्पत्ति, भी सवदै, पिथ्याया 
कल्पत नहीं ह | 


६5 वेदान्त 





क वाद रैव वाद्‌ 


पाकर जीव शरीर ब्रह्म क :\-जीव समाव से शत्य शोर 
होनाति ईैश्रीर फिर दोनों मे | परिभित गुण वाला ६ । इसलिए 
कोई अन्तर नदीं रहता श्रौर न | वह युक्ति प्राकर सर्वर या 
ही युक्ति से वाय श्नाना पडदा | श्रपरिमिठ रुणो वाल्ला व्रह्म ऊक 
६। समान कदाचित नहीं हे सकता 1 
नही जीवत्य में लीन होकर 
वह दोनों ए धे सक्ते है । युक्त 
जीव इश्वर से अलग रहकर 
परमानन्द्‌ राप करके मग्न रहठा 
दै। शुक्त जीव के खाय यह 
मौविक शरीर नदीं रहता । किन्तु 
उसके स्वाभाविक श्रौर शुद्ध गण 
उसके साय होते ई । उसके साथ 
पाच ज्ञानेद्धियां र बुद्धि श्नादि 
अवश्य रदी ह, जिनसे वह 
श्रानन्दरे भोगता द । युक्त जीव 
के चव कार्यं शुद्ध होते है श्र 
वह पनी स्रामाविकं शक्ति से 
सव इद करता ईै। युक्ति की एक 
अवधि नियतत हई । शक्ति का 
नन्द्‌ मोग कर जीव को फिर 
तेतर मे चना पड़ता ई। 
(इसके साथ देखो 'वैिक-धरमैः मे 
युक्ति का विषय) । 























मेवान्त १०१ 
श्री शंकराचार्य 

श्री शंकराचार्य का जन्म मालावार देत ॐ एक प्राम मे पंडित 
भूषट भेदी चा शिव गुह ॐ यहां सन्‌^ ७८ गे हा था । इनकी माता 
छा नामदुभद्रा था। वे शिवं कै उपासक थे) षिता है कि शंकर 
महाराज शिव फी आराधना करने से इदन्न हए थे, हस कारण उनका 
नाम शंकर रक्ला गया था। जव शकर फेवल तीन वपं के थे तो उनके 

पिता शो देहान्त होगया। जव वेह पांच वर्षे हुए तो उनका 


संस्कार कराकर शुर श्री गोविन्द पादाचाय के पास पदमे लिखने के 
लिये मेज दिये गये। 


` शंकर महाराज लिखने-पढृने मे बडे ङश, ङशाप्र शीर मेधावी 
थे] न्दैनि ६६वषं एीघ्ायु मेही येद शादि सव शास्र को पदृकर 
करटस्य कर लिया था । २२ वषं की भाय मे वह्‌ पदृ-लिखकर श्रौर तत्व 
ज्ञानी बनकर अपने गुरु से बिदा हृए। उस समय दस्ति मे जैन मत 
का छर्‌ शेप भारतवपं मेँ वौद्धमत का भमाव धरायां हा था । ललोग 
ईैश्वर छी सत्ता को मूते हृए थे। श्री शंकराचार्य दैशवर शौर जीवात्मा 
की सचा का निश्चय कराने तथा नैन शौर बौद्ध मतो की शिका का 
खंडन फरने के तिये मैदान भे उतरे । उन्दरनि इन दोनी मतौ के पडितों 
छो लकार क कहा ि यदि भाता श्रौर परमाला दोनो भ्रम श्र 
चतित दै तो शिर संसार भ कोद वतु शेप नदीं रह सकती भौर समस 
वस्तु नाशवान माननी पदवेगी । देसी दशा मे एुल-दुःल घलुभव करने 
वाली कोर वस्तु स्थिर न रदेगी। 


भरी शंकर महाराज मे ्रपनी बिदता से यारे देश में एक 
लवली पैदा कदी । बौद्ध भौर लैन पंडित सोच मे पड़ गये । स्वामी 
जी ने इन्दे शालार्थ ॐ तिये धुनीी दी । चचतः सवसे पहला शास्त्रा 


#दनके जन्म शी तिथि के विपय मे विद्वानों मे मत-भेद दै, 
किसी ने सम्‌ ४०० ६० शिखा दै किसी ने $ भौर शिला दै, किन्तु 
अधिकांश विद्वानों ने सम्‌ ७८्म ० का समर्थन क्रिया है । 


६०२ वेदा 


पन्वा शजा फी धष्यत्ता मेँ प्रसिद्ध वीद्ध पंडितो से रा । इत 
शास्त्रा पँ यह निश्वय हृश्रा था कि जो कोर शास्य मे दार जयेगा 
इते जीने वि का धमै प्रह फतना पदेगा । यद शाखार्थं कटै दिन 
तक शतता' रया । छन्त मे शकः मदारज विजयी हए । मद्रान 
सुधन्वा श्रीर यह्‌ बौद्ध पंडित शंकर मत के शनुयाई वन गये । महाराजा 
ते स्वामी जी ४ धर्म प्रचार चीर उनकी रता के लिये उचित प्रवन्ध 
कर टिया 


सी प्रकार उनके श्रीर भी हुत से वीद्ध श्रीर्‌ जैन पंडितो से 
शाय हए । उन समे एक प्रसिद्ध शालय महा पदित सडन भिध्र से 
हा । इत दोना की विचारधारा मे ङु विपये पर मतमेद्‌ था । यह 
शासं ंडन मिध की धर्मपलि सरस्वती (भारती) फी श्र्यक्ता मे 
होकर क दिन एक चलता रहा । म॑डन मिभ ने हारकर शंकर मत प्रहण 
कर जिया शीर सन्यासी थन गये । इसी वीच मे सरस्यती श्चौर शंकर 
महाराज का फामशास पर शाश्चाथं हुता । अन्त मे सएखही फो भी 
हार स्वीकार शनी पदी ! श्रव तो शंकर मदाराज फी चारो भोर कीरिं 
फैल गर । उन्दने द्पिणी भारत से सेर फाश्मीर शीर तैपा्त तक 
अपने मत का प्रचार क्रिया । बत से लोगो को पने मत का चनुयाई 
धनाया। उन्न वीद् ओर जैन मतौ की जद फो सोलला कर प्रिया । 
बहुत से जैन श्रीर बौद्ध मब्दिर तोड़ दिए गए। वृत्त सी मूृत्ियां 
अपमान से बचाने फे तिद भगलों शरीर पहा मे गाड टी गई जो 
आजकल फटी २ निक आरी ६ै। 


॥ व महाराज मे भारतवर्ष ध वार चकर तगाए । इसी 
ए वह्‌ रीनारायण पहुचे वहां ङु दिन ठर कर 
वेव के प्रचार १ पथे जोपी मढ दी स्थापना की! इसी रकार 
धूयते चह जगन्नाय पुरी मँ आगे ! हं आगवेद्‌ के प्रचार के 
हिषे भूगोवषेन मढ कर स्थापना फी गई! शी भकार भमर धूमते- 
पिते भौर शाखार्थं श ९ वह रामेश्वरम्‌ रागये । स स्थान प्र 
यजुद्‌ ॐ भवार $ लिये नामी मठ की स्थापना की इसी मठं 
` वल गिरी, एती श्र भारी नाम से परसिद्ध हृए। इसके वाद परिवेम 
म आकर उने शारदा मठ की स्थापना सामवेद ॐ प्रचार के लिप 


वेदान्त ६०३ 


की | शंकर महाराज ने इन भटो की स्थापना करके अपने शिण्यो को ४न 
"मठो कषा महन्त यना हया। इन सवे मठो ॐ महन्त जगतगुर 
शंकराचार्यो फे नाम से दी प्रसिद्ध हेते चते ्रारदै टै । 


इन कार्यो से निवृत्त होकर स्वामी जी ने वीद्ध भिन्नो के 
मुफावले फे लिये पना वैदिक सन्यास मंडली नाम का सष स्थापित 
रिया । इस संघ वाले गेस्ये वस पहना करते थे चीर बऋह्यचारी रहकर 
श्मथिकतर समय धमे प्रचार भे ही लगाया कपे थे ।* दस संघने मी 
वद्ध श्रौर जैन मतो को काफी हानि पंचा । 


-शंकट महाराज का श्वमिनव गुप्र जैन से भी शासत्राथं हुशरा, 
जिस्म ्रमिनव गुप्र हार गया । उसने ्रपनी इस हार को वुव 
धिक श्तुभव करिया । अतः वह शंकर महाराज शी जान रेने फे 
उपाय सोचने लगा श्रीर वद स्वामी जी का शिष्य धनकट उनके साय 
रहने क्तगा । म्वामी जी श्नपने शद शिष्यो फो लेकर काश्मीर चते गये । 
वहा कध दिनि ठहर कर केदारनाथ वापस चले आए । चमिनव गुप्त ने 
श्रवसर पाकरस्वामी जीको जहरदेद्रिया। स्रामीजी कासमसत 
शरीर एट गया श्नौर नामूर हेगए। लगभग दः माह वह वमार प 
रहे । अन्त मे २२ वर्ष की श्रायु मे (सन्‌ ८२० ६०) मे शयीर कछोडने से 
पहले उन्दने श्रपते रियो को इ उपदेश देकर समाधि लगाकर 
शरीर त्याग दरिया । 


स्वामी जी भारत की उन मदन आतमा भें से थे जो दैश्वरीय 
ररणा से कमी-कमी चीर किसी-करिसी विरीष थग मे अन्म लेती ह । वहं 
वाल ह्यचारी थे। ३२ वर्षं की अल्पायु मे समस्त भारत को रोरकर 
इतना आश्चर्यजनक धार्मिकं युग-परिवतेन ठेलकर दांत तते उगली 
द्वानी पडती है। स्वामी जी ने भागवत्‌ गीता, उपतिपे श्र नद्य 
सूत्र चादि के भाष्य किये चीर कै" एक प्रसिद्ध पुस्तं लिलीं। 


स्वामी श्री शंकराचार्य के पश्चात्‌ उन चारो मलों के महन्तो श्चीर 
सन्यासियों ने शंकर महाराज की भांति धर्म प्रचार का कायं चालु 
रक्वा, किन्तु छदं समय पश्चात्‌ धर्यं कायं वन्द दौवा चला गया ! 


६०४ वेदास्त 


छन्द मे सन्यास श्रीर्‌ कम भाम फो दोड्कर वद सोग ऽदठ-वाट ते 
रहने छगे। उनके मठो मे लाखो सपये वा्पिक की श्रामदनी हेती ६। 
शक्र महाराज ने वैदिक धमै कौ तरपि फी शरीर शिब मत तया 
धरोभ्रम व्यवस्था शो पर्मजम्म दरिया । शक मत फे साधू वैरागी 
ताते दै । उनकी संख्या दस देश मे कै तास १ै। 
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र, 


६०६ सिल-पन्थं 
रिख-्थथ्‌ 


समस्त भारतवर्ष प्र मुसलमान राजाश्रो ने लगभग १००० वर्ष 
ठक रवय करिया । वई ग्ह ॐ दिनो पर श्रपने मत शरीर संति फा 
ांति-भाति से परमाव उतने लगे। करोह दिन्‌ उनमे प्रभावित 
होकर मुसलमान चने, किन्तु १००८ वर्प क तम्ब मसय को ध्यान मे 
रते हृए टि प्र इत्लाम ऋ हना प्रमाव नहीं पड़ा 9 जितना 
रे देशो पर पडा था युखलमानो ने इख देश मे इ्ताम के प्रसार 
म चभी इवे ग्रा, किन्तु इन्द इसमे पुणे सफवा न मिल सकी! 


इस देश मे हन्लाम को सफलता न मिलने ॐ $द्र ऋरणए ै। 

नमे से ठ पक य्‌ दै-हुधा सभी हिन्दू ग्रपने धम श्रीर्‌ मभ्यता 
ॐ अयिक सच्चे श्रीर पके ये। वह्‌ पने धरम श्रौर सभ्यता को 
वचाने के हिमे सदैव अपने प्राणो एर सेहे हये इनाम फा ठट कर 
यकावतता कये एदे! मुसलमान ॐ साथ खाने-पीने श्रीर भीतयै मेन 
मिलाप कने से सदा श्रपने फो वाति रे । वह्‌ दी नदीं इध, यद्वि 
ङिसी दिन सुत्व इनाम की शरोर दला गया तो उसे तुरन्त 
विद्र से निकालकर धृणा से ररे्ने ले । इका परिणाम चह हा 
ङि बहुधा हिन्दु न ऽत्ताम ॐ साय श्रपना सन्य नदी बह़ाया । सारे 
शमे इनाम का युकावता कलन के लिये चदा-क्टा धार्मिक श्नानोत्तन 
हेव दै, जो हि र्म र हिन्दू सभ्यता का मिका टि्दयो $ दितीं 
मे जमाते रदे । पंनाव भे गृहं नानक्ठेवे ने उत्ताम प परमाव को 
समापन कटे के तिगे सित-यन्थ कौ नोव डाली, गड गोरलनाथ ने 
केनफ्दे जोगी बनाकर दिद धम श्रौर हिन्‌ स्वता को वचने ॐ 
ठय इ्लाम श्च. उट इर मुकाबला किया । काशी मे स्वामी एमानन्द 
ने वेरागी साधुञ्ो श एक सव स्थापिते कफे उन्दे यह्‌ शित्त दी कि 
बह टि धमं शर कर्मकांड की रक्ता ऋ परवन्ध रे । रामानन्द ॐ 
धिम सन्द कवीएास ते दिन शरोर सहमाना शो एक़ सम्मद 
4 भय प ठान का रल वा । वंगाल मे वतन महापु ने टि 
धम 9 रकता कएने सिये दिश ॐ नदर भदा श्रौर विश्वास पैदा 
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फिवा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण यादि पुस्तके लिलकर 
हिनु म श्री रामचन्द्र फा श्दशे स्थापित के न श्राशा श्रीर नया 
पार्थि उतसाह पैदा फिया। गुजरात मे वक्लभाचायं ने हिन्दू भावना 
को रथिक उभार दिया । महाराष्ट्र मे सघ्नामी रामदास ने शिवाजी 
महाराज फो हिन्दू धर्म की रकता े हिषे तैयार किया । प॑जाव मे गृह 
गोविन्द सिहं मे सिसो मे उत्साह पैदा फे एक सिख को सवा काल 
मुसलमान फ साथ लद जाते ढी रिता दी । यणा परवाप, बन्दर पैरागी, 
हरसि नवा इत्याहि बुव सी महान्‌ धीर वीर श्ात्माये इस वश मे 
एतन्न होती रीं फि जो हिन धम शरीर छिद्‌ सभ्यता की वरावर 
रता करती रीं । दृठ पसे ही कारौ से लाम सत शस देश भै पूर 
सप से सफलने हे सका। 


गुरु नानेव ॐ समय भे दनो का वास्तविक धमं समाप 
साक्ष चुक्राथा। ब्राग लोग सगं भौर नैरक ॐ केदार बनकर 
श्पना सार्थं पूरा फर र थे । जाति-पांति श्नीर छुधाद्ूत के वलेदे 
व्वाप्न े। हिन्दु मे पारसरिक कोद संगठन न था । कां तक कहा 
जाये, उस समय हन्द्रो की दशा बड़ी खराव श्रीर्‌ शोचनीय थी । 


१५ वीं शतान्दी भे एस देश प्र वहलोत लोदी राजा राज्य 
करता था। गुरु नानकदेन का उसी के समय मे जन्म हृशरा थ| गुर 
तानकदेव जय बुद्धं चडे हए तो उनटनि देखा कि मुसलमान हिन्दु 
पर भांति-भांति के श्रत्याचार कर र है रीर हिन्ु्धो ॐ साथ शर्याय 
का वववृहार भिरा ई रथा दिशौ पर भांति भाति के प्रतिबन्ध लगे 
हुए दै तो उनका फोमल धदृय इन सव बुरी यातो को हटाने के शिवे 
त्तमा चछ । 


शुरू नानक़देव से तेकए ्न्तिम गुर गोविन्द्‌ सिंह तक १० 
गुर हए, जि्देने ब्राह्मणौ की प्रधानता को समाप्र करने, मूरति पूजा 
शरीर दुरे रीति-रिवा्जो को हटाकर केवल प्क दैश्वर फी पूजा शर 
उपासना करते फी शिका दी । 


वास्तव मे यदि ध्यान पूर्वक दैखा जाये तो गुरू नानेव या 
किसी चीर गुह मे अपना कोई नया मद या पथ स्थापित नदीं .क्षिवा 
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थाश्नौर नही नेनि कमी कोह नवीन पय चलाने कन विचार भ्रट 
श डो एक ड़ पिरेकर सगण छने 
हिय ही सदा पिम चरे षे! इनकी विचारधास एक भीमा तक 
चीन दिद शधं परी निर्म षी] चु यह ऋ देना कु 
शरुचित न रोगा फ गुह नानवदेवे शौ विवार धारमे दानिक रग 
नथा! उनम तो केवत ए देर भक्ति की शोर दी लेगा श ध्यान 
दापित द्धा था । वे चिल वीर गम्भीर प्न पर विचार करते से 
लोम फो मना करा कते ये। 

गुह भोवि् सिद मे जो पांच (ऊक्फे) धारण शे गी श्रता 
दी भर, बह इस समय शी व्याहता सामरिकि इत्साह फो समने रख 
क्र ही दी धी वरना इमे इनक कोई लाथ न था। 


गुह साक देव से तेकर गुह गोविन्द सिह वर, शर्त समी 
गुह युसलमान समरादौ ॐ चिरद्र इम कारण नरी ये $ वह्‌ युसतमाभो 
से धृणा कर थे, वरम्‌ वहं केवल लिये उनका विरोष कवे ये 
स समय ॐ युखलमान सम्रा्ो शौ शोर से न्दु पर भाति-मांति 
श्रा होए थे श्रीर्‌ उन एर तरह-तरह ॐ परतिवन्य सगा वे 
भये े। गर गोवन्द यते तौर पर गह त्रा घे टक हे 
गहै र इद भयानक द हृए। गुरं गोविन् सिह भुय राव्य को 
“ समाप्ठतोनक मरे किन्तु यहं मानना पडेगा कि उन्ेनि युग्र् राञ्य 
क कूरो यो शकर न यापि शीपर ही पंनाव' 
ते गल रव्य स्मा, देगया था। गुर गोविन सहने टि धमे 
शर दिद जाति की पृण स्प से रतरा कएने का भयल रवा मेऽ 
संगठित कने की मरसक वेष्टा शर । उन्दने इस शुम काच मे अपना 
स्व छ तो लो ही दिया था, किन्तु उन्दने वपने चार ताते वेदौ को 
मी इसी महाय्‌ उदेश्य के तिए न्वीदधावर कर प्रिया था । 


जवं इस देश से मुगल राश्य समप धेर ंगरेजी 
समय शायां तो श्रगरेजो ने इशत एर व 
के लिगि 0९ ०0 एण पविभाजिद कते न्नर शासन करे" की 
भीहि ध्र र्य केरा श्रार् शर दिया! उन्दने श्रपती चह नीति 
इसलिये , अपनाईं तामि यदं ॐ रहे वाते कभी सगण न हो सदे 
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शरीर परस्पर ही लढते-मरते र्दे । धंगरेजों े शमी हिन्दु को उभारा पो 
कभी भुसलतमान फो सारा दे दिया । उनकी इस नीति से दिन्‌ र 
सलमान मे वैरभाव उतपन्न होकर दिन-परतिदिन लढाई मदे शौर 
रक्तपात हने गे । इच दूरदर्शी शरंगरेजों ने यह सोचा कि यदि हिन्दू 
श्रौर सिस भापस में संगघिति रदे तो एक समय रसा अवश्य था 
सकता दै # वह हमारे राज्य फो समाप्त कदं । हसीरिये उन्दने हिन्दू 
नीर सिल का भी विभाजन करना वर्यं समम । श्वत उन्दने 
कुद सिख नेता को इस प्रकार समाना शारम्भ कर दिया - “सिख 
टिन्दुयौ से एक सर्वथा भिन्न जाति है। सरकार सिक्लो फो ्रत्तगा 
अधिकार देकर उवे उठाना चाहती है, दसिये सिसो छो चाहिये छि 
वहं दिन्ु्ों से अलग होकर सरकार से पते अधिकारौ की मांग करं । 
दिन्ु्ो के साथ रहने से सिस को सदा शनियां ही पवी रग । 
वह सिख नेता श्रगरेजं की इय प्रकार शी चिकनी चुपडी वारो मे 
आकर लालच मे इव गए । उन्देनि हिनु से मिनन हेते की घोषणा 
करदी शौर वह सव सरार से अपने श्रलग अधिकार ांगते लगे । 
इस प्रकार भगरेज ने सिसो को हिन्दु से वित्त अलग कर दिया । 
अव सिख अपने को दिन से लग ही सममते है । सिल पी 
सख्या इस समय बीस लास क लगभग बताई जाती दै। वैसे तो वद 
सारे दैश मे कैले हए द भिन्तु पंजाब प्रांत मे उनकी विरोष संख्या दै । 





६१० सिख-पन्थ 
फुर ब्नरदैद कः सूह "विदान्त 
गुह नानेव ने श्रपन। मू सिद्धान्तं इच चार वार्ता पर 


श्राधारित किया था--$श्वर (०0), सत्य (11४0), भला 
(0000889) श्रीर न्नान (11016६९), 


चह कहते ये कि सत्य ही उर वत्तु ई। किन्तु सत्य से ऊंची 
वस्तु उच्च श्राचरण ई । 


पिष पन्थ फे पिदाम्त 


ईैषर--ईवर एक ६ । रसी फो शोर शते दै। बही मत्य 
है। उस पर काल का कोर भ्रमाव नदीं १। शवर सि-क्चा १ । स्ट 
स्वने मे रसे छिस फे सहारे की श्रावश्यकता नदी पडती ! ईश्वर 
श्रम्‌ शीर नित्य दै श्रौर स ही वह्‌ कमी आवागमन ॐ चक्र भे पड़ता 
दै। समत्त अच्छे गुए शवर मे व्यापक टै । वर को काल पुरुप 
मी कहते है । $वर इन चरम चनो से रिलाई नदीं रेता । उसके 
व ह क 1 । उसी का र प 

म दै। जो ईश्वर की सत्ता से इन्कार करता ६, ह मूस ३। 
ईेएवर ई श्नीर अवश्य । भ 


सीष--मलुष्य ऊ शरदिरित समत जीवथारी तुष्य फी सेवा 
% तिये बनाये गये ई । समस्त जीव ईश्वर ने अपनी श्चा से उलन्न 
किये दै । तमाम जीव पते श्रे करमालुसार श्रावागमन ॐ चष मे 
पढ़ कर सुखदुःख भोगते है । 


ृति-पृति मी ईर दी ही उलन की हर ई । 


एष्ट उसप्ति-ईवर ने शव सट को एवा ६। किसी 
को पता नदीं परिय षट कव रवी गई । क 1 
सर्व-ज्ापकं था। वेर सृष्टि की केदै वार रचना कर चुका 
द दी वार इसका नाश क चुका ६। ईश्वर का सब 
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तेत वाजरीगर जैसा र। जव घाजीगर खेत दिलाता दै तो बह सैको 
रपर धारण कर तेता है शरोर जव वह खेत नहीं दिलाता ता श्चपने 
वास्तविक स्प मे भ्ाजाता १। 


पृष्ट उत्ति का प्योजग-यह ै कि जीवात्मा छो पवित्र 
वनने का पूरा श्रवस मिल जाये । 


गुरु फी महिमा-परलयक सिख फो चाहिये करि चह शपते को 
शुर ॐ श्र्षण कए शरीर उसमे श्रटूट भद्धा रक्ले। ऽसे पनी इच्छा 
से नहीं वरन्‌ गुरु फी इच्छा से चलना चाये । जो एेसा कएता दै, उसके 
श्नावागमन का चक्र समाप्त होजाता दै। विना सच्चे गुरं ढी सहायता 
के द्ुटकारा नहीं हे सकता। जो फल ढी इच्छा न रस्कर गुरु की 
छ्मान्ञा पर चलता दै, उसी को ईश्वर की प्रप्नि होदी ६ै। गुरु का शरीर 
गुर नदीं है, वरन्‌ उसकी श्रशत वाणी गुर ६ै। शर्‌ ॐ शव्द को श्वरल 
सममकर उन पर चलना चा्टिए । सतसग क ्रभ्यास से दैश्वर का 
भकाश हेवा है । 


प्रागे चलकर दर लोग शुरो शो ईश्वर फ समान सममन 
लगे! शुर गोबिन्द सिह ने यद वात दुर वतलाकर फा रि जो युभे 
हैश्वर कदेगा, वह नरफ से जायेगा। शुरु मे बहुत से चसत्ार 
छरीर सिद्धियां मानी जाती दै। 


श्रवतार्‌ षाद- ईश्वर श्ववतार धारण नहीं करता; वरग वह 
क्रमी-कभी एेसे महापुरपो को उतपन्न करता ै र जो लोगो को सीषे- 
सच्चे मार्ग पर्‌ गाद । सित रु एेसे ही मदापुरुष माने जाते है । श्री 
रामचन्द्र शरीर छृष्णवन्द्र इत्यादि अवतार नदीं थे । उन्होने स्वथं ईश्वर 
छा स्मरण कियाथा। 


ईरवर प्रा्ी-मन को शद्ध क्रि विना ईश्वर के द्शेन 
कदाचित नदीं दो सकते । वेदौ फे पद्ने, जनेड पहनने, रामनाम क 
साफे शोदृने, माला फेरने, मू्ि्यो ॐ सामने गिडगिड़ने श्नोर चन्दन, 
फल-फूत इत्यादि चदने से दैश्वर नदीं मिल सकता । उससे मिलने की 
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एक ही यह्‌ बिधिटै किमन शौर चित्त को पवित्र वेनाकर उसकी 
उपासना की जये । 


तीर्थ-तष कमे, दया कमे, भन को वश मं रसने, दान देने, 
ईश्वर के गुणो का मनन करते, जीयन को पवित्र वनने, ऋपि-युनिर्यो 
वथा सन्ती फी संगति करे श्वीर परमासा की-सच्चे हृदय से उपासना 
करने का नाम ही दीर्थ दै । गंगा इत्यादि तीर्थो पर जाकर स्नान कएने 
से मुक्ति प्रप्र नदी हे सकती । 


प-दस इन्धो फो वश मे कएने का नाम पै ६। 


धरद्ध-पेदूश्वीर स्वाथ लोगों ते श्राद्धकी प्रया स्थापित की 
है। जव गगा का पानी भाक मेरे खेत मे सिचा नदी कर सकता तो 
हमारा दिया ह्या मोजन इत्यादि मृत-प्रातमाशनो फो कैसे पहु 
सकता है! 


प्रह शरीर पातक -प्सूत नाम कदे का है शनर पादक नाम 
गन्दगी का दै । इन दोनों वातों से वचना श्रावश्यक दै । भू बोलना, 
लालच करना, दस्र की स्वियौ फो बुरी चट से देखना, बुरी वातो का 
वकना या सुनना प्रसूत श्नीर पातक कहलाते दै । 


पाच कवके-यह पांच वसय, जो % से शरारमम हती है, 
दर एक सिस के लि हर समय अपने पास रलनी आवश्यक ईह 
पांचा वसतये यह दैः- (१) केश। (२) एदा। (३) क । (४) 
कषा श्रीर (५) कृपाण | 


चत-गुरं वाणी का उबारण करते हये पाण से प्रानी भे 
तारे घोतकर्‌ जो ६४ दै । 


अमृत पिलाने का नाम पाल दै! अमृत पीकर धनौर पांचा कवके 
करके ही सिल प मे सम्मिलित हा जा सक्ता दै । व 


उपवप्ि-यह उपवास के सिद्धान्त पर विश्वास नदी रलते। 
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स्वगं श्रर मरक-~यह स्म धीर नरः ४ श्रल्िल भो 
मानते ै। 


भादागमन-यद ्ावागमन फो मानते टै । 
चुप्राद्त-यह द्ुभादूह फो नरीं मानते । 


गुरु ग्रन्थ सद्धिं प्रन्य फो प्रान फी पुस्तकं जानकर 
उसका वेड शरावे सम्मान फते । यह वेदों फ रीय श्षान तो 
नी मानते न्तु उदरं पान की पुम्तके समभर उनेका सम्भानं 
ठ ह । एण भारि रन्ध फो यह बनावट श्रौर मनडन्व 
समगते द 


सदाचारी जीवन 


दूस फी स्री ्रीर धन से स्यैव वयो। शक्तिशाली हकर 
दुम फो एानि न पटुवाश्रो । भ्पनी फमाई फर कुषं भाग दृस्ते की 
सहयता पर ल्वय फरो । श्रपने चरित्र शरो सचा वनाश्रो । भू बोलने 
से सैव वयो। 


सश्रदाय-सिगवो में श्रफाली, पन्थी, निर्मले श्रीर नामधारी 
इत्या सम्प्रमाय ह शरीर उनके साधू ऽयी श्रीर्‌ रामदासी शत्यादि 
ट । उनमें श्रापम मे दोटाई-वयई फे श्रन्तर टै। 


दत्तयुर 


सिल लोग शन स गुट का बुव श्रधिक सम्मान करी दै 
रीर छन्द शमर सममकर उने बहुत से चमत्कार श्वीर सिद्धियां होने 
पर पिश्वास फते ६। षह दस गुर य है-(?) गुह नानक । (२) 
शुर धंगद । (2) गुह श्रमरास। (४) शतं रामदास । (५) गुरु 
भ्रजुन । (£) गु हर गोविन्द । (७) गुह हूर राय । (>) गुह हर 
किशन । (६) गु तेग बहादुर । (१०) युर गोविन्दे सिह । 
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() गुह भानक-सत्रार वलो शोदी कमय अथौत्‌ 
सन्‌ १४६६ ६० मे शह नानक लाौर जिते ॐ प्राम तितौडी जिसे 
नाना साह्य मी कहते दै, मे महता फाचराय पटवारी ॐ यहं 
पुत्रिय वेश मे पैदा हुए ये । 


जव वै सादाव हुए तो उन्दे पाठशाला मे मेज व्या गया । 
तिलने-पदने भे खनका विरेप चित्त लगा, इसलिये वहं पाटशाला 
से बहूधा भाग कर जंगलो म चते जाया कते चीर साधु-सनन्तो की 
गति करिया. े ¦ जो द उनके पास हेता, बह मांगने बालौ भो 
हे दिया करे थे । उनकी इतं वातौ से उनके पिता उनसे प्रसन्न एते 
शरीर कभी-कमी उरा शौर धमका भी दिया के ये। 


परवा मे यह दशा देखफर उमका शौदद वपं फी अदु मे विवाह 
कर्‌ दिया) विवाह दहने ॐ पर्वात्‌ भी उनका हान उसी चोर रहा | 
इनन हिदू लाति की प्रिगदी हुई दशा फो दूर के उसे सीे-सन्ये 
मार्ग पर शभाने के विपय भ सोच-तिार किया शौर केवल दैश्वर 
भक्ति की ओर दी सबको परृत्त करने का निश्चय कर लिया । 


शुरू नानक देव ने दैश्वर क्ते चीर पवित्र विचारं का चार 
शारम्भ कर दिया । उन्देति अपने दो भुसलमान परेमिरयो-घाला शौर 
मर्दना फो साथ लेकर भारतवर्षे फा धमण रिया श्रौरवे शोगा को 
इस श्रकार समकाने लगेः-- 


सच्ची ईश्वर भक्ति श्रौरप्रेमसे ही दश्वर को पा सकते ै। 
संसार मे घुल चौर शान्ति इसी प्रकार स्थापित हो सकती दै । साद 
पर चलने शरोर न्याय के साय व्यव्र फले से ईश्वर प्रसन्न हेवा है। 
हिन्दु शरीर शुसलमान सब उसी ए ईश्वर क पुत्र दै । 


भारतवषे मेदस प्रकार प्रचार कएमे ॐ पश्चात्‌ वह काबुल, 
“कन्धार शरोर अरय दृत्यादि देशं मेँ गये । वहां जाकर भी इन्दति श्चपने 
इन्दी विचारं का रवार किया । एक दिन वंह कवे के मन्दिर के निकट 
कावे के मन्दिर ङी धोर पैर धिग पडे थे। उ समय वद्यं एक शुसक्मान 
शआगया । उसते उत्तसे कद कि तु श्वर के घर की श्रोर पैर किये हये 
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पड़ा है, यह वहुव धुरी वात दै । इस पर शुरू नातकदेव ने उत्तर दिया 
छि मेरे पैर इ तरफ फर दो जिस शरोर दैश्वर उपस्थित न हो । यद 
उत्तर सुनकर वह भुसलमान ललित ्ेकर चला गया । 


इत देशों शै प्रचार करते के पश्चात्‌ वह पने घर वापस ध्रा 
गए । यदा श्राकर उन््ने एक भ्राम वसा कर उसका नाम कतारफुर 
एकल शरीर वहीं रहने लगे । अन्त मे उसी प्राम मे रहते हए न्‌ १५३६ 
४० मे ७० वषं की रादु मे उन्होने शरीर ब्रोड़ दरिया । उस समय 
शेरगाह सुरी देहली का सम्रा था। 


गुह नानक जितने त्यागी ये, उतने ही गृरहस्थी भी ये । वह 
वदे सभ्य, शिष्ट, न्यायप्रिय, सहनशील रौर दया ये । उनदनि हिन्दू 
जाति की महतवपूर सेवा फी । उनसे हिन्दू श्र एुसलमान दोनों प्रत्न 
ये । शीर कोढमे से पहले उन्देनि अपने एक धाज्ञाकारी सेवक लना? 
को श्रपना उत्तराधिकारी बनाया शरीर वाती से लगाकर यह कहा कित्‌ 
मेरा चग है। मेरे पश्चात्‌ मेरे क्यो फो परा कएने बाला 
तु ही दिलाई पडता है । गुरू नानक ॐ पवात्‌ लहना गुर भंग के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । 


गुह नानकदेव के दो पत्र थे। एक का नाम ललमीचन्द मीर 
दूर शच नाम शरी न्द था । ललमीचन्द तोदो विवाह के गृह्य म 
फंस गये, किन्तु श्री चन्द गृहस्य त्याग कर साधू बन गये । श्‌ 
नानकदेवं मे शपते इन दोन बेट फो श्रपनी शुरूयाईे ॐ उत्तराधिक्ार 
से वचित करके लहना को उत्तराधिकारी वना दिया था श्री चन्द के 
शनुयाई साधू उदासी कहलाते दै । 


शह नानक्देव $ साथ बहुत सी सिद्धि चोर चमत को 
भरतिषठित किया जाता दै श्नौर एेसा भी कया जाता दै किं इन्दं मेराज 
शमा था । शरथात्‌ वद्‌ उपर शासमान प्र दैश्वर से मिलने गये थे। 
ईश्वर की उनसे श्नामने-सामने वातं इई थी । शु नानकदेव से पते 
० सुह्मद को श्रौर उनसे पते ६० जएतुशत श्च मी मेराज हना 
वदलाया जाता है । 
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(२) गुह श्रेगद-गुह परगद गुह नानेव ॐ उत्तराधिकारी 
वकर उनके उदेश्य को पूरा के के हि प्रचार के लगे । उननि 
पने शरनुयाहयो फा एक श्रतग संघ वनाया । दिनी भाण केस्थान 
प्र ुस्ुली भाषा फो परहित किया । गुर नान्देव े गाला श्र 
मदाना साथियो से मिलकर गुड नानकदेे के वचनो फो लतव 
कराया, जो इस समय गुर नथ फे नाम से परसिद्ध ६1 गुर नान्ये 
की जन्म साखी भी तेल-वद्ध फर गई । उनहेनि भ्पने दरे के साथ 
एक गर जार किया निमे स धर फे सोग बैठकर एक दृसरे फे 
ह्यथ का लानां सनि हे । 


गुर श्॑गद फी १५५२ ६० मे मृद्यु हुदै । उन्देनि शपे भक्त 
अमरदास को पना उत्तराधिकारी नियत किया भ्राम शंडोर भे 
उनकी समाथि यना गई, जहा प्रति वपं मेला हता ई । उनमे भी 
वहुव से चमत्कार शरीर सिद्धियां पतलाईं जाती दै । 


(३) ह भ्रमदाप-ढन्देनि गत्वा प्राम वसाया श्रर 
वहां एर वावती बनाकर ऽसौ स्थान पर रहने लगे । उन्टेनि अपनी 
पत्री े कटने से गदी सटा फे तिय शपे जमाई शन उसकी सन्ता 
के तिये श्रपण करी । 


(४) गुहं रामदाए-यह गुह श्रमरा् के जमा थे शौर 
गु ्रमरदास के यदे भक्त थे) उन्दने १५७०७१० भे श्रघरृतसर फो बसा 
कर उसक्रा नाम रामरसपुर रस्ता । वहां एक तालाय वनवाकर एक 
पदी मे रहने तगे। सम्राट कवर उनका वडा भद्रा था। 


(५) युर श्र न-यह गुह गमदास के बेटे थे। यह्‌ 
जानी चरर वीर थे । बदन पते चा गुर ध 
कराकर तेल चद कराया शरीर उसका पटृना श्र सुनना तया इसके 
शअदुसार काय कना अपने अतुयाह्यो रे तिये शरावश्यक वतलाया । 
अमृतसर का तालाव पक्षा बनवाकर्‌ षर मम्दिरः की स्यापना की 
शर उसी प्रकार का एक सादाव शनौर मन्दिरं ठन-ताल मे भी 


वनवाया गया । छव से अपृतसर गुङ्ब फ़ गद्‌ वन गया । वैसासी 


[षे 
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का दिन द्रवार फे किये नियत श्रिया गया । व श्रपना दरवार बड़ी 
व साथ किया करते थे! उनके पास बहुत से हाथी घोडे 
इत्याद थ । ह 


दीवान चन्दूलाल शुरू शज्गुन से इ वैर-भाव रलता था। 
उसने सम्राट जहांगीर से इनकी शिकायतं की । जहांगीर ने उन पर दो 
लाल सपया दण्ड स्वरूप देने फी धाज्ञा जारी करदी । उन्देनि दण्ड देने 
से इन्कार कर दिया । इस पर उन्हे कारागार मँ डल दिया गया । 
उन्दे सौतते पानी मे शौर अलते हुए रेत पर उलवाया गथा । र 
उनको चमदे के थेलेमे वंद करने फी आज्ञा दी । यैत मे व॑द ्ेने से 


"पहले गुह अञ्न मे नहाने कौ आज्ञा चादी, जो इन्दे ेदी गर । रावी 


मे उतर कर उन्हमे एेसा गोता क्गाया कि फिर नजर न ये । सन्‌ 
१६०६ ई भें युर चञ्ंन देव का इस प्रकार देहान्त हृश्रा । धवसे 
सिस मे बलिदान का उत्साह वदने लगा । 


(६) गु हर गोविन्द-यह शुर रुन देव के वेटे मे । यह 
बडे युन्द्र चीर वीर थे । श्पने पिता छा वदला लेने के लिये यह बेचैन 
रहते थे। उर्दोनि शध्वर-मक्ति नौर उपासना की श्रपेत्ता सिख को 
बलवान बनाने की घोर अधिक ध्यान दिया ! मांस सामे च्रौर हर 
समय श्च धारण श्य रहने की भाज्ञा दी। वह अपनी शक्ति को 
बहाने लगे । सका परिणाम यह हुआ कि उनम बहुत से चोर, आग 
श्र लुटेरे श्राकर सम्मित होगए । उने श्रदुयाई टोलियां बना-बना 
कर्‌ इधर-उधर बूट-खसोट फे लिये जाने गे श्नीर चट क मल्तमे से 
कुद भाग गुरू को अपण कएने लगे । सिल लोगों ते गुरू को सम्राट 
के नाम से प्रसिद्ध करना रम्भ र दिया चीर उनका दरवार बडी 
सजधज के साथ होने लगा । 


सम्राट जहांगीर ने नीति से काम लेकर गुरु हर गोविन्द्‌ को 
पजाव भंत का ' सूबेदार नियत कर दिया । एक वार जहांगीर काश्मीर 
जारद्य था। वह गुर से प्रसन्न होगया शौर उद बन्दी बनाकर 
गवा्ियर क किते भे भेज दिया, भरन्तु इतर दिनो परवात्‌ चनद घोढ्‌ 
दिया गया । लाहौर ॐ सूबेदार से उनकी अनवन गई । उसके साथ 


६१८ सिख-पन्थ 


क । ॥ र 
कई एक लदा हरै, जिनमे उनदं बहुत उ हनियां उढानी पड 
लावार होकर वह श्वसर दढ शौर पादी रत्र म जाकर किरतपुर मेँ 
रहने गे। सन्‌ १६४४ ३० में उखी स्थान प्र उन्देनि शरीर त्याग 
दिया । उन्दने सिख मेँ सामरिक उत्साह पैदा किया । 


(७) गुह हरराय-यह गुह क्र गोबिन्द के छदे बेटे थे। 
उनदनि सन्‌ १६४५ से १६६१ तक गुखुयादै की। उनके समय मं 
पटियाला, नाभा श्नौर जीद ॐ राजा सिख पन्थ भे सम्मिलित इए 1 
उन्दने पने बोट वेढे हरकिंशन फो गुरूयाई के जिये नियत किया । 


(८) गुह हरकिशन-शु हरकिशन ॐ भदै रामराय ने 
श्नीरगजेव ॐ पास जाकर गदी न मिलने की शिकायत की । शरंगजेव 
ने गुरू हरकिशन को देहली बुलवाया गुरू हरकिशनं देहली मे ही चेचक 
छी बीमारी से सन्‌ १९४४ ६० मे वर्ष ८ माह की आयु में 
स्वर्गवासी हेगये। इन्धने मरने से पते पने दादा गुर हर गोविन्द्‌ 
क छोटे भाई गुरू तेग बहादुर फो श्रमना उत्तराधिकारी नियत किया । 


(९) शह तेग्र चहाहु-वह बद दयाल, शाल शौर उदार- 
चित्त थे । वह श्पना अधिकतर समय इश्वर भक्ति मे लगाया करते 
थे । शुर हर राय के बडे वेटे रामराय ने शौरंगजेव फो गुह तेगर बहादुर 
के विशुद्ध उका दिया था । श्ोरगजेव सिक्स ी इस वदती हुई शक्ति 
को सहन न कए सका । इधर रामराय के हदय मेँ गदी का लालच रह २ 
कर उठता था। 


चीरंगजेव ने शुरू वेग वदुर फो देहली बुलवाकर युसल्मान 
दोजाने को कहा । किन्तु उन्देनि इससे स्ट इनकार कर दिया । श्ौरगजेव 
ने इन्द मौलवियों के साय शाखां छले फो षदा । शुरु महाराज ने 
शालां कते हृए इस्ताम-मत के दोषं पर प्रकाश डाा। इससे 
जोरगजेव प्रसन्न होगया शौर इन्दे पकड़कर बन्दी थना लिया । फिर 
दुली के वाजार मे भांति २ ॐे कट देकर उनका वध करा दिया गया । 
ददती $ चादनी चौक वाजार मे ज गुरु द्वारा शीशमहल क नाम से 
भरसिद्ध ह, वह इन्दीं फी स्मृति मे बना हु्ा रै। 


सित-पन्थ ६१६ 


गुरू तेगर बहादुर ॐ पश्चात्र उनका वेटा गोविन्द सिंह उनक्र 
इत्वराधिकारौ घनां! श्रीरंगजेव रामराय से रति प्रसन्न था, परयो 
वेह उसे सिक्खों के सव भेद यतला दिया करता था । शरीरगजेव मे 
रामराय से प्रसन्न होकर टिहरी $ रजा फे नामि एकं रदश भेजा 
जिसके द्वारा रामराय को बहूव सा वह रेभ, जह्य इस समय देदरदूल 
वसा हृश्ा है, मिलत गया। इसी स्थान पर रामराय का शुरुदधारा वना 
हुभा है, जहा प्रति वपे फर्डे का मेला लगता ईै। गुर तेग्र बहादुर फे 
विदान से सिक्खों म सासरिक इत्याह ऽसन्न दोगया । इन्दनि गुह 
नानक फी शिता से भह मोडकर चरपने फो युद्ध के लिये तैयार कएना 
आरम्म र प्रिया रौर सिकलों का एक सामरिक समूह वना क्षिया जो 
युद्ध ॐ लिये तैयार दने लगा। 


(१०) गुर गोविन्दं तिह-उनदा जन्म सन्‌ १९६६ ६० मे 
हुमा था । गही एर वैटते समय उनकी चु केव १५ वषं थी । राम 
राय श्रीर्‌ धीरमले जो इन्दी ॐ परिवार्‌ से थे, दर समय उनका विरोध 
करते पर तैयार रहते थे। सिक्लौ फा समूद मी श्नौरेगजेव की कणर 
-नीति से दूटता-फूटता जारहा था। 


गरू गोिन्ठ सिंह हिन्दु धसं की रता फे विपय मे बहुधा ण्ट 

„ वैठकर सोचा करते थे ! उतके हय म श्रएते पिता फ रक्त का बदला 
लेने का विचार भी रहए कर उठा करता था। श्चतः वद पदाडी केत 
मे चले गये शीर गुप्त रुप से श्रपमी शक्ति बढाने गे! वहा उन्दने 
नेक युद्ध फौरल सीख । संखृत शौर पारसी मापा में योग्यता प्राप्त 
की । हिन्दु के प्राचीन शा शौर इतिटास को पदृकर्‌ मनन किया । 
चन्त मँ उन्दने हिन्ुशमौ को संगतििति केरे का निर्चय कर लिया। 
पते उन्देनि जाति-पाति श्रौर छु्ादूत फे वेदों को ्टाने पर ण्यान 
दिया श्रीर छपना विचार इस प्रकार प्रकट फिया--यहि ध्यान से देखा 
जाये तो चारे वणं पान, सुपार, क्या शीर शूने दी मांति एक द । यह 
चा वसतये मिलकर ही पान का स्वाद प्रदान करती द । एक दिन बह 
केश गद्‌ की पड़ी पर उपदेश दै रहे थे । उन्देनि का फ देवी तुषारा 
विदान चाहती दै। तुमभें से कौन फेला ६ जो देवी फो प्रसन्नं कलने 
के सिये अपते प्राण देने को तैयार है। उनकी इस वात से सन्ना छा 


६२ सिंख-पन्ध 


गया 1 $ देर पश्वा णक व्यक्ति ने डे होकर पने भो वलिदान ॐ 
ठि रुत था । वह इते देर म ते गये । बमं उदनि एक वकर को 
मागा श्वर रक्त स भरौ हदे तलवार सेक्‌ बाहर राये । ष्म सिर से 
विदान के तिय कंय । रखी प्रकार प्रत्येक वणे का एकर श्ादृमी 
वारी-वारी से बलिदान फे तिये तेकर डरे मे व्रिठते रह श्रीर स्क स 
भरी तलवार लेकर वार भते श्दे। इसे प्रवात गुर गोविन्द सिद 
इन पांच फो डर से वाहर ले ये शरीर यह टा फ यह पचि प्यार 
। इन्दे शरमूत पिलाया गया शीर उनफे शथ से स्मो शमन 
पिहवाया गया । इम प्रकार गुर गोविन्द सिह ने जाति-पाति शोर 
छात ॐ घखेडो को समाप किया श्रीर्‌ श्रपने तुया का नाम 
साहसा (१०) 010111-11000} र्ता । कनि उनसे य मी कडा 
करियह श्रपने सिर शीर दादरी ॐ वाल रक्ते, शथ गे लोहे का कडा 
पहने, क़ धारण करं । वालों की सफाई ॐ तिये कथा हर समय रक्तं 
शीर श्रपनी रता के लिए हर समय पाण धारण फर । जव वह एक 
दूसरे से मिता करं तो रामराम या नमसपरार ॐ वदते वाद गुरुजी 
फत्‌" या वाद गुर जी का सालसाः, था सत श्री चक्रालः वाला कर ! 
उन्दने साय ही प्रक लालसा के नाम फ साय श्य्‌ सिह लगाने छा 
उपदेश व्वा । 


„ शह गोवि सिह न गुह हर गोबिन्द फी नीति फा श्रपनाकर 
ईश्वर भि की रेता शक्ति वदने को उत्तम सममा । उन्न खालसा 
का य कतेन्य वतलञाया फ वह हिन्दू धर्म की रता फे रिमे भरते प्ररो 
की फटाचित्‌ परवाह न करे । ॥ 


शुर गोविनठ विद्‌ ने श्रपनी श्रीर सिल की सुरक्षा ॐ 
पाटा, रोपढ श्र ्ानन्द्ए मे दुगं बनवाये । भेक खालसा व 
उपदेश रिया कि बह सवा लाल मुसलमानों ॐ युकावते मे लङने ॐ 
लिये हर समय तैयार रहै । एस प्रकार जवं गुर गोविन्द सिह शपते 
श्रादमियों को संगति क चुके तो वह शचपने भ्ादभिों फी योतिं 
वना बनाकर युसलमानां श्र विश्वासयाती दिनो ो दने ॐ हवे 
भेजने ठगे। उनि यह सिये करिया ताकि भ्ये लालसा के हृद्य 
से फायरता दूर शेक उस सामरिद जीवन की रत्ति जाये । जव 


सिल-पन्य ९९१ 


गुह गोबिन्द सिह की शक्ति अधिक हो गई पो सन्‌ १६६५ १० भें वह 
शरीरंगजेव के पिरद खष्ट स्प से हे हे गए । शाही सेना के साथ 
धिं के क वार युद्ध हुए, जिनमे उन्दे वहुधा सफलता प्राप्त होती 
रदी । गुह गोविन्दसिह के दो कटे वेटे जोरावर सिह श्रीर फतहरसिह 
शरु के हथ पड़ गए । श्रु ने उन्दं भुसलमान हने को का । उन्देनि 
भुखत्तमान वनने ते इन्कार कर द्विया। इस प्र उन दोना को जीवित 
सरदिन्द शी दीवार मे चिनवा दिया गया । 


जव प्रतिदिन ॐ युद्धो से गह गोचिन्द्‌ सिह कौ श्रधिक हानि 
पटच गई शीर उनके वेटे मी मारे गये तव गुह छ हृदय पंजाव से 
उठ गया । वह दृर्तिण फी शोर गोदावरी के तट प्र तप करते फे तिये 
चे गए । दक्षिण मेँ उनकी माधोदास मरहन्त से, जो वाद मे वन्दा 
वैरागी के नाम से प्रसिद्ध इख, भेट हुई । उसने अपनी तेवाये इनके 
धर्पर करदीं । गुह गोबिन्द सिह ने खन्द लालसा शा लीडर वनाकर 
शौर यद उपदेश देकर पनाव भेज दिया की भूठ कदाचित न बोलना, 
गृहस्य मे न फंस जाना, गही प्र श्दाचित्‌ न वैटना भीर सव सिख 
ॐ साथ समान व्यवहार करना । बन्दा वैरागी हिन्दू धर्मं की रता 
करने फी शपथ लेकर पजाव भाया । वन्दा वैरागी ने पंजाव मे श्राकृर 
शाशा से श्रधिक् कायं किया । 


गुह गोविन्द सिह ने ्चपने साथ गल्ला धनौर श्तारत्ता लां 
किं जो उनके शरन खेलने के साथी ये, उरण जाते समथ श्पने 
साथे तिये थे। एकं रात को उसी गुलखां ने श्चवसर पाकर शु 
गोविन्द सिह को सोते हए दुरे से घायल कर ठ्या । गुह गोविन्द 
सिहं ने तो उसका सिर उसरी षण काट दिया किन्तु थताल्ला वहां से 
भाग गया । उस दुरे का धाव उनके इतना गहा लगा कि बेह्‌ धावं 
श्रच्छा हीन हो सका। अरन्त मे उनका सन्‌ १७०८ ६० मे दैद्रावाद्‌ 
दृदिण॒ मं गोदावरी ॐ वट पर पुन्डीर्‌. स्थान पर ४२ वपैकी धायु मे 
देहान्त हे गया । उस स्थान प्र एक विशाल गुरुद्या वनाया गया जो 
श्नोचत नगर के नाम से प्रसिद्ध दै। शुर गोचिन्दसिह मे भी सिल 
लोग वहत से चमत्कार रीर सिद्धियां शेने पर विश्वास कते दै । 


६२र्‌ ` सिल-पन्थं 


शह गोषिन्दसिह के तीन धर्मपलियां थी । एक का नाम माता 
जीतो, दूसरी का नाम माता पुन्दरी श्नौर तीसरी का नाम माता साहव 
देवी था। माता जीतो से रीन रदे श्रौर माता सुन्दरी से एक गोद 
लिया हृद्या लका अरनीतसिह था । 


गुह गोविन्टसिह एक अच्छे विदान्‌ जीर कवि थे । उन्दने 
बहुत खी पुस्तं लिखी । उनमे से रदठमामा, जाप -जी साव, विचित्र 
नाटक, च्दी चित्रावती प्रथम, चडी चित्रावल्ली द्वितीय, ज्ञान प्रवोध, 
चोवीस श्रवतार्‌, इमाम मेहदी, हरी श्चनतार्‌, इदरावततार री युख्यवाक, 
हजारी श्छ, सरी चत्र, दिकायत फारसी श्वीर॒तनख्वाह नामा 
मो ्रोडकर शेप संव पतक एक पुस्तक सप भे दै, भिन्द दस गु 
प्न्य फे ताम से पुकारा जाता दै 





कवीरफथ ६२३ 
कूवरीर्-पन्थ 


इस पन्थ फो कवर साह्य ने चलाया था। इस पन्थ 
घलि मतिं पूना फा सण्डन कते टै छन्तु कवीर साह 
फी सञ्जा, गदी) तकिया, खडा शीर दीपक श्रादि वस्तुं को पुजते 
दै। वेदारि पुस्तकों पर विश्वास नही कते श्रावारमन को मानते दै । 
मांस लाने फो बुरा समते दै । कवीर साल्व की सिद्धि शीर करामातों 
पर विश्वास करते टै। मये प्र वर्धी का श्राकार वनाते द । 
च॑टन श्रौर तुलसा फी कंठी पवित्र सममकर बाधते टै। 


कथीर प॑थियो मे ्रधिकतर दरोटी जाति फे हिन्दू धीर युसलभान 
सम्मिलित ह । उनकी फोर विरोष संख्या नदीं उनको संत भी कहते 
ह। 
सत्‌ कवीर 
संत फयीर फे जन्म फे विषय मे मतभेद ६। अधिकांश विद्वान्‌ 
इनफ़ा जन्म सम्बत्‌ १४४६ विण मे मानते ट । उनका पालन-पोषण 
जुलञाहे फे घर ना तो सव ही लोग मानते ट किन्तु उनके जन्म फे 
सम्बन्य में एद सोगों का फथन ६ फि वह विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से 
उसन्न हुए थे । 
लिखा द फि एक पिन प्रातः कात नीर शीर भीमा काशी शहर 
फीएकगलीमेसेजारेथेतो एक नाती फनिकट एकफ़तींकी 
दोफरी भे चिषे हुए एक वच्चे को देखा 1 षह उस च्चे को उट 
कर धर ले शराग्रे उनके फो सन्तान न थी । चन्दने उस च्चे का 
धड़ ताह-प्यार से पलन-पोपण करना श्रारम्भ फर दिया । सन्त कवीर 
ने भी श्नपते फो पूवं जन्म का ब्राहमण मानते हुए स जन्म का जुलाहा 
कहा टै इस विषय मे एनका यद दोहा परसिद्ध -- 
कासी का मै बासी वामन, नाम मेरा परवीना । 
एक वार हरि-नाम-व्िसारा, पक्ररि जोलहा कीना ॥ 


५. फवीए्य 


संत कवीर की वचपत से ही ईशवएमक्ति की रर रचि थी। 
वह वहुषा शाधु-न् के पास जाक राभ-च सुना कते ये 1 एक 
पिन बह सलामी एमानन्द फी मेवा म जाकर उनके शिप्य बन शये 
रौर दना रधक मान वैष्णव सत दी शोर श गया । वीर 
साह श्रपते विचारो क प्रचार द्विट्‌ शीर भुसहमान र्निमे री किया 
करे थे! बह भगु भर दिन शीर शुसहमानो को ए सम्मित 
प्र शकर उतमे परेम श्रौर संगठन उन्न कते के तिप 

्रयल करते रह ¦ 


सत कवीर जितने गृस्थी थे उतते दी त्यागी मी य्‌ । वह पना 
निष कप दुलकर किया कते थ । उदनि दिद गो मूर्तिपूजा 
२ श्रर सुखहमानों फो कतर शादि ॐ पूजने वे धृणा एला । वीर 
परे-सिखे वितकुच न ये । वहं रम, एटीम, श्वर शर्‌ ग्रन्ताह मँ के 
भेद भ कत ये! वह धवतार वाद, जप्‌) श्राप शौर तिरक इ्यान् से 
विपेध काते थे। मांस साना वहुव दुरा क्य फएते थे। उनेनि 
बु से हेहै हिल जो सास काते ६। धनद मरु काशी शहर मे 
स° १५५५ वि० मे होनी बतला जादी दै । उनकी स्वी करा गाम श्वो 
था। इनके कमात नाम काणक पुत्र ध्रीर्‌ कमाती नाम कीक 
पुत्री थी उनकी मृतय पर हिन्द शरीर युखहमानौं मै $ तकर्‌ हृश्रा । 
युसतमान धद गाइना चाहते थ शरीर हिन्दू जलाना चाहते थे । छव 
लोग ने ्रापस मे सम्मति मिलाकर एके गछ शरीर को गायवे 
कके उनफे स्थान पर्‌ एत ए व्ये यै! टेन जातियों ॐ लोगों 
ने इसे चमत्कार ममा श्रीर उन फूल के च्रापस म वांट कर अपने २ 
विश्वास के श्रनुसार गाई शीर जला दिया ! राना वीरसिह ने उनकी 
समाधि धृनवाई भौर शद्धा लां ते एक कत तैयार कराई । मनदुर लां 


१ समाधि फेनाम छ जागीर कर दी जो थवत्कचतीश्रा 
र ईै। 
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६२६ अन्य त-मतान्तर 


ब्रह्म-व्ान्ञ 

१८ वीं शताब्दी मे इस देश मे कोफी श्रविदयाक्ठा रदी थी। 
वचपन मे विवाह फर दते को जोर चल रा था। विधवान्रो 
मे द्धि हेदी जा री थी । इन्दे मनहुस समा 
जाकर उन पर श्रत्याचार हो रदे थे। सतीद्टोने का लघ 
जोर था । देषीः2ेवतान्नो फी मूर्यं के सामने पशुश्रों शर 
मनुष्यो की वक्यं चदा करती थीं । वगाल प्रान्त मे इन सव वातां 
अतिरिक्त वाममा्ियो की तन्न-बिधा का वदा जोर था। उनके जादू, 
मन्व, तन्त्र श्नौर भूठ इत्यादि वातो से लोग कंपते थे । गुह लोग मांस 
खाने, गांजा श्नीर शराब पीने.मे दिल की शान्ति सममते थे ! कुल-गरू 
शरीर कुल पुरोहित फी श्ाह्ञा फे विना कोई विशेष काम नदी हो सकता 
था। भागवत श्रादि पुराणो का लव चचा था। विधवार्ये घते में 
शरत्याचारं से तग श्राकर या तो श्रात्मधात कर लेती थीं या धर्योसे 
निकल कर दसा या इस्लाम मतो को ्रहण कर लेती थीं । कहां तक 
कहा जाय उस समय हिन्ुशं की दशा बहुत शोचनीय थी | 


वगा के दिश की देसी दुटशा श्र बुरे रीति रिवजो को 
देखकर सन्‌ १८२ ० मे हिनु ॐ धामिक रीति रिवाजें शरीर 
सोाहटी मे इच सुथार कएने के विचार से राजाराम भोहनराय ने 
आत्मीय समा की नीव रक्ती जो रागे चलकर ब्रह-समाज के नाम मे 
परिव कर दी गर थी ्र्म-समाज ने वगा मे दिनदश् काफी 
सुधार क्या शरीर एक ईश्वर को ही पूजा-उपासना ढौ शिक्ता दी । 
राजा जी क पश्चात्‌ केशव चन्द्रैन ने ब्रह्म खमाज के नियमों मे अदल 
वदत करके उस पर दैसाईै-मत का वरण चदा परिया था । 


ईैसाई मत का आवरण चद जाने से साधारण सुम पर 
उसका को प्रभाव नहीं पडा । उसमे केवल कु शरप्रेजी हे लिखे 


शीर परिचिमी सम्यता प्र चने वाते ही सम्मि्िव हए । ब्रह्म-समाज 
अधिकतर कंगाल मेँ ही काम करती रही । दूसरे प्रान्तो प्र इसका का 


भरस्य मत-मताच्तर ६२५ 


विशेष प्रभाव न हुत्रा । महादेव रानाडे ने ब्रह्म-समान शौर श्राय॑- 
समाज को मिलाकर एक संस्था थना देने मँ काफी जोर लगाया किन्तु 
श्रायं-खमाज फे नेतान्नौ ने त्रह-समाज फो चार्य-समाज में मिताने से 
यह कह कर इन्कार फर दिया कि बरह्य-समाज फे सिद्धान्त धरार्य-समाज 
के सिद्धान्तो से भिन्न दै! ्रह्म- समाभिये की सस्या इस समय 
ङं श्रधिक नदीं दै । पहते तो इस समाज ने देवेन्द्रनाथ टैगोर, 
केशवचन्द्र सैन, ्रफुलाचन्दर राय, श्रजेनद्र नाय श्रौर रवि्द्रनाथ टैगोर 
च्मादि सम्मिलित ये । 


ब्रह्म-पमाज ॐ सिदान्त 


१--$श्वर एक रै । वह नादि नीर श्चनन्त र। उसके समस्त 
गुण भी अनादि भौर अनन्त ई । २--दैशवर ने अपनी शक्ति से जीर 
शचीर्‌ प्रकृति फो उन्न किया रै। जीव श्ननन्त दै । ३- संसार मेँ 
कोई पुस्तकं शश्वरीय नदीं दै -म्रयेक धर्मया 
सजहव की श्रच्छी वात मानने योग्य है । ५--दैश्वर दयाल है । वहं 
यदि चाद रो पाप चमा कर ठेता दै। ६--जीव उन्नति करते २ छप- 
रिमित शक्ति प्राप्त कर सकता है। ७--पश्चाताप से दैश्वर पाप दमा 
कर देता दै । म-श्रावागमन का सिद्धाः व्यर्थं है । मूरिपूजा कएना 
उचित नदीं दै । ६--ईैशवर वतर धारण तदी करता । १०--किसी 
देवी या दैवता फी को सत्ता नहीं है। ११-जाति-पाति नौर ऊच 
नीच का मेद फएना दुरा दै । १२--सव मुष्यो ॐ साय मिल-जुलकर 
खाने-पीने से प्रेम शरीर सगठन मे शृद्धि ती ६ै। १६३--यज्ञोपवीत 
धारण करने श्नौर सिर पर चोदी रलने से कोई लाम नदीं इत्यादि । 


शज्ञाराज मोहन राय 
राजा भोहनराय हृगलती जिले के एक प्रास राधा नगर मे सन्‌ 


१००४ १० भे एक नाहम कुत मेँ वेदा हए थे । उनके मातापिता 
वैष्णव थे । 


एना जी पहहे रो एक पदशाहा गै अख, स 

फी शरीर फिर काशी मे जकर कट वपे तकर संकेत 

र श्नोर उपनिपद श्रादि शास्र का श्रध्ययनं क्रिया| 
इफ माता-पिता मे वचपन मे ही एनके तीन विवाह फर श्रे भे। 


काशी से पदर जव र वापस श्राये तो उनके पताका 
देहान हो गया। जव दनक श्रा २९ वरे की हरै तो बह शरप्रेजी 
पटने के । भेजी मे मी उन्दने अच्छी येोग्बता प्राप्त कर ती । चह 
रवी, फारसी, एद्‌, वंगा, श्रमेजी, लेटि शरीर च श्रादि 
मापा मे छच्छे योग्य पुरुप वृन गये । 


सम्‌ १८०० ६० गे उन्होने ईट इन्डिया कम्यनी $ दतर 
रंगपुर मे नौकरी कर ती। सन्‌ १८१६ ६० मे नकी ब्रोदकर देश 
सुथार का काम भारम्म कर्‌ विधा । सन्‌ १८१४ ६० मे वह श्रयते भराम 
से श्ाकए कलकते मे रहने कगे यहा अ उन्दने शवपे प्रचार के 
कय करो तेन कर पिया ! उनकी विचारधारा मे बंगाल लिन्दु नाराज 
हो गये शौर उनदे मार देन छे प्रयल करने हगे । राजा जी नै प्रिढतो 
परयो रार मौलवियो से ख एक सिद्ध शासं वे । 


राजाराम मोहनराय के इख प्रचार से ङु श्रादेमी उनके 

भयाद वम गये । अतः सन्‌ १८१५ १ उन्टोनि श्चपने मकान प्र 

धात्मीय-समा की स्थापना की ! उसमे प्रि सप्ताह सभासद एकत्रित 

र्ना दि कमे गे। सन्‌ १८२८ ६० भें उन्देनि इस सभा 

का नाम वद्लकर नहय-समाज एल प्रिया! इस समा का सभासद्‌ 
भेक वणं का मद्य हो सद्वा धा | 


राजाराम मोहनराय ने सबसे पहले ्रभेज सरकार ढी नीति 
ऊ विरुद्ध पमी आवाज इटा चह कहा कि भारत भारतवासिर्य 
के तिए है-120 {9 77 तोशा राजा ओ ने अन्धः विश्वास को 
मिटाकर द्ध ॐ शरतुसार फायं कले पर जोर वा । स्री-शित्ता को 
धावस्यक बतलाया । वेचपन मेँ विवाह कला मना किया! बाल- 
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वरिधवाश्नों ॐ पुनर्विवाहं कर देने पर जोर दिया । लाड वि्तियस 
वैदिक से कट कर सन्‌ १८२६ ४० मे सती प्रथा को हटाने ॐ लिएकानून 
जारी कराया । श्रमेजी शिक्त प्राप्त कटने प्र जोर दिया । कलकत्ते मेँ 
सवसे पहता हिन्दू कालिज उन्दी के परिम से सरला गया । 

१५ नवम्बर सन्‌ १८३० ६० को राजा जी योस्य ङी थात्रा को 
चले गये । शन्त मै २७ सितम्बर सन्‌ १०३६ ४० फो इ ्तेड फे त्रिरटत 
शर मे उनका दैषन्त हे गया । राजा जी ने बहुत से प्न्य रवे थे । 


परार्थता समाज्ञ 


सन्‌ १८६ १० मे बम्ब के एक डाक्टर श्री श्ात्माराम ने धर्म 
प्रचार ॐ लिए बरह्म समान के ढगों पर प्रार्थना-समाज स्थापित री थी। 
दसके अधिकांश वही विचारथे जो ब्रह्म समाज के थे | इतकी कद 
शासाये श्रहमदावाद शस्यादि नगरों मँ भी स्थापित हो गरईैथी। सर 
श्नार० जी° भडारकर, ० राणाडे, सर एत जी० चन्द्रवारकर शौर 
रामावाई इत्यारि इसके प्रमुख समासदं थे । इस समय इसकी कोरै 
विशेष सख्यां नदीं है। 


(> 1६ णकुल क 
थियं तीया्टी 
मरीच के न्यूयाकं नगर मे श्न सोसाैटी टी स्थापना सम्‌ 
१८७५ ६० भँ कर्नल श्रलकाट प्र, 0100. चौर श्रीमती व्लेवर्टकी 
18091 ए18"्9शपु ने की थी । रम्भे तो इस सोसाइटी की 
काफी उन्नति हदे । उस समय इसकी शालाये योर, धमरीका, एशिया, 
आदर लिया, न्यूजीैड इत्यादि मे स्थापित हो गई थी । किन्तु शस 
पश्चात्‌ जब दस सोसाईटी ॐ ठं भेद सुते चले गये तो इसकी 
उन्नति मे भी वाधा पड़ता चला गया। ४ 
श्रमरीक्ा मे क्ल अलकाट श्र मैडम व्लेवस्टकी ' ने स्वामी 
द्यानन्द्‌ का नाय युन रक्ता था। अतः उन्देनि उनके साथ पत्र 


६३० अन्य मत-मतान्तर 


व्यवहार कना श्रारम्भ कर व्या शरीर इन्दं यद निश्वास 4 
धियोसो्िक् सोषा श्रापको श्रपना शुर मानने प्र तैव्रार ही] 
ठोनो महाुमाव श्रमरीका से चतक मारत्वपै मे शराए श्रीर्‌ फट; 
सन्‌ १८५६ ९० भे सहारनपुर श्राकर वह स्वासी द्यानेन जी मे मिले! ` 
खामी भी ने पहले तो उनका वड़ा सम्मान किया रिन्तु जव उनकी 
विचारधारा श्चौर रंग ठग मे अन्तर दस तो उन्े श्राय समाज से 
निकाल हिया गया 1 इसका छदं विवरण दम पिद साई मत मेँ प्रष्ठ 
३७ से ३७६ पर मी लिख श्राए है । उन रोना महानुभावं ने श्रपनी 
अलग धियोसोफिकल ससाद की स्थापना कर दी श्रीर उसे क 
श्रगेजी पठे लिखे व्यक्ति खमासदं टौ गये। श्रायरर्तेड फी क लेडी 
एनीवीसेन्ट ने जो भारत मे रहदी थी उनके पश्चात्‌ उनका स्थान ले 
लिया । इस समय इस सोसादटी के श्रतुयारईयो की कोई विशेष संख्या 


मारतवर्ष मे नदीं ै। 
पिद्धात 


इस सोरी ॐ यह तीन भूल सिद्वा ६-(१) समल 
संसार मे भाई चारे का व्यवहार कफे भरेम पदाना शौर सव धर्मो भीर 
मतो का आद्र सम्मान एना । (२) मदुष्य को चाये छि वेह पनी 
. शक्त्यो को शाप्त विधया के भ्यास से दाकर ज्ञानी धने ताफि संसार 
म शान्ति का फैलाव चौर दुखं से छुटकारा हो। (३) समस्त धर्मो शीर 
मत मतान्तरं मे सदार अवश्य दै इसशिये सव धर्मो (गैर सत 
मान्तरा की सच्ची वतो को प्रहए करना चाहिये ताकि घृणा विचार 
समाप्त होकर परम भै उन्नति हो। खव मनहवो के मूल सिद्धांत एक ही 
द। शमे जो न्तर दिखलाई दै रहा दै वह देश, का श्नीर इ 
व्यक्ति डी दशा ॐ कारण दिखलारै दे रहा ह। 

थियोसोभरिकल सोसाइटी भे बिसी मी धमै, मत श्र वणं का 
सिव होकर भियोसोपिस्ट वन सुका है । भिधोसोखि के 
$> मदक बुद्धि ४ असीर 4 

व्यवस्य वशाया । नन पन्ति शान्ति | 


